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परिचय 


साफा 


इधर देखादेखी हिन्दी-साहित्य के कई इतिहास निकले और 
' संभव है कुछ और भी निकलनेवाले हों । पर, सच पूछिए तो, 
'अब आवश्यकता इस बात की है कि किसी एक विशेष काल को 
लेकर विस्तृत रूप से अनुसन्धान अर विचार किया जाय तथा 
उसके अन्तरगत जो कुछ काय्य हुआ है वह सुव्यवस्थित रूप में 
सामने लाया जाय। मेरे लिए यह कितने हर्षे की बात है कि 
| इस काय्य की ओर मेरे प्रिय और अध्यवसायी शिष्य पं० कृष्ण 
: शंकर झु एम० ए० चढ़े जो “केशव की काव्य-कला” लिखकर 
अपनी सहृदयता और काव्य-मर्भज्ञता का पूरा परिचय साहित्यः 
| प्रेमियों को दे चुके हैं । इन्होंने हिन्दी-साहित्य के आधुनिक काल 
` के भीतर जो कुछ छानबीन की है, कवियों और लेखकों की कृतियों 
के जो खरूप-लक्षण खिर किए हैं तथा जिन जिन विशेषताओं 
आर प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया है, सब का समावेश इस पुस्तक | 


के भीतर है । 


` „ इिन्दी-साहित्य का आधुनिक काल सत्र से अधिक र 6 
है क्योंकि इसका प्रवत्तन नूतन सभ्यता की हलचल के साथ साथ | 


हक 
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हुआ है । देश की प्राचीन विचारधारा के साथ नूतन विचारधारा 
का संगस जब से हुआ तब से साहित्य के चेत्र में न जाने कितने 
रूप-रंग देखने में आ रहे हैं । उन सब को लक्ष्य करते हुए अपने 
साहित्य के दिन दिन बढ़ते हुए भंडार का साफ़ लेखा रख लेना 
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्यों ज्यों अधिक काल बीतता जायगा' 
यों त्यों इसके लिए सामग्री मिलना भी कठिन होता जायगा और 
बातें भी नज़र से दूर पड़ती जायँगी । इन सब बातों का विचार 


` कर के पं० कृष्श्शांकर जी के इस प्रकांड प्रयत्न का सुभे विशेष 
गर्वे है और में यह आशा करता हूँ कि वे आज कल की द्लादली 


से दूर रह कर इसी प्रकार अपने साहित्य की गति-विधि का 
सावधानी के साथ निरीक्षण करते रहेंगे । 


हुगांकुड ; काशी 
१४-४-१९३४ } 


रामचन्द्र शुक्क 


निवेदन 


इस पुस्तक में अपने साहित्य के सत्तर वर्षो का विवरण प्रस्तुत क्रिया 
गया है । भारतेंदु तथा द्विवेदी काल के अनेक लेखकों के विषय में 'अतिस 
बात' कही जा सकती थी । पर जो प्रतिमा संपन्न कवि अभी कार्य कर रहे | 
उनकी विशेषताओं का कुछ परिचय ही दिया जा सकता था। अतः 
नवीन काऊ से आए हुए लेखकों तथा कवियों के विषय में प्रकट किए गए. ; 
विचार परिचयात्मक ही समझे जायेंगे, निर्णयात्मक नहीं । पुस्तक का 
ऱ्य सब लेखकों तथा कवियों की नामावली प्रस्तुत करने का न था । 
अनेक रुखको के नाम--जिनमें बहुत से प्रतिभा सपन्न होंगे--असावधानी { 
या भूल से छूट गए होंगे । उनसे सिवा क्षमा-पार्थना के और सें कर ही 
क्या सकता हूँ ? 6 
पूज्य पंडित रासचंद्र जी झुक ने लिखा है--“चत॑मान लेखकों और १ 
कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ | 
डता था । जब झुङ जी ऐसे प्रौढ़ लेखक के लिए यह बला मोल लेना 7 
है तो मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए तो महामारी को आमंत्रण करने 
क समान होगा। पर अब तो जो होना था, हो चुक्रा । हाँ, मुझे अपनी ( 
छोटाई का कुछ बल है । कौन ऐसे-ऐसों पर निगाह डालेगा ? सब को संतुष्ट 
करना कहाँ संभव है ? इतना मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूँगा कि यदि . 
किसी क प्रति अन्याय हुआ हो अथवा किसी की योग्यता को मैं पूर्णरूप से न 


४८1 


अन 
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भाधवप्रसाद सिश्र ( पृष्ठ २०० ) का माघोप्रसाद हो जाना तथा एक 
स्थान पर है! का 'था' हो जाना झु बहुत खटकता है । आशा है, पाठक, 
यदि ऐसी और अशुद्धियाँ रह गई हों तो उन्हें ठीक करके पढ़ेंगे । 

पहले भेरा तथा भैया विश्वनाथप्रसाद सिश्र का विचार साथ-साथ 
इस पुस्तक के लिखने का था । पर उनके एस. ए, के अध्ययन काय में लगे 
रहने से.सुझे ही यह कार्य करना पडा । यदि प्रारभ में सैं जानता कि 
सुझे उनका सहयोग एकदम न प्राप्त होगा तो मैं इस काम में हाथ ही न 
डालता । ये मुझे सदा उत्साहित करते रहते थे । ये स्वयं भी लिखते हैं 
और दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित करने में भी इन्हें आनंद आता है। 
धन्यवाद्‌ देकर इनके उपकारों के बोझ को सैं इळका न करूँगा । 

पुस्तक के लिखने में पूज्य पंडित रामचंद्र जी झु के हिंदी साहित्य 
के इतिहास से मुझे बहुत सहायता मिली है, पर न मैंने कभी पूज्य पिता 
जी को धन्यवाद देकर अशिष्टता की, न्‌ पूज्य गुरुजी को धन्यवाद्‌ देने 
“की शष्टता कर सकता हूँ । 

अनेक मित्रों की सहायता के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ । पर प्रियबंछु पं० 
हचूमानप्रसाद जी शर्मा वैदशाखी का नाम लिए बिना मैं न रह सकूँगा । 
पुस्तक को छपाई की झुद्धता का संपूर्ण श्रेय वैद्य जी को ही है । 

यदि यह पुस्तक पाठकों को आधुनिक हिंदी-साहित्य का कुछ भी परि- 
चय देने में समर्थ हुई तो मैं अपने थोड़े से परिश्रम को सफल समझँगा । 

“इस कराये में मुझसे जो भूले हुई हैं उनके सुधार की, जो चुरियाँ रह 
गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पढे हैं उनकी क्षमा की पूरी 
आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष छाभ कर सकता Fl 


देढ्वीनीम, काशी 
रामनवमी १९९१ | कृष्णशङ्कर शुक्त 
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निमल जल के पुष्कर में तट के वृक्ष आदि प्रतिबिंबित होते 

हैं। पर शैवाल, रजकण आदि से आच्छादित जल प्रतितिंब 

। ग्रहण नहीं करता । इसी प्रकार सजीव साहित्य में समाज की 

® । भावनाओं, कल्पनाओं, विचारों, आकांक्षाओं आदि का प्रतििंव 

७५ । अवश्य पड़ता है। यदि ऐसा न हो तो समझना चाहिए कि वह 

साहित्य वैयक्तिक है, जनता का प्रतिनिधि नहीं । उसमें समाज नहीं 

है, वह समाज का नहीं है । साहित्यिक इतिहास समाज में प्रचलित 

\. भावनाओं के साथ साहित्यिक विचार धारा का समन्वय प्रस्तुत 
करता है और जहाँ ऐसा समन्वय नहीं होता वहाँ इतिहा 
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यद्यपि आलंकारिक रूप में साहित्य का उपमान पुष्कर कहा गया 
है, परंतु सत्यता की रक्षा और साम्य में अधिक एकरूपता लाने 
के लिये यदि उसे निर्मल जल की सरिता कहा जाय तो अधिक] 
समीचीन हो । साहित्य, सरिता की धारा की भाँति प्रवाहित होता| 
रहंता है, वह बॅधे हुए पुष्कर सा नहीं होता । । 

अब साहित्य के इतिहास के अध्ययन का प्रश्न सामने आता 
है । किसी विशेष काल का इतिहास खंड खंड करके प्रस्तुत करना 
यह मान लेने के समान है कि इन अबयवों में कोई संबद्ध शंखला 
नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता । साहित्य का प्रत्येक काल 
पूवे की स्थितियों का ऐसा विकसित रूप है जो उसे अन्य परिखि- 
तियों में क्रीडा करने से प्राप्त हुआ । विकसित रूप कभी कभी ऐसा 
भिन्न सा प्रतीत होता है कि पहचाना मी नहीं जाता, परंतु इस 
भिन्नता के अन्तगत भी एक संवंध-सूत्र अक्षुएण रूप से लगा चला 
आता है; इस के अध्ययन की परंपरा को बनाए रखना आवश्यक 
होता है । यही पूर्वपीठिका की आवश्यकता है । 


चीर गाथा काल 
( सं० १००० से १३७५ तक) 
सम्राट्‌ हपंवर्थेन के पश्चात्‌ भारत से केन्द्रीय शासन की भावना 
प्र हो गई थी । पश्चिम में राजपूतों के अभ्युद्य के दिन थे । 
दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि राजधानियाँ पश्चिम में ही प्रतिष्ठित 
थीं । शक्तिशाली केन्द्रीय शासन न होने से राजपूत-राज्यो में वैम- 
नस्य बना ही रहता था । यह वसनस्य परिस्थितियों की प्रेरणा से 
युद्धों में परिवत्तित हो जाया करता था । आत्मगौरव ने आत्मा- 
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सिमान का रूप धारण कर लिया था । दंभ और दर्प बढ़ रहा था । 
कभी-कभी तो राजपूत नरेश जरा-जरा सी बातों में अपना अपमान 
समझ लेते थे । ये सब परिस्थितियाँ युद्धो को अनिवार्य बना देती 
थीं। आपस में आए-दिन युद्ध होते ही रहते थे । मुसलमानों की 
चढ़ाइयाँ भी होने लगी थीं। उनके अवरोध की भी आवश्यकता 
पड़ती थी । सारांश यह कि उस समय पश्चिम भारत में चतुर्दिक 
तलवार! का खपाखप ही सुनाई देती थी। कवियों को मो अपने 
काव्यां के लिए सामयिक विषय ही चुनने पड़ते थे। यह हमारे 

साहित्य का प्रारंभिक काल था | विषय के अनुसार हम इसको 


राज्यों में परस्पर के युद्ध तथा पश्चिम. से आक्रमण 
नों के साथ अत्ररोधात्मक युद्ध । मुसलमानों से 
रचा लेन के लिए प्रायः दिल्ली-नरेश को ही अग्रसर होना पड़ता 
था । सपूण देश को एक समझने की भावना न होने के कारण 
राजपूत-राज्य एक हो कर बाहरी शत्रुओं से जमकर लोहा न ले 
सके । इन अवरोधातमक युद्धों में माट्भूसि की मयांदा-रत्षा से 
विक घम का ध्यान रखा जादा था । आगंतुक अन्य धर्म के हैं 
अतः उनसे युद्ध करना चाहिए, यह भावना कुछ अधिक दिखाई 
था । यहा पर पारस्परिक युद्धों के कारणों का विचार भी कर 
लेना चाहिए । राज्य-विस्तार की इच्छा से राजपूत-राज्यों में युद्ध 
नहीं होते थे ( युद्ध का कारण प्रायः कुमारियाँ होती थीं । कन्यादान 
में राजपूत बड़ी हेठी समझते थे । यदि किसी राज्य ने विवाह का 
प्रस्ताव किया और उसका राज्यवंश कुलीनता के- विकट सिद्धांतों 
क अजुसार उच्च न ठहरा तो युद्ध होना अनिवार्य था । युद्धों के 
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कारण प्रायः विवाह होते थे। कभी-कभी तो विवाह मंडप में भी 
तलवारें चल जाती थीं । कन्याओं के विवाह होते अवश्य थे, परंतु 
कुलीनता के कल्पित गौरव के कारण पहले तलवार चलाना आवश्यक 
सा हो जाता था) कुछ युद्ध देरा की रक्षा के विचार से भी हुए । 
परंतु देश की भावना परिस्थितियों की विचित्रता के कारण उतनी 
जम नहीं पाती थी । एक धमे एवं तीर्थ स्थानों के समस्त देश में 
फैले रहने के कारण देश में एक प्रकार का एकल तो था, पर 
यह एकत्व माठृभूमि-प्रेम की उत्साह वंक कोटि तक नहीं पहुँचता 
था। राजपूत लोग अपने छोटे छोटे. राज्यों को ही मातभूमि 
समझ बैठे थे। एक ओर धार्मिक एकता एक सूत्र में बाँधते का 
असफल प्रयत्न करती थी, दूसरी ओर संकुचित मातभूमि-्रेम 
भावना तथा कुलामिमान आदि प्रवृत्तियाँ देशव्यापी एकता की 
| स्थापना नहीं होने देती थीं। ; 
( इस समय के काव्य दो रूपोंमें मिलते हैं । एक सुक्तक रचना 
के रूप में, दूसरे प्रबंध-काव्यों के रूप में] प्रबुंध-काव्यों में पीछे से 
प्रप्त अंश इतनी अधिक मात्रा में मिलो दिए गए कि मूल रूप 
का पता लगना ही कठिन हो गया । परंतु फिर भी यह मान लेने 
के कारण अवश्य हैं कि उनमें से कुछ में कुछ-न-कुछ मूल का अंश 
अवश्य है । वीर रस के मुक्तको की परंपरा अपश्रंश-काल से ही 
चली आ रही थी । परंतु इस काल के विषय में ऐसा न समझ लेना 
चाहिए कि काव्य का विषय केवल युद्ध था । प्रथम तो इन युद्धों - 
का मूल कारण कुमारियाँ हीं होती थीं, जहाँ नहीं होती थो वहाँ 
उनका कल्पना कर ला जाता था, दूसरे श्वगाररस की परंपरा पहले 
ही से चली आ रही थी, जो बराबर चलती रही। यंह शृंगार प्रायः 
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विप्रलंभ होता था । नायक युद्ध-क्षेत्र में गया है, नायिका घर पर 
चैठी उसके लिए शुभ कामना कर रही है । अपश्रंश-काल ही से! 
नीति के पद्यों की भी परंपरा चली आती थी जो युद्ध के इस 
कोलाहल में क्ञीण तो अवश्य हो गई परंतु सिट नहीं पाई । इस - 
समय फे काव्यों के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । | 
खपानरासो- यह दल्लपति विजय नामक किसी कवि की 
रचना सानी जाती है । इस समय इस रासो की जो प्रति प्राप्त है 
| बह झपूणे है और उसमें सहाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है । ... 
यह पिछला अंश अवश्य क्षेपक है । ऐसा भी हो सकता है कि यह 
गंथ जितना प्राचीन बताया जाता है उतना प्राचीन न हो; राणा 
प्रताप के पश्चात्‌ ही इसकी रचता हुई हो । चित्तौड़ में “खुमान 
चास के तीन राजा हुए । इतिहासन्ञों का अनुमान है कि अंथ में 
जिस खुमान का वर्णेन है बह दूसरा था, उसका समय संवत्‌ 
८७० से ९०० तक बताया जाता है । 
फिसलदेवरासो--यह नरपति नाल्ह नामक कवि की रचना 
। है । इसका रचना-काल ग्रंथ में संवत्‌ १२१२ दिया गया है । इसमें 
सोज परमार की पुत्री राजमती से बीसलदेव का विवाह होने का 
वणन है परंतु परमार राजा भोज का विवाह बीसलदेव से सौ वर्ष 
पहले ही हो चुका था । इस विवाह की कविने कल्पना ही कर ली 
है । पुस्तक की भाषा भी बेठिकाने है । प्रान्तीय भाषा का प्रभाव 
अधिक है । पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय 
की रचना माना है । इसमें वीर रस की कोई बात नहीं आई । | 
उँगार का पुट अवश्य है ' ऐसी अवश्या में इसे वीर काव्य मानना 
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पृथ्वी राजरासो--(एथ्वीराज का समय विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दि माना जाता है 1) रासो का रचयिता प्रथ्वीराज का सम- 
कालीन माना जाता है) । आतः पुस्तक का रचना काल सी वही 
ठहरता है.) पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक को 
इतिहास की कसौटी पर कस कर जाली ठहराया है। इसमें आई 
हुई घटनाएँ प्राप्त शिलालेखों के आधार पर प्रस्तुत किए गए ऐति- 
हासिक वर्णन के अनुकूल नहीं उतरतीं । भाषा की कसौटी पर भी 
कसने से हम इस पुस्तक के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाते ।( इसमें संदेह नहीं कि इसमें हिन्दी भाषा के बहुत प्राचीन 
काल के रूप मिलते हैं. पर इसमें साहित्य के मध्य काल में प्रचलित 
भाषा के भी प्रयोग हैं |) कोई सी कवि अपने समय से आगे थान्ने 
वाली भाषाँमे रचना नहीं कर सकता । प्राचीन काल के खस्यो 
को देखकर भी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । प्राचीन काल 
में प्रचलित भाषा में रचना कर लेना संभव है । (आज कल भी 
राजपूताने में ऐसे भाट मिलते हैं. जो रासो की भाषो में रचनाएँ 
करते हैं |) इन सत बातों के होते हुए भी यह मानने के पर्याप्त 
कारण है कि इस अंथ के बृहदाकार के अंतर्गत मूल अंथ का कुछ 
न-कुछ अंश अवश्य है । 

जयचंदमकाश तथा जयमयंकजसचद्रिका चे क्रमश: 
अट्टकेदार तथा मधुऋर कवि की रचनाएँ मानी जाती हैं। परन्तु 
ये ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हैं । 

आल्हा--महीवे में विक्रम की तेरहवीं शातान्दि के पूर्वाध में 
आल्हा, ऊदल नाम के दो बीर हुए थे । इनकी कथा कालिंजर के 
राजा परमाल के यहाँ के जगनिक नामक कवि ने लिखी है | इसका 


ङ्‌ पि] प्र 
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देश में बहुत प्रचार हुआ । लिखित रूप में न होने से लोगों के 
गाते गाते इसमें इतने परिवर्तत तथा परिवर्धन हुए कि मूल रूप ही 
नष्ट हो गया । आज कल आहहा नाम की पुस्तक में प्राचीनता का ! 
कोई चिन्ह नहीं मिलता | इसे हम जगनिक के काव्य की गूँज कह 
सक फरूखाबाद के कलेक्टर सि० चाल्सं इलियट ने पहले-, 
पहल इन गीतों का संग्रह सत्तर वर्ष पूव छपवाया था । 
विजयपाहरासो- -इस पुस्तक में नहसिंह भट्ट नामक किसी 
कवि ने संवत्‌ १३५५ के आस पास करोली के राजा के युद्धों का 
वर्णन किया है । 

बीर गाथाओं की परंपरा समाप्त होते होते मुसलमान देश में 
जम गए थे । केंद्र में मुसलमानी शासन स्थापित हो जाने से राजपूतों 
को आपस में लड़ने का अवसर न रहा । एक होकर मुखलमानों 
को भी वे न रोक सके । मुसलमान शासकों से युद्ध अवश्य होते 
रहते थे परन्तु देश के दुर्भाग्य से एकता न होने के कारण एक- 
एक करके हिंदू राजा पराजित होते जाते थे । पराजयों की यह 
परंपरा बीर काव्यों के लिये उपयुक्त विषय नहीं हो सकती थी । 
क्रमशः वीर काव्यों की रचनाओं में शिथिलता आने लगी । देश 
में कुछ भिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं। उनका काव्य 
पर प्रभाव पड़ने से काव्य के विषय भी बदलने लगे । काव्य में 
एक बार गृहीत विषय की परंपरा में शिथिलता तो अवश्य 
आ जाती है परंतु आगे चल कर उसके दशन होते अवश्य रहते 
हैं। इसी नियम के अनुसार मुसलमानी शासन के कारण वीर 
गाथाओं में शिथिलता अवश्य आई पर समय समय पर वीर कार्व्यों 
rowers: की रचना होती ही रही । जिस प्रकार एक मास के पश्चात्‌ be 
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पृथ्वी राजरासो--(एथ्वीराज का समय विक्रम की तेरहर्वी 
शताब्दि माना जाता है ।) रोसो का रचयिता प्रथ्वीराज का सम- 
कालीन माना जाता है)। अतः पुस्तक का रचना काल सी वही 
ठहरता है.) पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक को 
इतिहास की कसौटी पर कस कर जाली ठहराया है। इसमें आई 
हुईं घटनाएँ प्राप्त शिलालेखों के आधार पर प्रस्तुत किए गए ऐति- 
हासिक वणेन के अनुकूल नहीं उतरतीं । भाषा की कसोटी पर भी 
कसने से हम इस पुस्तक के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाते ।( इसमें संदेह नहीं कि इसमें हिन्दी भाषा के बहुत प्राचीन 
काल के रूप मिलते हैं पर इसमें साहित्य के मध्य काल में प्रचलित 
भाषा के भी प्रयोग हैं |) कोई भी कवि अपने समय से आगे आडे 
वाली आफाँमि रचना नहीं कर सकता । प्राचीन काल के स्वपो 
को देखकर भी कोई निणय नहीं किया जा सकता । प्राचीन काल 
में प्रचलित भाषा में रचना कर लेना संभव है । (आज कल भी 
राजपूताने में ऐसे भाट मिलते हैं जो रासो की भाषो में रचनाएँ 
करते हैं 9) इन सत्र बातों के होते हुए भी यह मानने के पर्याप 
कारण है कि इस ग्रंथ के बृहदाकार के अंतर्गत मूल ग्रंथ का कुछ 
न-कुछ अंश अवश्य है । 

जयचंदप्रकाश तथा जयमर्यकजसचंद्रिका-ये क्रमा: 
अट्टकेदार तथा मधुक्करःकवि की रचनाएँ मानी जाती हैं। परन्तु 
ये ग्रंथ अब तक उपलब्ध नहीं हैं । 

आल्हा--महोबे में विक्रम की तेरहवीं शताब्दि के पूर्वाध में 
आदा, ऊदल नाम के दो वीर हुए थे । इनकी कथा कालिंजर के 
राजा परमाल के यहाँ के जगनिक नामक कवि ने लिखी है । इसका 
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देश में बहुत प्रचार हुआ । लिखित रूप में न होने से लोगों के 
गाते गाते इसमें इतने परिवतन तथा परिवर्धन हुए कि मूल रूप ही 
नष्ट हो गया । आज कल आहा नाम की पुस्तक में प्राचीनता का । 

चिन्ह नहीं मिलता | इसे हम जगनिक के काव्य की गूँज कह 
सकते हैं | फरूखावाद के कलेक्टर सि० चाल्स इलियट ने पहले-, 
पहल इन गीतों का संग्रह सत्तर वष पूर्व छपवाया था । 

बिजयपालरासो--इस पुस्तक सें नहसिंह अट्ट नामक किसी 
कवि ने संवत्‌ १३५५ के आस पास करोली के राजा के युद्धों का 
वणन किया है । 

"वीर गाथाओं की परंपरा समाप्त होते होते मुसलमान देश में 
जम गए थे । केंद्र सें मुसलमानी शासन स्थापित हो जाने से राजपूतों 
को आपस में लड़ने का अवसर न रहा । एक होकर मुखलमानों 
को भी वे न रोक सके । मुसलमान शासकों से युद्ध अवश्य होते 
रहते थे परन्तु देश के दुओग्य से एकता न होने के कारण एक- 
एक करके हिंदू राजा पराजित होते जाते थे। पराजयों को यह 
परंपरा बीर काव्यों के लिये उपयुक्त विषय नहीं हो सकती थी । 
क्रमशः वीर काव्यों की रचनाओं में शिथिलता आने लगी । देश 
में कुछ भिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं। उनका काव्य 
पर प्रभाव पड़ने से काव्य के विषय भी बदलने लगे । काव्य में 
एक बार गृहीत विषय की परंपरा में शिथिलता तो अवश्य 
आ जाती है परंतु आगे चल कर उसके दशन होते अवश्य रहते 
हैं। इसी नियम के अनुसार मुसलमानी शासन के कारण वीर 
गाथाओं में शिथिलता अवश्य आई पर समय समय पर वीर काव्यां | 
rms: रचना होती ही रही । जिस प्रकार एक मास के पश्चात्‌ हक + 
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सास प्रारंभ हो जाता है उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में एक 
काल के पश्चात्‌ दूसरा काल नहीं प्रारंभ होता । किसी काल-विशेष 
की प्रवृत्तियाँ परिस्थितियों के प्रतिघात से किसी आगे आनेवाले 
भिन्न युग की परिस्थितियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं । इस 
परिवर्तेन के लिए यह आवश्यक नहीं कि अतीत काल की प्रवृत्तियों 
का अस्तित्व ही मिट ज़ाय । किसी काल-विशेष की प्रवृत्तियाँ जब 
विशेष रूप से लक्षित होने लगती हैं तो उस काल का नवीन नाम- 
करण होता है । परंतु फिर भी पिछले काल की साहित्यिक धाराएँ ,/?: 
पतली तथा क्षीण होते हुए भी प्रवाहित होती रहती हैं । / 


अक्ति कांल 
3 
\( सं० १३७५ से १७०० तक ) 
मुसलमानों के साम्राज्य की प्रतिष्ठा से हिंदुओं के हृदय का 
वीरोहास क्ञीण होने लगा । एक पराजय के पश्चात्‌ दूसरी पराजय 
की श्वंखला चली। देशा में शून्यता सी छा गई । अपनी प्रतिष्ठा 
खो देने पर हिंदू आत्मविश्वास भी खोने लगे। इससे लोक कै 
प्रति उनके हृद्य में -उपेत्ता के भाव जगने लगे । लोगों का ध्यान 
भगवान्‌ की ओर जाने लगा। यहीं से “भक्ति काल' का प्रारंभ हुआ। `` 
हम भक्त कवियों को दो विभागों में विभाजित कर „सकते हैं । 
! नियुंण की _ उपासना करनेवाले भक्त तथा“सँगुणोपासक भक्त t= 
निगुण धारा के भी दो स्पष्ट विभाग हैं ~ ज्ञानाश्रयी शाखा तथा :: 
प्रेममार्गी शाखा । सगुण के उपासकों के भी दो विभाग हो सकते « 
। राम का आश्रय -अहण कर भक्ति के उद्वार प्रकट करनेवाले 
कवि तथा कृष्ण का आश्रय प्रह्दण करनेवाले कवि । 
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ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमसार्गी शाखा रामोपासक कृष्णोपासक 
भक्त कवियों के दोनों प्रमुख विभागों ( निर्गुणोपासक तथा 

गुणोपासक ) को भिन्न भिन्न मार्गो तथा परिस्थितियों से प्रेरणा 
प्राप्त हुई । इन दोनों के बीच में सामान्य रूप से रहनेवाली बात 
केवल यह थी कि देश में फैली हुई उदासी तथा जीवन के प्रति 
वैराग्य ने भक्ति के पनपने के लिए क्षेत्र खाली कर दिया था | अब “ 
यह देखना है कि भक्ति की इन दोनों प्रमुख धाराओं को किधर से 
तथा कैसी प्रेरणा प्राप्त हुई । 


निर्ण धारा 


मुसलमान इस देश में केवल राज्य ही स्थापन के लिए नहीं 
आए थे । नत्रीन धर्म का उत्साह भी उनके हृदय में भरा हुआ था। 
राज्य-प्रतिष्ठा के साथ-साथ वे अपने धार्मिक साम्राज्य का विस्तार 
भी करना चाहते थे । धम का यह प्रचार उपदेशों द्वार कम होता 
था। प्रत्युत कुछ ऐसे प्रकार से धम-प्रचार की चेष्टा अधिक की 
जाती थी जिससे विजेता तथा विजितों के बीच का पाथक्य विस्तृत 
होता जाता था | मुसलमानों के धस में उदारता, क्षमा, दया आदि 
उच्च सिद्धांत हैं तो अवश्य पर जोशीले प्रचारक धम के: बाह्म 
विधानों को अधिक महत्त्व देते थे । उधर हिंदू लोग भी घम की 
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आत्मा के पालन के प्रयत्न में अधिक उद्योगशील न होकर ऊपरी 
» आडंबरों तथा कमंकांड को अधिक महत्त्व देने लगे थे । दोनों 
समाजों की ये प्रवृत्तियाँ तथा भावनाएँ ऐसी थीं जिनसे परस्पर का 
विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न नहीं होने पाता था । इस समय ऐसे प्रचा- 
रको की आवश्यकता थी जो धर्म के उन वास्तविक तत्ततों को जो सब 
धर्मो में किसी न किसी रूप में पाए ही जाते हैं, प्रत्यक्ष कर दिखाएँ | 
इस कार्य को संपन्न करने के लिए संत कवियों की परंपरा चली । 
इन संत कवियों.में कबीरदास[सबसे प्रथम उपदेशक हुए ! इन्होंने 
हिंदुओं तथा झुसलमानों को फटकार कर धर्म के मिथ्या 
आवरणों की ओर से उनका ध्यान हटाने का प्रयन्न किया । इनका 
आचरण तथा प्रतिभा ऐसी कि मन में कुछ बुरा मानते हुए 
भी लोग इनकी बातों को सिर नीचा कर सुन लेते थे। अवतार,” 
सूत्तिपूजा, बहुदेवोपासना आदि का खंडन करने के साथ ही ये 
मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज़ आदि का भी खंडन करते थे। 
तात्पय यह कि इनका लक्ष्य हिंदू तथा मुसलमान धर्म के बीच एक है 
साधारण धम की प्रतिष्ठा की ओर था जिससे पुर्‌स्पर का वेमनस्य 
दूर हो जाय और जनता भगवान्‌ की ओर उन्मुख हो । इन संतों 
में भी कई पंथ हुए । जैसे नानक-पंथ, दादू-पंथ आदि । कुछ थोड़ी- 
थोड़ी सी एथकताओं के होते हुए भी इन सब पंथों सें सामान्य 
रूप से सिद्धांत प्रायः एक ही प्रकार के पाए जाते हैं । इसकी रचः 
नाओं में सरस काव्यों की सी मार्मिकता कम पाई जाती है, पर ये 
अपनी वाणी से वातों का कथन ऐसी प्रीहृता और सत्यता से करते ` 
थे कि इनका प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ता था । अपने उद्देश्य ` 
में भी ये लोग बहुत कुछ सफल हुए । दोनों धमों के माननेवालों 


पूर्वेपीठिका ११ 


को इस बात का स्पष्ट विश्वास हो गया कि वास्तव में हम सब एक ही 


जगदीश की उपासना करते हैं । कबीर आदि संतों की भाषा मिली-. 


जुली होती थी । इनकी आपा से खड्डी बोली, अवधी तथा त्रज- 
आषा तीनों का योग पाया जाता है। नागरी-प्रचारिणी-सभा, 
काशी' द्वारा प्रकाशित 'कबीर-प्रंथावली' की भाषा पर पंजाबी बोली 


का भी प्रभाव पड़ा है । इन कवियों की भाषा साहित्यिक नहीं होती « 


थी । इनका लक्ष्य काव्य-रचना नहीं था, जनता में अपने धर्म का 
प्रचार करना था । ऐसी अवस्था सें इनके लिए यह अनिवार्य था 


कि थे लोक में प्रचलित भाषा में ही अपने उपदेश दें। विस्तृत : 


° ~ NT VS 
घस प्रचार को लक्ष्य म रखकर भगवान्‌ बुद्धदेव न भा लाॉक-भाषा 


( पाली ) का आश्रय अहण किया था । इन संतों में से सुंदुरदास - 


की रचना साहित्य कोटि की होती थी । इनका सुंदर-विलास ग्रंथ 
जिसमें कवित्त, सवेया आदि छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, 


अधिक प्रसिद्ध है । मल्कदास, अन्तरअनन्य, पलदूदास, तुलसी- . 


दास आदि अनेक संत कवि हुए और इन्होंने अनेक संप्रदायों की 
स्थापना की । यह परंपरा छभी तक चली आ रही है । आजकल 
का 'राधाखामी-संप्रदाय' इसी परंपरा का एक रूप है। इन संत 
कवियों के द्वारा वास्तव में लोक का बहुत कुछ उपकार हुआ । निन्न 
श्रेणी के लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागरित करने का श्रेय 
` इन्हीं को प्राप्त है । परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वर्णाश्रम धर्म को इनके 
द्वारा कुछ क्षति भी पहुँची । अनेक संत कवियों ने वैदिक भर्म के 
विधान का रहस्य न समझ उसका खंडन करना प्रारंभ कर दिया । 
इससे लौकिक विधान के पालन में शिथिलता आने लगी । लोग 
दो चार साखियाँ बनाकर अपने को परम ज्ञानी समझने लगे 
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उनके अनुकरण पर और भी अनेक अकर्मण्य लोगों ने ज्ञान का 
. चोला पहनना प्रारंभ किया । मछूकदास आदि के उपदेशों से आल- 
सियों की संख्या भी बढ्ने लगीं। आज कल भी ऐसे लोग जिनसे 
कुछ करते धरते नहीं बनता, उच्च खर में मलूकदास का यह संत्र 
जपते हुए सुनाई पड़ते हैं: -- BR 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करें न काम । 
दास मलका कहि गए, सवके दाता राम ॥ 
ये संत कवि निुणोपासक कहे जाते हैं । इसका कारण यही 
है कि ये लोग अव्यक्त सत्ता की उपासना करते हैं । इनके इस 
विषय के सिद्धांतों में तार्किक स्पष्टता तथा प्रौड़ता नहीं मिलती । 
ये कभी तो भारतीय ब्रह्मवाद की ओर झुकते थे कभी पैगंबरी एके- 
श्वरवाद की ओर । कबीर आदि एक-आध कवियों में कुछ रह- 
स्योन्सुख संकेत भी पाए जाते हैं । 
निर्गुण कवियों की दूसरी प्रेम मार्गा शाखा सूफी कवियों की 

है । ये लोग खंडन-मंडन से अलग रहकर प्रेममय ईश्वर का साच्षा- 
त्कार कराने में लगे रहते थे । अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए 
ये लौकिके आख्यायिकाओं का आश्रय अहण करते थे | इस प्रती- 
कात्मक शैली पर इनके द्वारा ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम 
की बड़ी सुन्दर व्यंजना हुई है । वैष्णव संप्रदाय की माधुर्य भाव 
की उपासना से इनकी उपासना पद्धति बहुत कुछ मिल जाती है । 
मोटा भेद यही लक्षित होता है कि वैष्णव ब्रह्म की उपासना पतिरूप / 
में करते हैं तथा सूफी प्रियतमा के रूप में | इन सूफियों के काव्य | 
में अलौकिक माधुर्य छलकता हुआ दिखाई देता है । प्रेम के मार्मिक 
प्रस्ताव के द्वारा दोनों धर्मों के भावुक हृदयों को इन कवियों ने 


| । 
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इतना आद्रे कर दिया कि पारस्परिक वेमनस्य को संभावना क्रमशः 
क्ञीण होने लगी और जिन लोगों पर इन सूफियों के काव्यां का : 
निकट का प्रभाव पड़ा उनके हृदयों में पारस्परिक प्रेम, उदारता | 
आदि भव्य भावनाओं की स्रष्टि हुई 
इन सूफी कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी का स्थान सरव 
श्रेष्ठ है । इन्होंने अपने पद्यावत नामक काव्य में झुग्धावती, सगा- 
ब॒ती मधुमालती और प्रेमाबती इन चार पुस्तकों का उल्लेख किया 
है । इनमें से अभी तक केवल दो, ख़गावती तथा मधुमालती का 
पता चला है । मूगावती की रचना संवत्‌ १५५८ में कुतवन नामक « 
कवि ने की । मधुमालती का रचयिता मंझन नामक कवि था । 
जायसी ने अपने काव्य के लिए लोक सें प्रसिद्ध पद्मावती का कथा- 
सक्न चुना । इस ऐतिहासिक आधार पर कल्पना का भी सुन 
ग्रासाद्‌ खडा किया गया । इस ग्रंथ का पूर्वाध कल्पित है और 
उत्तराधे ऐतिहासिक आधार पर आश्रित । जायसी ने लौकिक प्रेम 
[रा ईश्वर-जीव के प्रेस की वडी सुन्दर, सुकुमार एवं सामिक 
` व्यंजना की है । इसमें लोक-पच्त की भी उपेक्षा नहीं ट गई है । 
पातिब्रत आदि धर्मों का बहुत ही आकषक स्वरूप : 
किया गया है। प्रेम के दोनों पत्तों; संयोग तथा वियोग, का बहुत 
ही काव्योचित चित्रण हुआ हे अंथ के अंत में कवि ने यह लिख 
दिया है कि यह संपूणे कथा एक रूपक है । इस प्रकार की कहा” 
नियों की परंपरा भी चली । इन कवियों की आषा अवधी है । 
जहाँगीर के समय में उसमान कवि ने चित्रावली नामक पुस्तक का. 
रचना की । यह्‌ भी जायसी की ही शैली एर लिखी गई है । शेख 
नबी आदि और भी अनेक कवि इस परंपरा में हुए। | 
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इन दोनों प्रकार के निगुणवादियों के विषय में हम कह सकते 
हैं. कि इनको यह प्रेरणा बहुत कुछ मुसलमान धमे से प्राप्त हुई 
थी । संतों की खंडनात्मक प्रबृत्ति पर तथा प्रेम सार्गी कवियों की 
विचार धारा परउस धर्म की छाप प्रत्यक्ष लक्षित होती है । इसके 
बिपरीत सगुणोपासक कवियों के विषय में यह्‌ निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि उन्हें भारतवर्ष की ही परिस्थितियों से प्रेरणा प्राप 
हुई थी और उनकी उपासना-पद्धति परंपरा से चले आते हुए 
भारतीय विचारों का ही विकसित रूप थी । 


सुण धारा 


शङ्कराचाय ने बौद्धों के अव्यावहारिक दार्शनिक सिद्धांतों का 
वेदान्त के द्वारा खंडन कर, ब्रह्म की व्यावहारिक सगुणोपासना को 
स्वीकृत किया था ।: पर भक्ति का आधार तव तक दृढ़ नहीं हो 
सकता जब तक माया में लिप्त जीव को त्रह्म से प्रथक्‌ न मान लिया 
जाय तथा उपासना के लिए परम आवश्यक सेवक-सेव्य-भाव की 
स्थापना न हो ले। यह वात वैष्णव आचायोँ द्वारा पूरी हुई । 
रामाचुजाचार्थे ने भागवत आदि अंथों के आधार पर जिस 'नारा- 
यणी धर्म? की प्रतिष्ठा की बह लोक के अधिक अलुकूत पड़ा । 
नारायण की लोकरत्तण प्रबृत्ति तथा ध्मस्थापनार्थ अवतार लेने की 
भावना ने लोगों को अधिक आझष्ट क्रिया । वैष्णव धर्म की यह 
निर्मल पावन धारा विंध्यपर्बत की दुर्भे्य मालाओं को पार कर 
उत्तर भारत तक प्रवाहित हुई । स्वामी रामानंदूजी ने भगवान्‌ के 
मर्यादामय रामरूप को अधिक लोकोपयुक्त समझा तथा वैष्णव धर्म 
की कठोर विधियों को कुछ शिथिल कर, अधिक से अधिक लोगों 
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के कल्याण पर ध्यान रख एक खतंत्र संप्रदाय की स्थापना की । 
इसी के आधार पर रामभक्त कवियों की वह धारा चली जिसमें 
तुलसीदास आदि कवि हुए । श्री बह्भाचार्यजी ने ( जन्म संवत्‌ 
१५३५-गोलोकवास १५८७) अपना एक ख़तंत्र संप्रदाय 
चलाया जिसमें व्यास-सूत्रों के आधार पर शुद्धाद्वेतवाद की 
स्थापना की गई । उपासना के लिए इन्होंने कृष्ण के लीलामय 
मधुर रूप को सामने रक्खा । इनके द्वारा कृष्ण भक्त कवियों की 


धारा चली जिसमें सूरदास आदि आष्ट छाप के प्रसिद्ध कवि 
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था आर भा अनक अक्त जन हुए । सक्षेप स इन दाना वाराआल 


विचार कर लेना चाहिए 


रामभक्ति शाखा 


स्वामी रामानंद जी के द्वारा प्रचारित सीताराम की भक्ति का 
प्रवाह चल पड़ा। भक्त द भावोद्रेक सें रचनाएँ करने लगे । 
ख धारा में सबसे प्रसिद्ध तथा यशस्ती कवि गोस्वामी तुलसीदास 
गी हुए। इनका जन्म काल संवत्‌ १५८९ में माना जाता है ।, 
न्होंने छोटे वड़े १२ अंथ बनाए जिनमें से रामचरितमानस, विनय- 
पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि का अधिक प्रचार 
हुआ | उस समय साहित्य में दो भाषाओं का उपयोग होता था, 
ब्रजभाषा तथा अवधी ॥ गोस्वामी जी का दोनों भाषाओं पर प्रौढ 
अधिकार था । ' रामचरितमानस आदि म्रंथों की रचना इन्होंने 
साहित्यिक अवधी सें. की, जिसमें संस्क्रत की कोमलकान्त पदावली 
का भी बहुत कुछ प्रभाव है । गीतावली आदि ग्रंथों की रचना 
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अत्यंत मधुर ब्रजभाषा सें की गई है । विनयपत्रिका के आरंभ | डु 
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में संस्कृत शब्दों की ओर जैसा मुकाव दिखाई पड़ता है वैसा 
गीतावली में नहीं पाया जाता । जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि 
अंथों की रचना ठेठ अवधी भाषा में हुई। फिर भी यह आपा | 
जायसी की भाषा से बहुत कुछ भिन्न ही रही । ग्रबंध-काव्य तथा 
मुक्तक दोनों प्रकारों की रचनाओं में इन्हे अद्भुत सफलता मिली | 
पद्य के स्वरूप की कई शेलियाँ हमारे साहित्य में पहिल से प्रच- 
लित थीं जिनमें मुख्य ये थीं-- 
( क ) वीर गाथा काल की छप्पय वाली पद्धति, हे 
(ख ) विद्यापति एवं सूरदास आदि भक्त कवियों की गीत 
वाली पद्धति, 
(य ) गंग आदि भाटों की कवित्त, सवैया वाली पद्धति, 
( घ ) संत कवियों की दोहा वाली पद्धति, 
( ङ ) प्रेमसार्गी कवियों की दोहे-चौपाई वाली पद्धति, 
गोस्वामी जी की विशेषता इस बात में है क्रि इन्होंने इन सभी 
प्रणालियों के अनुसार रचनाएँ कीं और सब में बड़ी प्रौढता से 
निर्वाह किया । ( इसके अतिरिक्त उन्होंने एक-आध नई शैली की 
भी उदूभावना की । जैसे-वरबे रामायण की पद्धति । ) - अलं- 
कारों आदि के विधान के विषय में यह कहा जा सकता है कि 


गोस्वामी जी अनावश्यक कृत्रिम अप्रस्तुत विधान के पक्ष में नहीं 


थे । बड़ी स्वाभाबिकता तथा सरसता से भावव्यंजना में योग देते हुए 
अलंकार आए हैं । इनकी भावव्यंजना के विषय में यह कहा जा 
सकता है कि जितने भावों तथा/ सहकारी भावों तक इनके सुकु- 
मार काव्य-हृद्य की पहुँच थी उतने तक हिन्दी भाषा के बहुत 
कम कवियों को हुई होगी । यह तो भाव विस्तार की बात हुई। 
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अब यह पूछा जा सकता है कि इनके भावों में गंभीरता कहाँ 
तक है? जव भावों का चित्रण ऐसे प्रकार से होता है कि 
पाठक या श्रोता अपने भिन्न भिन्न संकुचित क्षेत्र की अतुभूतियाँ 

से ऊपर उठ एक लोकोत्तर सात्रधारा सें अवगाइन करने 
लगें तो हम यह कह सकते हैं कि कवि द्वारा अंकित भावों में 
बहुत गंभीरता है । तुलसी में हम यही विशेषता पाते हैं रमा 
यश्‌ में अंकित प्रेम, शोक, उत्साह, क्रोध, घृणा इत्यादि भावों में, 
पाठक इतने मग्न हो जाते हैं क्रि वे अपने को भूल ही जाते हैं । : 
एक ओर भगवान्‌ के विवाहोत्सव में वे आनंद मग्न हो नाच | 
उठते हैं तो दूसरी ओर राम के वन-निर्वासन के समय हम उन्हें 
आँसू बहाते पाते हैं । जब रावण सीताहरण आदि कुक्रत्यों से राम 

का अपकार करने को तुल जाता है तो पाठकों के हृदय में उसके 
प्रति उम्र क्रोध भक उठता है । भगवान्‌ को लोकमंगल तथा 
लोककल्याण के संस्थापक के रूप में ऐसे कोशल से प्रतिष्ठा हुई 

है क्रि पाठक राम के साथ एक अद्भुत आत्मीयता का अनुभव 
करने लगता है तथा राम के शत्रुओं के प्रति उसके हृदय में स्वा- 
आविक क्राथ उत्पन्न हो जाता है । शक्ति, शील और सौन्दर्यं सम- 
न्वित भगवान्‌ के रूप की प्रतिष्ठा कर गोस्वामी जी ने लोक का 
बहुत उपकार किया । उन विपत्ति के दिनों में सिर पर मँडराती 

हुई तीक्ष्ण तनवारों की छाया में यदि हिंदू जाति किसी प्रकार 
अपने को जीवित रख सकी तो भगवान्‌ रामचंद्र ही का मुँह देख 

कर्‌ । इस आश्रय को ग्रहण कर गिरती हुई हिंदू जनता फिर अकड़ 

कर खड़ी हांगई । जीवन में फिर सरसता आने लंगी । जिन-जिन .. क्‍ 
महापुरुषों ने उस समय हिंदुओं की रक्षा करने का प्रयत्न क्रिया, | हली 

के % i 
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उन्हें जनता ने राम-रूप में देखा । पहले यदि चारो ओर जनता 
को रावण ही दिखाई पड़ते थे, तो अव दसो दिशाओं में राम भी 
दिखाई पड़ने लगे । रामायण की यह जीवन-दायिनी धारा पूर्व से 
प्रवाहित होकर पश्चिम तक गई। विशाल नगरों के बाहर झोपड़ियों 
सें रहनेवाले कृषकों तक ने इसे अपनाया | एक बार उत्तरापथ 
रामाख्रत से तृप्र हो गया । 
स्वामी अम्रदास, नामाद।'स, प्राणचंद चौहान आदि और भी _ 

अनेक कवि. इस धारा में हुए, किंतु गोस्वामी जी की प्रतिभा को 
कोई न पा सका । यह रामभक्ति की धारा आगे चलकर कुछ पतली 
तो अवश्य हुईं पर एक दम शुष्क कभी नहीं हो पाई । १९वां 
और २०वीं शताब्दी में वाबा रामचरण दास, बावा रघुनाथ दास 
सहाराज रघुराजसिंह ने राम कथा गाई तथा आधुनिक काल में 
भी रामचरितचितामणि, साकेत आदि ग्रंथ रामचरित्र-गान के 
लिए प्रस्तुत किए गए । 


कृष्ण 'भक्ति शाखा 


कृष्ण के उपासक कवियों ने अपने काव्य के लिए भगवान्‌ के 
शैशव-काल तथा यौवन-काल की क्रीड़ाओं को चुना । वात्सल्य पस” 
तथा श्टँगार रस ही उनके काव्य के मुख्य विषय हुए कृष्ण चरित्र के 
बहुमुखी भ्रयत्नं में वास्तव में सब रसों की सामग्री मिल जाती है । 
एक ओर यशोदा के आँगन में क्रीडा करते हुए कृष्ण हमारे हृदय में 
वात्सल्यभाव जगाते हैं, दूसरी ओर कंस का अंग-भंग करते हुए 
अपने को वज्र से भी कठोर सिद्ध करते हैं । जिन कृष्ण को एक 
बार गोपियों के 2ण॒य-कल॒ह निपटाने से अवकाश नहीं मिलता 
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था उन्हीं को हम कुरुक्षेत्र के मैदान में कठिन से कठिन राजनीतिक 
समस्याओं को सलझाते पाते हैं । जो एक ओर राधा के मान-कलह 
सेश्लुब्ध हो जाते थे वे ही दूसरी ओर रणांगण में गीता के अना- 
सक्तियोग का उपदेश देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसे व्यक्ति के 
चरित्र में किस रस का आश्रय नही मिल सकता । पर हिंदी 
के किसी भी कवि का ध्यान कृष्ण के चरित्र की इस व्यापकता की 
ओर न गया । कृष्णभक्त कवियों में सूरदास जी का स्थान बड़े 
महत्व का है । इनका जन्म काल र १५४० के लगभग माना 
जाता है इन्होंने 'सूरसागर” में कृष्ण की कथा का बड़े विस्तार से 
3 
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पर अब तकत लगभग आठ हजार पदों का ही पता लग सका है। 
सूरदासजो ने अपने लिए भगत्रान्‌ के जिन स्वूपां को चुना था 
उन पर आश्रित वात्सल्य तथा झंगार रख की बहुत.ही सुन्दर तथा 
विशद व्यंजना की है । सूरदास जी ने गोपी-क्रष्ण के संयोग-श्वंगार 
तथा त्रिप्रलंभ का वणेन करते समय न जाने प्रेम-जगत्‌ की कितनी 
त्तियों तथा अलुभूतियों का उद्घाटन क्रिया है । विप्रलंध का 
जैसा वर्णन सूरसागर में मिलता है वैसा हिन्दी क्या संभवतः 
संसार की किसी भी भाषा में न मिल सकेगा ' कुष्ण की बाल-क्रीड़ा 
का वर्णन करते समय भी सूर ने वास्तव में कलम तोड़ दी! | बालकों 
की भिन्न भिन्न प्रबरत्तियों का वर्णन बड़ी सजीवता तथा सहृदयता 
से किया गया है.। कवि को दृष्टि, बालकों की वास्य क्रीड़ाओं के 
चित्रण तथा हृदय की वृत्तियों के उद्घाटन, दोनों ओर थी । | 
श्री वल्लभाचाय जी के पुत्र गोस्वामी जिठुलनाथ जी ने उस 
समय के सर्वश्रेष्ठ आठ कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा 
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की जिसमें ये कवि थे--सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्ण 
दास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, चतुमुँजदास, और नंददास । 
अन्य कवियों ने भी सूरदास ही के अनुसार कृष्णचरित्र का गान 
किया । इस परंपरा के अन्तर्गत गोस्वामी हितहरिवंश, गदाधर 
भट्ट, स्वामी हरिदास, व्यास जी, श्रुवदास आदि और भी अनेक 
श्रेष्ठ कवि आते हैं । कृष्णभक्त कवियों में मीराबाई का भी नास 
बड़े सम्मान से लिया जाता है । ये उदयपुर के महाराणा कुमार 
भोजराज की रानी थीं। ग्रारंभ से ही इनका मुक्राव कृष्ण की 
ओर था । इनकी उपासना माधुर्यं भाव की थी। इनके पदों में बड़ी 
तर्लीनता तथा मार्मिकता पाई जाती है । भक्तोचित सुकुमार भावों 
के साथ साथ अपने को पत्नी मानकर जो मार्मिक संकेत किए गए 
हैं वे बहुत ही आकर्षक तथा प्रभावशाली हुए हैं । इन कृष्ण 
भक्त कवियों में अनेक मुसलमान उपासक भी हुए जिनमें रसखान 
का नाम बहुत प्रसिद्ध है । जैसी भक्तिपूर्णं भाबनाएँ दूसरे वैष्णव 
कवियों ने प्रकट कीं वेसी ही और कहीं कहीं उनसे भी मार्मिक 
अलुभूतियों की अभिव्यक्ति इनकी रचना में पायी जाती है । 
भक्ति काल की फुटकर रचनाएँ 

इसी काल में अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने भक्ति की बँधी 
हुईं परिपाटी के अनुसार काव्य-रचना नहीं की । इनमें से कुछ ने. 
तो आगे आनेवाले रीतिकाल के अनुसार कविताएँ कीं और कुछ ने 
अन्य विषयों पर | कृपाराम, केशवदास, बलभद्र मिश्र आदि कवियों 
ने लक्षण-प्रंथों का निर्माण किया । यद्यपि केशवदास जी ने राम- 
चंद्रिका की रचना कर भक्ति घाराके साथ भी योग दिया पर उनके. 


दि ठ 
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[ठ्य में भक्तोचित सार्मिकता न आने पाई । महाराजा बीरबल, 
गँग इत्यादि भी इसी ससय के कवि हैं । रहीम तथा सेनापति का , .” 
जएन किए.विचा यह प्रकरण समाप नहीं किया जा सकता | रहीस 
को जीवन के भिन्न भिन्न पत्तों का वहुत ही निकट का तथा मार्मिक 


~ 
७० 


अलुभव था। इसका उपयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में बड़े कौशल 
से किया । इन्होंने बहुत प्रकार की रचनाएँ कीं । पर सर्वसाधारण 
में ये अपने दोहों ही के कारण प्रसिद्ध हुए | सेनापति ने ऋतुओं 
छा वर्णन जैसी सजीवता से किया है वैसा हिंदी के वहुत कस कवि 
कर पाए । इनंकी भाषा सी बहुत ही स्वच्छ तथा प्रवाह-युक्त है 


रीति काल 
( संवत्‌ १७०० से १६०० तक ) 

भक्ति काल की प्रवृत्तियों, विशेषताओं आदि का विवेचन करते 
समय प्रसंगानुसार यह भी कहा जा चुका है कि कुछ कवियों ने 
लक्षण-प्रन्थों के निमोण की ओर भी ध्यान दिया था । उनमें केशब-« 
दास जी मुख्य थे। केशवदास जी ने रीति-प्रंथों की प्रणाली की 
प्रतिष्ठा बड़ी प्रौढ़ता से की पर रीति-मंथों का अटूट क्रम उनके 
पचास वर्ष पीछे चला । संवत्‌ १७०० के आस-पास चिन्तामणि 
त्रिपाठी के काठ्य-वित्रेक, कवि -कुल-कल्पतरु ओर काव्य-प्रकाश 
अंथों की रचना से इस काल का प्रारंभ होता है । रीति के अनुसार 
रचनाएँ प्रचुर मात्रा में होने लगीं परन्तु पहले से चली आती हुई 
( भक्त कवियों की धारा अवरुद्ध नहीं हुई ) भक्ति ही क्यों, और भी 
प्राचीन काल के अनुरूप, वीर रस की कविताए भी इस कालम | 
होती रहीं और त्रजभाषा साहित्य के दो सवग्रेछ वीर रसके i ८ 
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का उद्धव भी इसी काल में हुआ। इन अन्य-अन्य विषयों को 
ग्रहण कर काव्योपासना करनेवाले कवियों का वर्णन आगे चल 
कर्‌ इसी प्रकरण के अंत में संचेप में किया जायगा । अभी उन्हीं 
कवियों का वर्णन होगा जिनकी कृतियों के कारण इस काल का 
नामकरण हुआ । 
लक्ष्य-प्रंथों के बहुत दिनों पश्चात्‌ लच्षण-मंथों के दिन आते 
हैं । आचारय गण अपने साहित्य की विशेषताओं को परख कर लक्षण 
बनाया करते हैं, जिनके द्वारा सदसत्‌ काव्य का विवेचन किया जा 
सके तथा आगे आनेवाले कवियों की सहायता के लिए कुछ सा- 
मग्री प्रस्तुत हो जाय। पर हिंदी-साहित्य में न तो इसकी आवश्य- 
कता ही पड़ी और न कवियों को इतने दिनों तक ठहरना ही पड़ा | 
हिंदी-साहित्य को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का कभी अवसर 
ही नहीं मिला। संस्कृत के उच्च साहित्य से यह सदा प्रभावित 
होता आया है । यह अच्छा भी हुआ और बुरा भी । विना परि- 
श्रम के संस्कत का खुला खजाना हिंदीवालों के हाथ लग गया । 
फिर वे परिश्रम क्यों करते? पर संस्कृत के प्रभाव से इनकी स्वतंत्र 
उद्धावना शक्ति कुठित हो गई । यही अवस्था रीति-अंथों के प्रण- 
यन में हुई । संस्कृत के आचायों की रस, अलंकार आदि विषयों की 
पुस्तकें हिंदीवालों के सामने थीं। वहुत-ले कवियों ने तो उन्ही 
पुस्तकों के अनुवाद, छायानुवाद, भावानुवाद, अनुवादाभास प्रस्तुत 
किए और कुछ ने उसी ढांचे पर स्वयं कुछ रचनाएँ कीं । इन 
पुस्तकों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रस एवं अलंकार 
ऐसे गंभीर विषयों का वैज्ञानिक विश्लेषात्मक तार्किक विवेचन 
प्रस्तुत करना उनका लक्ष्य ही न था। लक्षणों में ऐसी पूर्णता 
66 की 
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नहीं होती थी कि उनसे पाठकों को विषय हृदयंगम करने में सहा- 
यता मिले। ऐसे ग्रंथों के लिए यह परम आवश्यक होता है कि 
लक्षणों और उदाहरणों का भरपूर समन्वय दिखाया जाय । ढुभा- 
ग्यवश इन ग्ंथ-कर्ताओं ने ऐसा नहीं किया । इनमें से कुछ के 
ग्रंथों को देखने से पता लगता है कि विषय पर उनका स्वयं पूण 
अधिकार नहीं था । ऐसों में केशवदास ऐसे पंडित भी हैं। अले- 
कारों का तत्व वास्तव में किस प्रकार की उक्तियों में है इसे बहुत 
कम लोगों ने समझ पाया । प्रधान अलंकारों का तात्पर्य व्यंजना 
में होता है । यह संभव है कि सब प्रकार की कवायद पूरी कर 
देने पर भी अभिप्रेत अलंकार की प्रतिष्ठा न हो सके । इस प्रकार 
के भ्रमों से वे ही सिद्धहस्त विद्वान्‌ बच सकते हैं जिन्होंने अलंकारों 
तथा भावध्यंजना के. पारस्परिक संबंध के महत्व को समझ 
लिया है। रीति-काल के बहुत से कवियों के उदाहरणों में अनिवाय- 
रूप से आवश्यक उस व्यंजना को स्थापना न होने पाई जो अप्रः 
स्तुत विधान की सांकेतिकता का महत्व का अंग ही नहीं है वास्तव 
में उसका प्राण है, जिसके विना अलंकारोपकरण व्यर्थ हो जाते हैं । 
अब रस-विषय की पुस्तकों पर भी विचार कर लेना चाहिए । 
इन पुस्तकों में रस का काव्य से क्या संबंध है, भाव तथा रस 
परस्पर क्या संबंध रखते हैं, भावाभास रसाभास इत्यादि क्या हैं 
इन विषयों का विवेचन ही नहीं हुआ । रसा को स्थापना काव्य स i 
किस प्रकार से होती है, व्यंजना शक्ति से इसमें कहाँ तक सहा | 
यता पहुँचती है, इन सत्र विषयो' को छोड़ ही दिया गया । बिभाव ढः 
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है आदि महत्वपूर्ण विषयों का कुछ भी विवेचन न हुआ [र रसों में 
भी झऋंगार रस को ही महत्व दिया गया अन्य रस या तो छोड़ ही 
दिए गए या यों ही चलते कर दिए गए । संयोग-श्वंगार, वियोग- 
श्वैगार, नायक, नायिका-मेद्‌, दूतीकर्स, दशेन, सात्विक, व्यमि- 
चारी, मान, मानसोचन, सखी-कर्म, इत्यादि का वर्णन बड़े विस्तार 
से हुआ) इन वणुनों में बहुत सी वातें काभशाख्र की भी आ गई 
हैं जिनकी ऐसी पुस्तकों में कुछ भी आवश्यकता न थी । श्वृंगार 
रस का आलंवन नायिका है अतः स्वरूप-वणेन की नखशिख वाली 


परिपाटी का अत्यधिक प्रचार हुआ । उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ` 


आनेवाले पट्ऋतु, बारहमासा आदि के वर्णन में भी कवियों की 
त्ति बहुत रमी । अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द्‌-शाक्तियों 
की एक-दम उपेक्षा कर दी गई । दृश्य-काव्य के ऊपर तो विचार 
ही नहीं किया गया । देव, भिखारीदास आदि कवियों ने इन शब्द्‌- 
शक्तियों का जो भ्रमःपूर्ण विवेचन किया है उसको देखते तो यही 
कहना पढ़ता है कि यदि ये लोग इन विषयों पर न लिखते तो 
अत्युत्तम हुआ होता । इन सब वातों के अतिरिक्त इन लोगों के 
समन्त भाषा की भी कठिनाई थी। त्रजभाषा में माधुयोदि सब 
शुण हैं पर सूक्ष्म विषयों के विवेचन के उपयुक्त उसका विकास 
कभी नहीं हो पाया । इस कठिनाई के कारण भी कवि लोग 
अपने विषयों का परिष्कृत एवं प्रांजल रूप में विवेचन नहीं कर 
पाते थे । वजभाषा में गद्य का विकास हुआ ही नहीं और ऐसे 
विषयों के विवेचन के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त पड़ता है । 
संस्कृत में भी इन विषयों की विस्तृत व्याख्या गद्य में ही की गई है। 
इन सब बातों को देखते हुए हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि 
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आचार्य ऐसे महत्वपूर्ण पढ्‌ के उपयुक्त प्रोढ़ता, गंभीरता तथा 
योग्यता रीति-काल के किसी भी कवि में न थी। यहाँ संक्षेप में 
रीति के अनुसार रचना करनेवालों का परिचय दिया जाता है । 
चितामणि त्रिपाठी--( जन्म संवत्‌ १६६६ के लगभग ) 
इनका कविता काल संवत्‌ १७०० के आस-पास माना जाता है। 
इनके काव्य-विवेक, कवि-कुल-कल्पतय आदि ग्रंथों का ऊपर उल्लेख 
हो चुका है | इनकी भाषा शुद्ध, सघुर तथा विषयोपयुक्त होती थी। 
अबुप्रास आदि शब्दालंकारों की ओर भी इनकी व्थी । 
महाराज जसबंतसिह--ये संवत्‌ १६९५ में मारवाड़ की 
गद्दी पर बैठे थे । इनका अलंकार विषय का साषा-भूषण पंथ 
ह | यह एक प्रकार से “चंद्रालो क? का अनुवाद ही है । 
बिहारीलाल--इतकरा जन्म संवत्‌ १६६० के आस-पास 
। । आर गारी झजियों में... इनका. स्थान... बहुत महत्व 
का है । दोहे ऐसे अस्पकायिक छंद में इतना अर्थ-गांभीय भरने 
सें बहुत कम कवि सफल हुए हैं । अलंकारों इत्यादि की भी योजना 
कल 
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कुछ अतिशयोक्तियों में अस्वाभाविकता अवश्य आई है परन्तु ऐसा 
बहुत कम स्थलों में हुआ है । कहीं कहीं इनके भावों को स्पष्ट 
करने के लिए बड़ी हिष्ट कल्पना से काम लेना पड़ता है । परन्तु 
इस कल्पना का सूत्र रीति की परिपाटी से परिचित लोगों को सर- 


लता से मिल जाता है । श्र'गार-रस के अतिरिक्त इनकी सतसई 


¦ में नीति, भक्ति आदि के भी दोहे आए हैं । बिहारी के दोहों का 
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' लोक में बहुत प्रचार है । इन दोहों पर आया-सप्षराती तथा गाथा १% 


सप्तशती का प्रभाव heme लक्षित होता है । उस समय के प्रायः 
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कवियों की भाषा में हम शब्दों के स्वरूपों की अस्थिरता पाते हैं । 
बिहारी की भाषा में यह दोष नहीं है । इनकी भाषा साँचे में ढली 
हुई सी प्रतीत होती है । जिस प्रणाली पर वे चले हैं उसका निर्वाह 
आद्योपान्त किया है । यद्यपि इन्होंने रीति-शाख्न पर कोई ग्रंथ नहीं 
लिखा है, पर अपनी रचना द्वारा इस काल का. भरपूर प्रति- 
निधित्व किया है | 

मतिराम--इनका जन्म संवत्‌ १६७४ के लगभग माना 
जाता है । ये परंपरा से भूषण के भाई माने जाते हैं । इनके रीति 
विषयक रसराज और ललित-ललाम म्रंथों का बहुत प्रचार है । 


इनके उदाहरण बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं । इनकी भाषा प्रवाह- 
युक्त हैत 
भूषण --इनका जन्म संवत्‌ १६७० के लगभग साना जाता 
है । इन्होंने उस काल के अनुरूप शिवराज-भूषण” नामक अलं” 
कार अंथ की रचना की है । इनकी प्रसिद्धि-का मुख्य आधार शिवा- 
बावनी, छत्नसाल-दशक आदि मंथ हैं । इन्होंने वीर-रस के उपयुक्त 
बहुत ही ओजपूण भाषा का प्रयोग किया है । 
कुलपति मिश्र इनका रचना काल संवत्‌ १७०० के आस 
पास माना जाता है । ये ब्रिहारी के भांजे माने जाते हैं । ये जय- 
पुर के महाराज रामसिंह के आश्रय में रहते थे । काव्य-प्रकाश के 
आधार पर इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'रस-रहस्य” की रचना हुई । इनमें 
पांडित्य अवश्य लक्षित होता है पर अपने समय की साधारण 
ज्ुटियों को ये भी नहीं बचा सके । 
देव-ईनका रचना काल संवत्‌ १७४६ से माना जाता है। 
रीति-काल के आचायों में इनकी भी गणना की जाती है । इनकी 
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कविता बहुत ही मार्मिक हुई है परन्तु कहीं कहीं दूर की सूझ के 
फेर में भाव बिगाड़ दिया गया है ।' 


कवीन्द्र का रस-चन्द्रोदय नामक श्टंगार रस का एक प्रसिद्ध 


अंथ है । श्रीपति का काव्य-सरोज नामक ग्रंथ बहुत ही पांडित्य- 
पूर्ण है । दोषों के उदाहरणों में इन्होंने केशवदास की कविताओं 


को रखा है। भिखारीदास का काव्य-निणय नामक ग्रंथ भी इस 
समय के श्रेष्ठ ग्रंथों में है । “दास” ने शब्द-शक्ति पर भी बहुत कुछ 
लिखा है । कवीन्द्र के पुत्र दूलह का कवि-कुल-कंठाभरण अलं- 
कार का एक प्रसिद्ध अंथ है। 
पद्माकर भट्ट--रीति-काल के कवियों में इनका ऊँचा स्थान 
माना जाता है । इनका प्रसिद्ध नायिका भेद का अंथ जगद्विनोद है । 
इनकी सार्सिक तथा रसीली उक्तियों के कारण इनके काव्य में 
बहुत ही प्रभविष्णुता आई है । 
प्रतापसाहि- इनके प्रसिद्ध अंथ “व्यग्यारथकोसुदी' की 
रचना संवत्‌ १८८२ में हुई थी । इस कौमुदी में जो बातें व्यंभ्य से 
कही गई हैं वे भाव क्षेत्र की नहीं हैं । उनमें ऊहापोह के द्वारा वस्तु- 
व्यंजना ही की गई है, जिस तक पहुँचना साधारणतः कठिन ही है । 


रसों तथा अलंकारो के लक्षणों और उदाहरणों की,घुस्तके ; 
प्रस्तुत करने की ओर कवियों की इष्टि विशेष रहती थी इसी कारण 
इस काल का नामकरण 'रीति-काल? हुआ है । प्रतिपाद्य विषय 


की दृष्टि से यदि इस काल का विभाग किया जाय तो हम 
इसे “श्रंगार-काल' कह सकते हैं । थोड़े से कवियों को छोड़ प्रायः 
लोगों नेशश्वंगार रस की ही कविताएँ लिखीं । शगार रस के लिए 


लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को लिया। पौराणिक राघाकु र 


£ 
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का प्रेस सांकेतिक है और ईश्वर-जीव के प्रेम में उसका पर्यवसान 
कर दिया जाता है। शट्रंगारी कवियों ने इस आवश्यक पर्यवसान की 
ओर ध्यान नहीं रखा । कृष्ण की योवन-क्रीड़ा के ऐसे नग्न चित्र 
अंकित किए गए हैँ जिनके लिए शाल्रों में कोई प्रमाण नहीं ॥ 
कृष्ण का इंश्वरत्व एक दम भुला दिया गया और उन्हें एक साधा- 
रण उच्छुंखल “रसिया” के रूप में अंकित किया गया । कृष्ण की 
यौवन-क्रीड़ा का वर्णन सूरदास इत्यादि भक्त कवियों ने भी किया 
परन्तु उन्होंने यह कभी नहीं भुलाया कि कृष्ण भगवान्‌ हैं । 
यहाँ तक तो इस काल के प्रतिनिधि कवियों की चर्चा हुई । 
अब संक्षेप में उन कवियों के विषय में भी जान लेना आवश्यक है 
जिनकी प्रतिभा का विकास रीति की बँधी हुई शैली के अनुसार 
नहीं हुआ। इनमें से कुछ भक्त थे और कुछ ने श्रङ्गार रस की 
रचनाएँ कीं । लोक-नीति, लोक-व्यवहार आदि से संबद्ध कुछ रच- 
नाएँ हुई' । फुटकर रचना करनेवाले शृंगारी कवियों में तथा रीति 
के कठघरे में बंद रह कर रचना करनेवाले कवियों में एक बड़ा 
भेद है । इन कवियों को माथे पर हाथ रखकर रसों और बिबिध 
अलंकारो के उदाहरण प्रस्तुत ही करने पड़ते थे | खतंत्र रूप से 
रचना करनेवालों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं था| ऐसे कवियों 
में व्यक्तिगत अनुभूति से उत्पन्न मार्मिकता तथा वेदना मिलती है । 
इस समय जो भक्त कवि हुए उनको हम भक्ति-काल की परंपरा 
में मान सकते हैं । नीति इत्यादि विषयों पर रचना करनेवालों के 
विषय में यह कह देना आवश्यक है कि इनके पद्यो में कवित्व बहुत 
कम रहता था । अधिक से अधिक ये सूक्ति तक पहुँच पाते थे । 
इस समय में कुछ प्रबंध-काव्य भी लिखे गए जिनमें चन्द्रशेखर 


Co 
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वाजपेयी का हस्मीर हठ, गोकुलनाथ मणिदेव आदि का महाभारत, 
लाल कवि का छत्रप्रकाश, गुमान मिश्र का नेषधचसरित्र, मधुसूदन 
दास का रामाश्‍्वमेध, शुरु गोविन्दसिंह का चंडीचरित्र मुख्य हैं । 
सूदन का सुजानचरित्र प्रमंध-काव्य के रूप में तो लिखा गया पर 
इसमें वास्तविक कवित्वपूणं खल बहुत कस हैं। शुमान के नेपध- 
चरित्र में कहीं कहीं इतनी छिट्टता आ गई है कि यदि हम उसे 
अस्पष्टता कहें तो उचित हो । यहाँ कुछ विभाग बाँध कर उसमें के 
कवियों का संक्षिप्त वन दिया जाता है । 
फुटकर कवि 
भक्त कवि 

शुरु गोविन्दसिंह ( संवत्‌ १७२३-१७६५ ) ये सिक्खों के 
अंतिम शुरु थे सिक्ख शुरुओं के द्वारा हिन्दी काव्य-रचना सदा 
से होती आई। इन्होंने भी कई अंथों की रचना की जिनमें चंडीचरित्र 
मुख्य है। घनानंद ( संवत्‌ १७४६-१७९६) की कविताएँ बहुत 
ही सरस हुई हैं । वियोग की वेदना के चित्रण से इनकी कविता में 
एक मीठी कसक बनी रहती है। इनकी भाषा बहुत शुद्ध मानी 
जाती है । महाराज विश्वनाथसिंह का रचना काल संवत्‌ १७८० 
के आस पास माना जाता है । इन्होंने भक्ति आदि पर भी अनेक 
पुस्तकें बनाई तथा त्रजभाषा सें आनंद्रघुनंदन नाटक लिखा जो | 
इस भाषा का सबसे पहला नाटक है । नागरीदासजी (संवत्‌ | 
१७५६ ) कृष्णगढ़ के राजा थे । राज-पाट सब छोड़ कर ये 
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(संवत्‌ १७९९ ) सखी साव के उपासक थे। इनका सनेह-सागर 
अंथ बहुत ही प्रौढ़ तथा सरस भाषा में लिखा गया है । मधुसूदन- 
दास ने संवत्‌ १८३९ में राम्ाश्चमेध-.नामक एक प्रबंध-काउय 
वनाया । ग्रंथ की रचना रामचरितमानस की शैज्ञी पर हुई है। भाषा 
तथा भाव दोनों की दृष्टियों से इस ग्रंथ का स्थान महत्व का है । .... 


श्रंगारी कवि 
आलम का कविता काल संवत्‌ १७४० से १७६० तक माना 
जाता है । इनकी श्रंगारी कविताओं का संग्रह 'आलम-केलि? 
नामक पुस्तक में हुआ है । जत्र गृहीत त्रिषय से कवि के हृदय का 
संबंध होता है तो उसकी कविताओं में मार्मिकता स्वतः आ जाती 
है । इसी कारण इनकी श्रंगारी रचनाएँ चहुत ही सरस हुई हैं । 
रसनिधि का “रतनहजारा' भी श्र गार रस का एक प्रसिद्ध पंथ है । 
ठाक्कर ( संवत्‌ १८२३ ) की श््ंगारी कविताएँ बहुत सुंदर हुई 
। इस नास के कई कवि हो गए हैं । यहाँ बुंदेलखंडी ठाङ्ुर से 
तात्पय है । 
वीर रस के कवि 
लाल कवि महाराज छत्रशाल के समकालीन ये । इन्होंने 
अपने प्रसिद्ध अंथ छत्रप्रकारा में छत्रशाल की वीरता आदि का 
बहुत ही सुंदर तथा ओजपूर्ण वर्णन क्रिया है । सूदन ने संवत्‌ 
१८१० के आस पास भरतपुर के महाराज सुजानसिंह के युद्धों 
इत्यादि का वर्णन अपने सुजानचरित्र नामक म्रंथ से किया है । 
हथियारों, घोड़ों आदि की नामावली प्रस्तुत करने की ओर इनका 
ध्यान इतना था कि विषय के स्बच्छंद प्रवाह पर आघात पहुँचा 
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है । इस ग्रंथ में इतिहास की उपेत्तां नहीं की गई है । जोधराज ने 
संवत्‌ १८७५ में 'हम्मीरणासो' नाम का एक ग्रंथ लिखा । वर्णेन 
बीर रस की शैली के अनुसार अच्छे उतरे हैं । चंद्रशेखर वाजपेयी 
( संवत्‌ १८८५-१९३२ ) ने 'हस्मीर हृठ' नामक अपनी प्रसिद्धः 
पुस्तक लिखी । यह भाषा और भाव-चित्रण की दृष्टि से बहुत 


प्रौढ़ रचना है । 
लोक-मीति आदि पर रचना करनेवाले कवि 


' बूंद ने संवत्‌ १७६१ सें अपनी सतसई की रचना की । इसका 
लोक में बहुत प्रचार है । वैताल ( संवत्‌ १८३९-१८८६ ) की 
रचनाएँ सी लोक-नीति आदि के संबंध में हैं । गिरिधरदास की 
कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । बोधा और सम्मन आदि ने भी सुंदर 
सूक्तियों में व्यवहार ज्ञान की बहुत सी बातें कही हैं । 

बात्रा दीनदयाल गिरि का जन्म संवत्‌ १८६९ में हुआ था । 
इनकी अन्योक्तियाँ हिन्दी-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं । बाबू हरिश्रन्द्र 
जी के पिता बाबू गिरिवरदास जी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की 
जिनमें कुछ रीति के अनुसार थे तथा कुछ भक्ति आदि भावों पर । 

इसके पश्चात्‌ आधुनिक काल का आरंभ हो जाता है । अभी 
तक हमारा साहित्य केवल पच्च प्रधान ही रहा । ब्रजभाषा गद्य में 
एक-आध पुस्तक लिखी गई, पर उनमें गद्योचित प्रौढ़ता, स्पष्टता 
तथा प्रवाह नहीं आन पाया । RE, 
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„ भारतवर्ष बहुभाषाओं का द्वेश है। यहाँ की प्राकृतिक थितियाँ 
ही ऐसी हैं कि थोड़ी ही दूर पर भाषा अपने स्वरूप को परिवर्तित 
करने लगती है और कुछ ही आगे बढ़ने पर एक भिन्न भाषा के 
रूप में प्रकट होती है। ग्राम्य-साहित्य के लिए तो इन प्रान्तीय 
बोलियों का ही आश्रय ग्रहण किया जाता है पर सामान्य रिष्ट 

` साहित्य के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो एक 
विस्तृत भूभाग में समझी जा सके । यह साहित्यिक भाषा कहीं 
बाहर से नहीं आती । अनेक प्रान्तीय बोलियों में से किसी एक 
को यह्‌ सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। परिस्थितियों के घात प्रतिघात 
किसी स्थानीय भाषा को साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित कर देते 
हैं। यद्यपि हमारे प्रान्त में अनेक बोलियाँ हैं पर साहित्यिक भाषा 
के रूप में ब्रज” ही ग्रहण की गयी । त्रजभाषा बहुत सघुर भाषा : 
है, केवल यही बात इसको यह गौरव प्रदान करने में समर्थ न हो 
सकी होगी क्योंकि भाषाओं के पारस्परिक माधुर्ये की तुलना करके 
किसी भाषा को साहित्यिक पद्‌ नहीं दिया जाता | यह कार्य 
समाज की राक्तियाँ धीरे धीरे स्वयं कर लेती हैं ।/ ब्रजभापा के 
साहित्यिक विस्तार प्राप्त होने के अनेक कारण थे । 
हर्षवर्धन के बाद केन्द्रीय शासन की भावना नष्ट हो चुकी थी। 
देश छोटे-छोटे राज्यों में बैंट गया था । इन राजाओं की अनेक 
राजधानियाँ पश्चिम में थीं । त्रजभाषा ब्रजभूमि के चारों ओर तो 
बोली ही जाती थी, इसके अतिरिक्त भरतपुर आदि पूर्वी राजपूताने ._ 
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में होती हुईं तथा अपने रूप को परिवर्तित करती हुई यह शुज- 
रात तक विस्तार को प्राप्त थी । हमारी भाषा का प्रारंभ वीर 
गीतों से होता है| प्रायः वीर गौतों का चेत्र पूर्वी राजपूताना 
ही रहा । जो कविंता एकदस ब्रज से मिलती हुई भाषा में होती थी 


वह “पिंगल काव्य” कहलाती थी । घोर प्रांतीय भाषा का नाम ; 


भी पिंगल के अनुकरण पर 'डिंगल' पड़ा । (संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि हमारे साहित्य का प्रारंभ जिस आषा में हुआ वह 
अज का ही एक पश्चिमो रूप था। पर इन वीर काव्यों की परपरा 
धीरे-धीरे शिथिलता को प्राप्त होती गई ।' आगे चलकर भक्ति-मागे 
के कई आचायं हुए जिनका प्रभाव धीरे-धीरे विद्वत्समाज से साधा- 
रण जनता तक आ रहा था । जनता भी कुछ-कुछ अपनी स्थिति 
से उदास हो चली थी । इसका कारण यह था कि देश में युसलिम 
साश्राज्य स्थापित हो चुका था । विपत्ति में भगवान्‌ याद आते ही 
हैँ । भगवान्‌ के रामकृष्ण रूपों को लेकर भक्तिमार्ग प्रशस्त हो 
चला था । भक्ति-विषयक कविता भी भगवान्‌ के इन्हीं दोनों रूपों 
को लेकर हुई । भगवान्‌ के इन दोनों रूपों में-से जनता कृष्ण रूप 
पर अधिक सुग्ध हुई । कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज थी । प्रायः कृष्ण 
भक्त इन्दावन आदि कृष्णलीला के स्थानों को अपनी निवास-भूमि 
बनाने लगे । कृष्णभक्ति की यह धारा भी ब्रजभाषा के अनुकूलं 
पड़ी । पूर्वी राजपूताने की भाषा अपने स्वरूप को कुछ परिवर्तित 
कर्‌ भक्ति की धारा से प्रभावित हो एक विस्तृत काव्य-भाषा के रूप 
में प्रकट हुई । ,तुलसीदासजी ने रामचरित का आश्रय ग्रहण कर 
रामचरितमानस” अवधी से मिलती जुलती भाषा में लिखा । राम- 
चरित” की भाषा पूर्वी की . है । यह पश्चिमी अवधी है, जो क 


घो क्सो डे ` EE 


शक... दछ 


Scr 
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तिरिक्त तुलसीदासजी ने 
र भी एक-से-एक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की, जिनकी 
आषा ब्रज है । पर तुलसी के वाद और किसी को आवधी का उतना 
आग्रह्‌ न रहा । अतः भक्तिकाल में ब्रजभाषा ने अत्यधिक विस्तार 
पाया । जव एक बार यह काठ्य-भाषा के रप में प्रतिष्ठित हो गई, 
तो धीरे-धीरे इसका प्रचार-च्षेत्र भी विस्तृत होता गया । इसमें 
स्थानीय प्रयोग भी आने लगे । इसकी सावाभिव्यंजन की शक्ति भी 
बढ्ने लगी । 
भगवद्भक्ति के वाद जनता श्श्व'गार की ओर उन्मुख हुई । 
सुसलिम राज्य के साथ-साथ जनता का नेराश्य बढ़ता जाता था। 
भक्तिकाल सें जनता यह देख चुकी थी कि भगवान्‌ भी लोगों 
के कास न आए । सारी प्रार्थनाओं के होते हुए भी बिदेशी राज्य 
देश में प्रतिष्ठित हो ही गया । घोर नैराश्य विलासिता को उत्पन्न 
करता है । (ड में सुख प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
जब निराश) सुख की प्रतिष्ठा में आघात पहुँचाती है तो मनुष्य 
'अपने चरित्र को नीचे गिराकर इंद्रिय जनित सुख की ओर उन्मुख 
होने लगता है।। यही अवस्था भक्तिकाल के अंतिम दिलों में थी) 
एक बात और थी । इधर हिंदी भाषा का भक्तिकाल समाप्त हौ रहा 
था, उधर मुगल साम्राज्य पतन की ओर शीघ्रगति से अग्रसर 
हो रहा था । यद्यपि ऊपर से देखने से इस समय मुग़लों की शान- 
शौकत बढ रही थी पर यह वैसी ही थी जैसी किसी दीपक की निवीण 
के पहले होती है । बुझने के पहल दीपक एक बार भक कर जल 
उठता है । उस समय सुराल द्रबारों में भी विलासिता बढ़ रही 
थी । यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार जनता तो नैराश्‍य से 


बहुत प्रभावित है । परंतु इस ग्रंथ के अति 


व्रज-काव्य-्धारा । ३५ 


उत्पन्न बिलासिवा की ओर उन्मुख हो ही रही थी, दरतारी-विज्ञा- 
सिता ने उस प्रवृत्ति को और भी पुष्ट किया । भक्त लोग पहले ही 
से कृष्ण की यौवन-क्रीड़ा को विक्रव रूप में जनता के सामने रख 
चुके थे । कष्ण का इश्वरत्व. उनके -्छँगारी स्वरूप से आच्छादित 
हो गया था बस. जनता मै शर गारी कविताओं का प्रेम बढ़ने 
लगा । कवियों ने भी लोक-दचि का साथ द्विया । शताब्दियों तक 
अंगारी काव्य की धारा अविरत रूप से प्रवाहित होती रही । यह 
हमारे काव्य का “अलंकार युग” कहलाता है परंतु वाध्तव में यह 
शश्व गार युग' था । अलंकारों के लक्षण तो यों ही चलते ढंग से दे 
दिए जाते थे । उदाहरण प्रायः शव यार रस के ही प्रस्तुत किए जाते 
थे | रख के विवेचन के लिए जो पंथ रचे जाते थे उनमें भी कवि- 
गण और रों को चलता कर श्व'गार की उपासना में दत्तचित्त 
होकर बैठ जाते थे शशव'गार की यह घारा अपने प्रांत के एक कोने 
से दूसरे कोने तक प्रवाहित हो रही थी । इस कविता की भाषा 
भी ब्रज थी। कम 
कविगण अपने पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों का अध्ययन 
कर ब्रजभाषा पर अधिकार प्राप्त करते थे। पर उनकी अपनी भी 
आंतीय बोलियाँ थीं। अतः स्थानीय शब्द तथा मुहाबरे भी 
श्रजभाषा में आने लगे। धीरे-धीरे ब्रजभाषा साहित्यिक दृष्टि से 
विकास को प्राप्त होती गई ! भक्तिकाल के अधिकांश कति व्रजभूमि 
के ही आस-पास के थे, इसलिए उनकी भाषा शुद्ध वज ही थी । पर 
इस शुद्धता से केवल इतना ही तात्पय है क्रि इसमें अन्य प्रांतों की 
पदावली एवं प्रयोग आदि उतने नहीं आ पाए थे । पर रीति-काल 


में आकर कविगण भाषा की दृष्टि से हक | कुछ स्वतंत्र हो गयें। 


we: 


हि 
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इसमें संदेह नहीं कि इस समय में ,भी विहारी, घनानंद, ठाकुर, 
` रसखान इत्यादि अनेक कवियों ने भाषा की शुद्धता का ध्यान रखा 
पर अधिकांश कवि इस ओर से उदास हो रहे थे । बहुत से कवियों 
में तो भाषा के स्वरूप को परख कर शुद्धता का आदर्श बनाए रखने 
की क्षमता तक नहीं थी । पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा आषा परे 
अधिकार प्राप्त किया जाता था । पर ऐसी क्षमता थोड़े ही लोगों 
में होती है। इधर कविता करने का शौक अधिक लोगों में फै 
रहा था । अपनी जन्मभूमि में भी ब्रजभापा अपने रूपों में परि- 


बतेन कर रही थी । प्राचीन काल की अनुस्बार-वहुला प्रबृत्ति पी 
कम हो रही थी। और भी अनेक परिवर्तन हुए। दूर देशों में रह 
कर त्रजभाषा के इन स्थानीय परिवतंनों पर दृष्टि रखना कवियों के 
लिए सरल नहीं था । अतः प्रयोगों में अनेकरूपता आने लगी । 
आकृत तथा अपश्रंश काल के अनेक विक्त शब्द आपा में अभी 
तक चले आ रहे थे । कवियों ने अनुकरण पर अनेक विक्त शब्द्‌ 
स्वयं गढ़ लिए थे। छंदो के अनुरोध पर शब्दों को बिना किसी 
नियम के तोड़-मोड़ डालने की अनधिकार चेष्टा बढ रही थी। शुद्ध 
ओर ठिकाने की भाषा लिखनेवाले- सिद्ध हस्त कबि कम ही थे । 
मनमानी करनेवालों की संथ्या बढ़ रही थी। व्याकरण द्वारा 
प्रयोगों की एकरूपता की रत्ता करने का प्रयत्न नहीं किया जा 
सका । अतः भाषा बहुत ही विकृत हो चली । आधुनिक युग के 
प्रारंभ में हमारे कवियों ने यही भाषा हमें विरासत में दी थी । 
काव्य में व्यक्त किए गए विषयों पर बिचार किया ही जाचुक्रा 
है । हमारे साहित्य की वर्तमान काल के प्रारंभ में यही अवस्था थी । 
आधुनिक काल ली आवश्यकताओं को लिए हुए आया । इधर 


? 2] 


ह 


॥ | 
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ब्रजभाषा काव्य क्षेत्र में आसन जमाये बैठी थी इधर दरवारों तथा 
बाजारौं में होती हुई खड़ी वोली पूर्व के कोने कोने तक पहुँच चुकी थी । 
मुसलमानों ने जब दिल्ली में अपना डेरा डाला तो अपने भाव विनिमय 
का काय वहीं की स्थानीय भाषा में प्ररंभ क्रिया । कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि यह स्थानीय भाषा खड़ी वोली थी। सुसलमानों के 
लिए इस भाषा में अरबी, फारसी शब्दों का मिश्रण करना खामा- 
बिक ही था । यह उदू खड़ी बोली मुसलमानों के साथ साथ संपूर्ण 
उत्तरापथ में फैलने लगी । हिन्दुओं ने अपने वाहरी व्यवहार में 
सुसलमानों का बहुत अनुकरण किया । अभी तक अनेक हिन्दू 
अपने को शिष्ट या सभ्य प्रमाणित करने को मुसलमानों से और 
कभी-कभी परस्पर में थी “आदाबशञ्चजे” करते हुए पाये जाते हैं । 
चगरेजों का सान्नाज्य-विस्तार पहले-पहल पूव से प्रारंभ हुआ । बंगाल 
की ओर से धीरे-धीरे ये लोग पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहे थे। उधर 
शुगल-साञ्राञ्य दिल्ली की चहारदीवारी के आस-पास सिकुड़ कर 
अपनी अंतिम साँसें ले रहा था । अँगरेजों के राज्य में व्यापारियों 
को अधिक सुविधाएँ थीं । अतः धीरे-धीरे पश्चिम के व्यापारी पूर्व 
की ओर बढ़ रहे थे | ये लोग अपने बटखरों और गर्जो के साथ 
अपनी खड़ी बोली भी लिए रहते थे । इल प्रकार खड़ी बोली अपना 
प्रचार-क्षेत्र बढ़ा रही थी । अँगरेजों ने इस प्रान्त पर अधिकार जमाते 
ही उदू को प्रान्तीय बोली माच लिया । इसका कारण राजनीतिक 
चातुर्यं था या श्रम यह एक मनन प्रश्न है । इसी 'खड़ी 
को हिन्दूओं ने भी अपनाना प्रारंभ किया | हमारे गग्र-साहित्य का 
श्रीगणेरा इसी खड़ी बोली में हुआ । पद्य की भाषा ब्रज ही रही । 
हमारे साहित्य में यह एक विचित्र अवस्था उत्पन्न हुई । फिर भी 
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खड़ी बोली में काव्य-रचना करने का विचार बहुत दिनों तक नहीं 
उठा, त्रजभाषा ही उसकी अधिकारिणी रही ।पर आगे चल कर 
खड़ी बोली के लिए उम्र आन्दोलन खड़ा किया गया,)जिसकी चर्चा 
खड़ी बोली के प्रसंग में की जाएगी । {कुछ दिनों तक लोग दुविधा 
में रहे । ब्रजभाषा का मोह लोगों से छोड़ते नही बनता था । पर 
धीरे-धीरे लोग उधर आङ्गष्ट होने लगे और ब्रजब्राणी के कुछ 
अनन्य -उपासकों ने भी खड़ी बोली का पहा पकड़ा । कुछ दिनों 
तक ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों में रचनाएँ करने की परंपरा चलती 
रही । पर पं० सहावीरप्रसाद जी द्विवेदी के मैदान में आते ही 
खड़ी बोली पाला जीतने लगी । खड़ी बोली अकड़ कर खड़ी हो 
गई । इस खड़े होने में कोमलता नहीं यौवन की कर्कशता थी । 

फिर भी अनेक कविगण ब्रज की उपासना करते ही रहे ॥्रजभाषा 

के काव्य क्षेत्र से एक दम बहिष्कृत हो जाने के लक्षण अभी तो 

नहीं दिखाई पड़ते (जजभाषा के कट्टर से कट्टर विरोधियों को भी 

यह स्वीकृत ही करना पड़ता है कि इसका माधुय्य अद्वितीय है) 

६ आधुनिक काल के प्रारंभ से त्रज-काव्य-धारा पर दूसरी दृष्टियों 

से भी विचार कर लेना चाहिए । पुराने कबि चलते-चलते हमे 
नखशिख, बारहमासा, नायिका-भेद आदि विषय दे गए थे । इधर 
आधुनिक काल अपनी भावनाएँ तथा आकांच्षाएँ लेकर आया | 
पर नवीन विचार कान्य-चतेत्र में पहुँचने में समय लेते हैं । काव्य 
का संबंध भावों से है शुष्क विचार कविता का क्षेत्र नहीं) बुद्धि 
पर प्रभाव डालनेवाली बातें जब भावोद्रेक में सहायक होने लगती 
हैं, तभी वे काव्योपयुक्तता को प्राप्त करती है नवीन विचार एवं 
आवनाएँ तो अँगरेजी राज्य के प्रसार के साथ ही जागरित होने लगीं 
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पर उनके काव्य में अभिव्यक्त होने में कुछ देर लगी । अतः आधुनिक 
काल के प्रारंभ होने पर भी प्रारंभिक कविंगण उन्हीं पुराने विषयों 
को लेकर काव्य-रचना करते रहे । ये नवीन विचार कुछ तो नवीन 
साहित्य के अध्ययन से आ रहे थे कुछ अपनी स्थिति पर विचार 
करने से स्वयं जागरित हो रहे थे । अँगरेजी तथा उदू साहित्य का 
अध्ययन प्रारंभ हो चुका था । मेकाले के समय से ही अँगरेजी 
राजभाषा रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, उदू प्रांतीय भाषा मान ली 
गई थी । नवीन शित्षा-त्रणाली के प्रचार के साथ-साथ उदू और 
अँगरेजी का अध्ययन प्रारंभ हुआ । इन दोनों साहित्यं का प्रभाव 
भिन्न-भिन्न रूप सें पड़ा उद का अध्ययन हिंदू लोग पहले ही से 
ते आ रहे थे, पर नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार के साथ उदू 
के अध्ययन को बिस्तार प्राप्त हुआ। उदू की अभिव्यंजन शेली 
तथा भावों से हमारी भाषा प्रभावित हुई । यहाँ केवल भावों की 
दृष्टि से विचार करना है । उदू-साहित्य में श्व'गार के बहुत मार्मिक 
चित्र अंकित किए जाते हैं । रति भाव में विप्रलंभ के द्वारा गंभी- 
रता तथा प्रभविष्णुता आती है । हिंदुओं में वैवाहिक जीबन की 
हृढ़ता के कारण कवियों को विप्रलंभ के वर्णन का उतना क्षेत्र नहीं 
मिलता था । इस कमी को परकीया की उद्धावना से दूर किया 
गया । परकीया का वर्णन काव्य में दोष माना गया है । अतः | 
कवियों ने राधाकृष्ण की शरण ली । राधाक्कष्ण के प्रेम का इेश्वर- 
जीव के प्रेम में पर्यवसान हो जाने के कारण प॑रकीया के दोष का 
परिहार हो गया ।-किर भी हिंदी में वियोग-जन्य विकलता की वैसी | 
गंभीरता नहीं आने पाई । उदूवालों के शश्व'गार का आलंबन हा ऐसा 
है कि वहाँ तड़पने आदिं की अधिक गुंजाइश है । एक ओर की | 
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प्राथनाएँ दूसरी ओर से उपेच्चा के कानों से सुनी जाती हैं । (इन 
भावनाओं का प्रभाव हिंदी भाषा पर बहुत पड़ा । यह “तड्पना' 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय से प्रारंभ हो गया और प्रेमियों को 
नाले लॉघ-लॉँघकर प्रेमिका के पास जाने की आवश्यकता पड़ने 
लगी । फिर सी.'लाल” के दशनों के लाले पड़े ही रहते थे । हिंदी 
में भी स्रंगार-रस की कविता अधिक मात्रा में हो रही थी.) पर 
वेदनात्मक शैली पर प्रेम की पीड़ा की सांकेतिक व्यंजना की ओर 
हिंदीवालों का उतना ध्यान नहीं गया था । हमारे यहाँ श्र'गार-रस 
की प्रतिष्ठा प्रायः पारिभाषिक शैली के संकेतों पर अनुभाव, विभाव, 
संचौरियों की तंग गली में होती रही । (उदू-साहित्य के संपक 
४ का प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि गंभीर वेदना के चित्रण की ओर 
ˆ; कविगण उन्मुख होने लगे । इसका प्रथम सूत्रपात भारतेंढुजी ने 
: किया । वे शगार को बँधी हुई परिपाटी से निकाल अनुभूति)की 
सतह्‌ तक लाए । अंगरेजी साहित्य का भी अध्ययन प्रारंभ ही हो 
चुका था 
(\अंगरेजी साहित्य के संपक ने हमारे साहित्य में क्रान्ति 
र तो उत्पन्न कर दी । पर उसका अध्ययन प्रारंभ होने के बहुत दिनों 
| बाद उसके विचारों का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा । कविता 
पर यह बहुत काल के पश्चात्‌ लक्षित हुआ। इसका कारण यह था 
कि कविता की रचना करनेवाले अँगरेजी के संपर्क में नहीं आते थे। 
अंगरेजी का अध्ययन करनेवाले बाबू हो रहे थे, उन्हें अपनी भाषा 
की क्या पड़ी थी । अँगरेजी साहित्य स्वच्छन्द वातावरण में पनपा 
था । वह स्वतंत्रता की भावनाओं से पूर्ण था। अँगरेज लेखक मलुष्य- 
समाज के साथ साथ उन्मुक्त प्रकृति से भी अनुरागात्मक संवंध 
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स्थापित कर चुके थे । इन सबका प्रभाव भी हमारी आषा पर पड़ 
रहा था । धीरे-धीरे देशभक्ति की भावनाओं की ध्वनि हसारे यहाँ भी 
सुनाइ पड्चे लगी । पर तत्कालीन ओर आधुनिक देशभक्ति में महान 
अंतर है । उस समय की देशभक्ति विदेशी शासन के साथ चल 
सकती थी) उस समय स्वावलंबन पर थित देशभक्ति की भावना 
की ओर झुकाव नहीं हुआ था (युगलकाल के पतन काल की देश- 
व्यापी अव्यवस्था से त्राण पाकर लोग एक बार सुख की साँस ले 
रहे थे । वे यह वो चाहते थे कि देश उन्नति करे परन्तु साथ ही वे 


A 


| 
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नवीन शासन के प्रति अछुराग भी रखते थे | एक ओर उनके मुँह 
से निकली हुई ऐसी उक्तियाँ शासन की प्रशंसा कर रही थीं: 


अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी 
पे धन बिदेस चलि जात यहै अति ख्वारी । 
€ दूसरी ओर उनके ये उद्गार बताते थे कि वे अपनी ढुदंशा, 
अवनति आदि का मार्सिकता से अनुभव कर खिन्न हो रहे थेः-> 
सब भाँति दैव प्रतिकूल होइ यहि नासा । 
अब तजहु वीरवर भारत की सब आसा ॥ 
अब सुख सूरज को उदौ नहीं इत हे है । 
सो दिन फिर इत, अब सपनेहू नहिं ऐ है ॥ 
(कुछ लोगों को इन दोनों प्रकार की उक्तियो में: विरोध प्रतीत हुआ 
और उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक कल्पनाएँ कीं । 
पर वास्तव में यह उस काल की विशेष प्रवृत्ति थी। लोग देशभक्ति 
तथा राजभक्ति में कोई विरोध नहीं समझते थे। यही कारण हैकि 
'भारतेन्दु-काल' के लेखकों में हमको दोनों प्रकार के भाव सिलते हैं । 
अंबिकाद्त्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी 
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'्रेमचन' आदि सभी लेखकों में यही प्रबृत्ति लक्षित होती है । इस 
प्रकार की देशभक्ति ने आगे परिष्कृत देशभक्ति को स्थान दे दिया,) 
जिसका वणन प्रसंगानुसार खड़ी बोली के प्रकरणों में किया जायगा | 
( अँगरेजी के संपक से दूसरा प्रभाव हमारी भाषा के प्राकृतिक 
चित्रणों पेर पड़ा । संस्क्रेत-साहित्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की 
प्रथा थी। परन्तु हिंदी के कवियों की दृष्टि भगवान्‌ के अवतारं 
तथा मनुष्यों के कार्यकलापों में इतनी फँसी रही कि वे प्रकृति 
की ओर देख ही न सके । नौ रसों की सीमा के संकुचित बाता 
वरण में प्रकृति को स्थान ही कहाँ रह गया था) उहीपन के रूप 
में ही कमल, चंद्र, उपवन, आदि को स्थान मिल जाता थाः 
, बह भी नाम गिनाने भर को ।(उद्दीपन रूप में लाई इई वस्तुओं की 
प्रस्तावबा रूढि के ऐसे बंधन के साथ होती थी कि उसमें कुछ नबी- 
नता तथा सरसता ही न रह पाती थी । प्रकृति को दूसरा स्थान अप्र: 
स्तुत योजना में मिलता था। पर आलंकारिक विधान में भी कवियों 
के हृदय में प्रकृति के रमणीय उपादानों की ओर अनुराग लक्षित 
नहीं होता था । इसका कारण यह था कि बिदेशी शासन की ठो- 
रता तथा अव्यवस्था ने लोगों के बुद्धि वेभव को _कुंठित कर दिया 
था । पर अँगरेजी साहित्य में ऐसी बात न थी | वहाँ प्रकृति को भी 
काव्य में आदरणीय स्थान प्राप्त था । इसका प्रभाव हमारी कविता 
पर भी पड़ना प्रारंभहों गया था ।$हरिशचंद्रजी की कविता में प्रकति 
के प्रायः वणन आलंकारिक -शैली पर हैं; जिनमें पहले प्रकति के 
कुछ उपादानों के नाम गिना दिए जाते थे, फिर उन पर उपसा, 
उत्प्र्ता आदि का विधान किया जाता था) पर खतंत्र रूप से प्रकृति 
के चित्रण की रुचि हरिश्वंद्रजी में भी लक्षित होती है 
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कूजत कहुँ कलहंस कहूँ मज्त पारावत । 
। कहुँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुछुट घावत ॥ 
'चक्रवाक कँ बसत कहूँ बक ध्यान रूगावत । 
सुक पिक जल कहुँ पियत कहूँ असरावळी यावत ॥ 


यह प्रवृत्ति बढ़ती ही गयी (ठाकुर जगमोहनसिंह की कविता में 
प्रकृति के चित्रण का और भी सार्मिक एवं परिष्कृत रूप मिलता 
। ये संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने काशी आए थे और 
हृस्थिंद्रजी के संपक में आ चुके थे। उन पर हरिश्रंद्रजी के 
विचारों, भावों तथा भाषा आदि का गंभीर प्रभाव लक्षित होता है। 
चे संस्कृत साहित्य के प्रकृति विषयक अनुराग से भी परिचित थे। 
अँगरेजी साहित्य से भी उनका पूर्ण परिचय था | इन सब के अति 
रिक्त मध्य प्रदेश की प्राकृतिक विभूतियों की गोद में उनका लालन- 
पालन हुआ था । इन्होंने प्राकृतिक उपादानों के बड़े सुंदर चित्र 
अंकित किए हैँ । यह व्रजभाषा के लिए एक नवीन विषय था । 
( समाज-खुधार-के भाव भी लोगों में आने लगे थे । परन्तु उस 
समय के समाज-सुधार के विचार इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे | 
उदाहरण के लिए अछूतोद्धार आदि के प्रश्न उस समय उठे ही 
नहीं । फिर भी बहुविवाह, बालविवाह, बृद्धविवाह, विधवाओं की 
शा आदि के प्रश्न उठ चुके थे । ये उस समय की कविता के नये 
विषय हुए । इस प्रकार रीति के अनुसार कविता के साथ-साथ 
आंगार की नई शेली चल चुकी थी तथा देशभक्ति, समाज-सुधार, 
राज्यशुणगान, प्रकृति-चित्रण इत्यादि नये विषयों को लकर रजः 
भाषा आधुनिक काल में आगे बढी । आधुनिक काल सं नय 
विषयों के साथ ही साथ व्रजभाषा की भावों को प्रकट करनेवाली 
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शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा। इन पर भी विचार कर लेना . 


आवश्यक है । 

प्राचीन काल में ब्रजभूमि सें दूर रहनेवालों को इल भाषा का 
अध्ययन करना कठिन था। पुस्तकें अवश्य थीं, पर छापे की सुविधा 
'न होने से हस्तलिखित प्रतियों से काम चलाना पड़ता था । ये 
हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त करना अत्यन्त कठिन था। पुस्तकों से भाषा 
पर अधिकार प्राप्त करने के साधन भी पर्याप्त नहीं थे। अतः कविः 
गण अपने सामने भाषा का कोई सामान्य रूप नहीं रख पाते थे। 
दूसरे उन लोगों का भाषा की शुद्धता की मयौदा-रक्षा करने की 
ओर उतना ध्यान भी नहीं था। एक-आध पुस्तक पढ़ झट से कविता 
करना प्रारंभ कर दिया जाता था । ऐसे लोगों के हाथों पड़ कर 


` अजभाषा अपने स्वरूप को विक्ृत कर रही थी । भारतेन्दु हरिश्चंद्रजी 


ने इस धाँधली को पहिचाना ।|उन्होंने नवीन भावों की काव्य में 
प्रतिष्ठा तो की ही, भाषा के खरूप को भी परिमार्जित किया । उनके 
लिए ऐसा करना स्वाभाविक था । बास्तव्र में वे कवियों के ही बीच 
पल कर बढे हुए थे। उनके पिता बाबू गोपालचंद्र एक सुकवि 
थे । उस समय सरदार, नारायण, हनुमान इत्यादि अनेक कवि . 
काशी में थे । इन सत्रके संपक में आने से वे भाषा पर अधिकार 
प्राप्त कर चुके थे । अतः उन्होति भाषा के एक सरल एवं मधुर 


| रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें प्राचीन अप्रचलित प्रयोग एवं शब्द्‌ 
(छोड्‌ दिए गए थे तथा सबब प्रचलित एवं परिचित शाब्द प्रयुक्त 


किए जाते थे । भारतेन्दु द्वारा भाषा का यह संस्कार बढ़े उपयुक्त 
© यु क वि 
समय पर हुआ । यह परिवतन का युग था। यदि इस समय बही 


'घुराने ढंग की भाषा चलने दी गयी होती तो बड़ा अनर्थ हो जाने 
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की संभावना थी । शिक्षित समाज अपनी भाषा से वेसे ही उदास 
हो चला था । हरिश्चंद्रजी की. आपा में ऐसी कोमलता एवं माद- \ 
कता थी कि उनकी रचनाएँ उनके जीवन-काल में ही प्रचलित हो, 
गई' थीं । आरतेन्डुजी के द्वारा चलाया हुआ यह रुप आगे तक 
चलता रहा । आधुनिक काल की व्रजभाषा की कविता के विषय 
में यह बात गौरव के साथ कही जा सकती है क्रि भाषा जितने शुद्ध 
रूप में इस काल में प्रयुक्त हुई उतने शुद्ध रूप में ओर किसी काल! 
में नहीं। भारतेन्दु, रल्लाकर, श्रीधर पाठक, पं ० सत्यनारायण कविरल्न, 
श्री बियोगी हरि, पं० रामचंद्र झुक, पं? अयोध्यासिंह उपाध्याय 
इत्यादि ब्रजवाणी के प्रौढ़ उपासकों के हाथां से भाषा के बहुत 
ही परिष्कृत रूप का प्रयोग हुआ । इस शुद्धता के साथ-साथ 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति भी इस काल में उन्नति को प्राप्त 
होती गयी । उदू तथा अँगरेजी साहित्य का प्रभाव खड़ी बोली पर 
तो पड़ा ही, ब्रज पर भी वह लक्षित होता है । मुहावरों की जैसी 
उपासना उदूंबालों ने की वैसी संभवतः किसी आपा में न की 
गई होगी । युगल दरबारों की बिलासिता में पल कर उदूं ने अनोखी 
कमनीयता प्राप्त की । उदू के साधारण से साधारण प्रयोग सुहा” 
बरों पर निर्भर हैं । हिंदीवालों ने अपने पड़ोसियों की इस विशेषता 
की ओर उतना ध्यान नहीं दिया । ठाकुर इत्यादि कवियों ने 
लोकोक्तियों का तो प्रयोग किया पर इस बात की ओर उनकी 
दृष्टि ही नहीं गई । आधुनिक काल के प्रारंभ के अधिकांश कवि 
उू-साहित्य की रित्ता प्राप्त कर चुके थे । स्वयं हरिद्र “रघा 
नाम से उर्दु में कविता करते थे । उदूं के इस पशिचय का अभाव 
हिंदी पर अच्छा ही पड़ा । उदूंबालों की प्रयोग संबंधी वक्रता | 
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हमारी भाषा में भी आई। उदू के प्रभाव के साथ ही साथ अँगरेजी 
का भी प्रभाव पड़ा। अँगरेजी की लाक्षणिकता अपूर्व है । इसमे 
संदेह नहीं कि हमारी शैली से भी भाषा में नवीन लाच्षणिकता 
लाई जा सकती है, परन्तु लोगों ने इसकी ओर ध्यान न दिया । 
अंगरेजी के द्वारा हमारी भाषा में यह विशेषता आइ । रल्लाकरजी 
आदि सज्जन अँगरेजी के उच्च साहित्य के परिचय में आ चुके थे । 
अतः इनके द्वारा भाषा में नत्रीनता आने की पूरी संभावना था । 
पर सौभाग्य से इन लेखकों को अपनी भाषा की प्रकृति की अच्छी 
पहिचान थी इस लिए नवीनताओं का स्वागत अपने स्वरूप की 
रक्षा करते हुए हुआ । आगे चलकर खड़ी बोली के युग में विदेशी - 
पन के लिए जैसा द्वार खोल दिया गया, वैसा वृजभाषा मैं कभी 
नहीं हुआ । अँगरेजी तथा उदू के अलंकारों का भी हिन्दी पर 
प्रभाव पड़ा । 
आधुनिक काल में वृजभाषा साहित्य में अनेक उच्चकोटि के 
भथ प्रस्तुत किए गए । उद्धवशतक, गंगावतरण, बुद्ध चरित्र) बीर 
सतसई, रसकलेश इत्यादि उनमें मुख्य हैं । इन प्रंथों के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक प्रंथ हैं । अधिक मात्रा से फुटकर रचनाएँ भी की 
गई हैं । अनेक अनुवाद मंथ भी प्रस्तुत किए गए हैं । अनुबाद 
संस्कृत तथा अँगरेजी दोनो भाषाओं से क्रिए गए हैं। इनमें उत्तर- 
\ रासचरित्र, मालतीमाधव, ऋतुसंद्वार, रघुवंश, मेघदूत, ऊजड़ घास, 
ुद्रारा्तस इत्यादि मुख्य हैं । इनका सविस्तर वर्णन कति यों के प्रसंग 
में दिया जावेगा । इन अनुवादों में सी बूजभाषा अपने स्वरूप को 
बनाए रखने में समर्थ रही । इस प्रकार के अनुवादो में-ले अधि- 
कांश खतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं, उनमें मौलिकता का आनंद 
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आता है । खड़ी बोली के इस युग में को ये कृतियाँ इस तथ्य 
की घोषणा करती हैं क्रि दजभाषा का साधुय्य अनोखा है। 


आगे चलकर खड़ी बोली का आन्दोलन प्रारंभ हुआ । भाषा- 
विज्ञान से अपरिचित कुछ लोगों को दूर की सूझी । वे कहने लगे 
कि वजभापा हिंदी ही नहीं है । फिर क्या था, खड़ी बोली में कविता 
भी होने लगी । पर संभवतः अभी तक खड़ी बोली काव्योचित 
वैसी कोमलता नहीं संपादित कर पाई है जैसी अपेक्षित है । रल्ना- 
करजी के उठ जाने स वूजभापा में कुछ खब्धता सी आई 

यद्यपि वियोगी हरि आदि सज्जन अभी डटे ही हैं, पर आधुनिक 


प्रवृत्तियों को देखने से पता चल कि बज का काव्य-क्षेत्र से 
03 [oS 


जो बहिष्कार प्रारंभ हुआ है वह और भी उम्र होता जायगा । 


ब्रजआषा फे प्रछुख कवि तथा उनकी रचनाए। 
सेबञ्भ--( संबत्‌ १८७९-१९३८ ) ये असनी वाले प्रसिद्ध 
ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी के रईस बावू देवकीनंदन के 
प्रपौत्र बा० हरिशांकर के आश्रय में रहते थे। काशी नरेश श्री इश्वरा- 
प्रसाद नारायणसिंह जी भी इन पर बहुत स्नेह रखते थे । इन्होंने 
अपना परिचय स्वयं इस प्रकार दिया है: 


श्री ऋषिनाथ को हौं सैं पनाती 

औ नाती हौं श्री कवि ठाकुर केरो । 
श्री धनीराम को पूत मैं सेवक 

संकर को लघु बन्धु ज्यों चेरो ॥ 
सान को बाप बवा कसिया को 

चचा सुरलीधर कृष्णहु हेरो । 
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असिनी में घर कासिका मैं 
हरिसकर भूपति रक्षक मेरो ॥ 

इनका बनाया हुआ 'वार्विलास' नामक नायिका-भेद्‌ का पंथ 

बहुत प्रसिद्ध है जो राजा कमलानंदसिंह के प्रबन्ध से प्रकाशित 
हुआ था । इसके अतिरिक्त बरवे छंद में इनका नखशिख भी है 

जो संभवतः कहीं से प्रकाशित नहीं हो पाया है । 'बाग्विलास! 

की भूमिका में पं० अंब्रिकादत्त व्यास ने इनके वनाए एक छंद- 
ल राख के अंथ का भी उल्लेख किया है, पर वह प्राप्य नहीं है । इनका 
आषा पर अच्छा अधिकार था । ये रीतिकाल का स्मरण दिलाने- 
वाले एक प्रोढ़ कवि थे। अपने वाग्विलास मंथ में विषय को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर गद्य का भी प्रयोग 

`. किया है। अपने आश्रयदाता के हाथी, घोड़े, उपवन इत्यादि का 
भी वणन इन्होंने किया है । नीचे इनके कुछ छंद दिए जाते हैं-- 


सेइ रहीं कासी हरिसंकर .कृपा सों खासी 

जगत मैं जाहिर जो सब सुख सोलु है। 
फेरि कछु रावरे सों चाह मिलिबे की भई 

अधिक सों अधिक फल्नवारो गोतु है ॥ 
महाराज इस्वरीनरायन प्रसाद यह 


संका भई सेवके सो करत उदोत है। 
"रावरी पुरी को मिलि होत विस्वनाथ नाथ ! 


आपके मळते घाँ कहां को नाथ होतु है ॥ 
& क 8 ® 
देवी औ असुर देवासुर के समरहुँ में खाएँ 
मास रुधिर अघाएना कमै भयो। 
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आई ना डकार राम रावन के सगर मैं 
ड्‌ 

पारथ के भारत कलेवै करमैं भयो ॥ 
सेवकः भनत मोसाँ भाखत यों रुद्रगन 


~ 


और रन छुद्र में परासन जमें भयो। 
इस्वरी नारायन बळी के तेग तीरन सों 


७७, 


बीरन सों खेत में अजीरन हमें मयो ॥ ) 


महाराज रघुराजसिंह, रीवाँ-नरेश--( संवत्‌ १८८० 
---१९३६ ) ये रास के उपासक थे । इन्होंने भक्तिभावपूण बहुत 
सुंदर रचनाएँ की हैं। इनके मुगया इत्यादि के बणन बहुत ठीक 
उतरे हैं; इसका कारण यह है कि ये राजा थे ओर अपने जीवन 
के प्रारंभ में मृगया इत्यादि के रसिक थे | इनकी श्वँगारी कवि- 
ताएँ भी सणस तथा मार्मिक हुई हैं। इनका स्वच्छ तथा चलती 
हुई आषा पर अच्छा अधिकार था । ये भाषा-काव्य को परपरा 
से भलीभा ति परिचित थे; इसके प्रमाण इनकी कविताओं में 
बराबर मिलते हैं । थे स्वयं तो कविता करते ही थे अन्य कवियों 
को भी कबिता करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे । इनके 
द्वारा बहुत से कवियों को आश्रय मिला था। इनके बनाए 
अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं जिनमें रामस्वयंबर, रुक्मिणी परिणय, 


सृगया इत्यादि के वर्णन करने में वस्तुओं की नामावली प्रस्ठुत 
करनेवाली प्रणाली का इन्होने अनुसरण किया है । भाक्ताविषयक 
अनेक स्वतंत्र करपनाएँ भी इन्होंने की हैं । नीचे कुछ उदाहरण 
दिए जाते हैं:-- | 


3 


| 


[a 
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जैसो कोप कीजै तैसो दोष नहिं मेरे जान 

हानि लाभ का भयो पुरान धनु तोरे ते । 
छूबतहीं हूव्यो नहि जोर पर्‍्यो राम ने 

अबै ना नसान कछु जुरि जाई जोरे ते ॥ 
केते तोरि डारे धनु खेलत सिकार में, . 

कबहुँ न कीन ऐसो कोप और छोरे ते 
रिघुराज' राजन की रीति नहिं जानौं विप्र, 

करो कहुँ जाय तप जानो कहे थोरे ते ॥ 

झे छ्न क 

डरत हुतो जो भौन प्रेत परिछाहीं जानि, 

ताडका भयंकरी कौन विधि साऱ्यो है 
जात जो सहसि सुनि राक्षस कहानी कान, 

सुनि मख राखि सो निसाचर संहास्यो 
फरिक-फरस खेले कबहुँ न नारि कद 

गौतम की गेहनी सो सिखा ते निकाल्यो है । 
भनै रघुराज' साँची भाखौ तिरहूत दूत, 

भूतपति धनु मेरो पूत तोरि डाग्यो है ॥ 
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सरदार--ये काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण- 

सिंह के दरबारी कवि थे । इनका कविता-काल संवत्‌ १९०२ से 

१९४० तक माना जाता है। ये पुरानी काव्य-धारा का निर्वाह करने- 

वाले एक प्रसिद्ध कवि थे । अपने समय में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। 
इनके शिष्यों में नारायण कवि आदि उच्च कोटि के विद्वानों की गणना 
होती है । अपने शिष्य नारायण कवि के साथ इन्होंने केशव की 
“रसिकप्रिया तथा “कविप्रिया” पर विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं । टीकां 
की भाषा वही विक्नत ब्रज है, जिसमें न तो प्रवाह होता था न सात्रों 


ज-काव्य-्चारा ५१ 


को पुष्टता से व्यक्त करने की शक्ति । सूर के दृष्टिकूटों पर तथा 
| बेहारी-सतसई पर भी इनकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। अपनी टीकाओं 
होंने अलंकार निय का भी प्रयत्न किया है। एक प्रौढ़ टीका- 
कार होने के साथ ही ये एक उच्च कोटि के कव्रि भी थे। मिश्र- 
बंधुओं ने तो इनको “पद्माकर की श्रेणी' में माना है। ब्रजभाषा 
पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। काव्य की पुरानी परिपाटी 
से भलीभाँति परिचित थे। यद्यपि बहुत मौलिक कल्पनाओं 
का श्रेय इन्हें नहीं दिया जा सकता, फिर भी इतना तो स्वीकृत 
फरना ही चाहिए कि ये अपने विचारों को प्रवाहयुक्त भाषा में व्यक्त 
कर लेते थे। इनके बनाए हुए साहित्य-सरसी, व्यंग्य-विज्ञास, षड़ऋ तु, 
हलुमतभूषण, लुलसीभूषण, शटंगारसंग्रह्‌, रामरत्राकर, साहित्य- 
सुधाकर, रामलीलाप्रकाश आदि अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । इन्होंने 
या० हरिश्चंद्रजी के पिता बा० योपालचंद्र के बलराम-क्रथासूत के 
आदि के स्तुति-प्रकाश को लेकर एक टीका लिखी थी। इनकी 
कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:-- 
परिपूरन प्रेमते पारि सिवा प्रति जाम पतिव्रत पाती हैं। 
निसवासर ध्यान धरे तिनको सन ते तन नेक न हाळती हैं ॥ 
'सर्दार) निबाहनहार वही हम कौन कला लखि छालती हैं । 
ननदी ये तिहारी सदा बतियाँ नटसाल लों साहब सालती हैं ॥ 
क ® ® 
सरस सुयस ससि उदित होहि दिन रेनि प्रकासित । 
सारतण्ड उद्दण्ड तेज ब्रह्मण विलासित ५ 
पंचदेव परपूर क्रिया दग कोर निहार । 
दुस्मन दावादार पाँय पर सीस सु धारें ॥ अ 


५२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


सरदार स्वच्छ अतळच्छ ग्रह अच्छ अच्छ क्रीडा करो । 
पुत्नन समेत इंस्वर नृपति जो सीस विप्र आसिस धरो ॥ 
बाबा रघुनाथदास रामसनेही--ये अयोध्या के एक महंत 
थे । अयोध्या के रामघाट के रास्ते पर राम-निवास नामक एक 
स्थान हे, वहीं रहते थे । इन्होंने संवत्‌ १९११ में 'बिश्राम-सागर? 
नामक एक बृहत्‌ मंथ तुलसीदास की भाँति दोहा चौपाई के क्रम 
से बनाया है जिसमें भगवान्‌ के राम तथा कृष्ण के अवतारों की 
ओर पुराणों की अन्य अनेक कथाएँ बड़े संक्षेप से वर्णित हैं। काव्य 
कल्पना तथा मौलिकता की दृष्टि से ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, 
पर साधारण भक्तों तथा खियों में इस ग्रंथ का बहुत प्रचार है । इन 
पर तुलसीदास का बहुत प्रभाव पड़ा है। भाषा तथा भाव दोनों पर 
“सानसी? छाप लगी हे । इन्होंने आषा का लक्षण इस प्रकार दिया है: 
सस्कृत प्राकृत फारसी बिबिध देस के ऐन। 
भाषा ताको कहत कचि तथा कीन्ह सैं ऐन ॥ 
भाषा विषयक अपने इस सिद्धांत का पालन सी इन्होंने किया 
है । इनकी भाषा में उतनी प्रौढता नहीं आने पाई है । इनके कुछ 
उदाहरण लीजिए: 
सुभकर्म ज्ञानरु भक्ति तिहूँ बिन जन्म मरण न छूटई । 
चडु जाइ सुरपुर नागपुर महि गिरत यम गण कूटई ॥ 
श्र ® £ 
सुनि भूप ऋषि के वचन क्षिप्रे पुत्रसोक बिहाइ कै । 
छागे करन जप जोग संयम ज्ञानसुक्तिहि पाइ के ॥ 
छ छ ® 
नंद संग जे गोप हैं, लटि लेउ तुम झारि। 
उग्रसेन वसुदेव को, अबहीं डारो मारि॥ 


बज-काव्य-घारा ५३ 


सुनत कृष्ण ढिग पहुँचे जाई । पकरि शिखा महि दीन गिराई ॥ 
काढ़े प्राण घसीट घसीटी | डारे सकल निसाचर पीटी ॥ 
लखि सुर हर्षि सुमन वरपाये । कढ़िछावत यमुना तट ब्याये ॥ 
तहँ विज्लास कीन सन सावा । सोइ बिखामघाट कहावा ॥ 
ललित किशोरी तथा खलित माधुरी--ये दोनों वैश्य 
वन्धु लखनऊ के रहनेवाले थे । पीछे विरक्त होकर बृन्दावन में रहने 
लगे थे; जहाँ इन्होंने प्रसिद्ध साहुजी का मंदिर बनवाया । इन दो 
भाइयों ने मिलकर रचनाएँ की हैं। पर अधिक रचनाएँ "ललित 
किशोरी? ही की सिलती हैं । ललित किशोरी जी का गृहस्थाश्रम का 
नाम साह छुन्दूनलाल था । इनका कविता-काल संवत्‌ १९१३ से 
१९३० तक माना जा सकता है । ये एक सच्चे भक्त थे। भक्त हृदय 
की कोमलता तथा आट्रेता इनकी कविता में सवत्र मिलती है । 
इन्होंने ऋष्ण के चरित्र को अपनी कविता का विषय बनाया; पर ये 
कृष्ण के जीवन के एक बहुत ही संकुवित अंश को लेकर चले। 
इनकी कविताओं में प्रायः गोपी कृष्ण ही के दर्शन होते हैं । ऋष्ण के 
चरित्र के और अंश इन्होंने छोड़ दिए । हिंदी के कवियों ने प्रायः 
कृष्ण की वाल तथा यौवन-लीलाओं का ही विस्तार से वर्णन किया 
है | इनका ब्रजभाषा पर अच्छा अधिकार था । भाषा इनकी मधुर 
तथा प्रवाहयुक्त है । इन्होंने कुछ गजलें भी बनाई हैं । इनके कुछ 
उदाहरण लीजिये :-- 
कब हौं सेवा कुञ्ज कौ हेहों इच्छ तमाल । 
ललिता कर गहि विरमिहें ललित लड़ेती लाळ ॥ 
मिलिहे कब अँग छार हे, श्रीबनवीथिनःूरि । | 
घरिहें पद पंकज बिमल, मेरे जीवन-सूरि ॥ 


५३ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


जमुना पुलिन कुंज गहवर की कोकिल ह दम कूक मचा । 
पद्‌ पंकज ग्रिय छाल मधुप ह्वे मधुरे मधुरे शुज सुनाऊँ ॥ 
कूकुर ह्वै बन-बीथिन डोलों, बचे सीथ सन्तन के पाएँ । 
“ललित किसोरी' आस यही मम, ब्रज रज तजि छिन अनत न जाउँ ॥ 
छ छ्न छ्न 
लाभ कहा कंचन तन पाए । 
बचननि मदुरू कमलदरु लोचन दुख मोचन हरि हरपि न भ्याए । 
तन मन धन अरपन नहि कीनो ग्रान श्रान-पति गुननि न गाए । 
यौवन धन कलधौत घाम सब मिथ्या सिगरी आयु सँचाए । 
गुरुजन गरव विसुख रँगराते डोलत सुख सम्पति बिसराए । 
“ललित किशोरी? मिटे ताप नहिं बिन दृढ़ चिन्तासनि उर छाए । 
राजा-लच्मणसिइ--( संवत्‌ १८८३-१९५३) इनको 
राजभक्ति के कारण राजा की पदवी ग्राप्त हुई थी । इन्होंने कालि- 


दास के शकुन्दला, सेघदूत तथा रघुवंश के अनुवाद किए हैं । इनकी 


RRA 


इनके अनुवाद बहुत ही उच्चकोटि के हुए हैं । भूल के भावों की 


के अनुवाद में _जैसा प्रवाह मिलता है, भवाह मिलता है, वेसा इनके पेसा इनके अनुवाद में नहीं 
ND (न्त ल्ल त 
है । शइन्तला के कोको के अनुवाद: आपने पद्म में किए हैं जो 
अहुत ही ललित हुए हैं । त्रजभाषा में ऐसे ढंग से आपने मूल के 
भावों को ढाला है कि अनुवाद खतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं । 


आपकी शकुन्तला” के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-... 


्रज-काव्य-चारा he) 


।हमासू चन्दा सा कुछुम सर तासा कहत क्या 
नहा साचे दाऊ इन गुनन मोसे जनन का 
खरी छोड़े ज्वाला वह क्रिरन पाला संग धरी , 
तुह वञ्राकारी निज सुमन के बानन करे 
कहुं दाभन तें सुख जाकी छिद्यौ जब तू दुहिता लखि पावति ही 
अपने करते तिन घावन पे तुही तेल हिंगोट लगावति ही 
जिहिं पालन के हित धान समा नित सूडिहि मूठि खवावति ही 
सग छौना सो तेरे पग कैसे तजै जाहि पूत सो लाइ लड़ावति ही 
लहिराम-ब्रह्मभट्ट--( जन्म संवत्‌ १८९८ ) इनका जन्म 
जिला वस्ती के असोढा नामक स्थान में हुआ था+-ये बहुत दिनों _ 
तक अयोध्या नरेश 'ट्विजदेव' के आश्रय सें रहे । बहुत सी रिया- 
_सता में इनका सम्मान होता था । देव के समान इन्होंने भी अपने 
आश्रय दाताओं का गुण गान किया है । इनके ये ग्रंथ प्रसिद्ध हैँ-- 
मान सिंहाएक, प्रताप रल्लाकर, मेम रल्लाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, राव- 
श्वर कर्पतरु, कमलानंद कल्पतरु । “रावणेश्वर कल्पतरु” नाक. 
इनका काव्यांगों का ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है । पद्याकर के वाद पिछले 


काल में संभवतः ये ही सबसे प्रसिद्ध कबि हुए | शब्दों को मचमाने 
ढंग से तोड़ने-मोड़ने की प्रवृत्ति के दर्शन इनकी कवित में मी होवे दै । 
रा हि आ म. अरबी, फारसी के शब्दों को भी निःसंकोच अपने काव्य में 
में भी पढ़ा करते थे । इनके काव्य में वाक्यों का संगठन ठीक अन्वय | 
के साथ नहीं हो पाता था और कहीं-कहीं छंद की मात्राएँ पूरी 
करने के लिए अनावश्यक शब्द भी भर दिए जाते थे। इनकी कुछ 
पंक्तियाँ दी जाती हैं :— | 
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पांय पराग सन्यौ छगु को भलो हीतल पंकज हार विराज है । 
त्यों 'छछिराम' विभीषन भाल पै टीको त्रिकूट धरा सिरताज है ॥ 
और कहा 'छछिरास” कहै फल सेरी गि बिरदावली साज है । 
श्री रघुवीर गरीब नेवाज सों दूसरो कौन गरीब नेवाज है ॥ 
छ्न कन ® 
सहज सिकार मैं सर्वान्यौ चतुरंगिनी त्यों, 
जगमगै जोर जोगनीन की जमाति है। 
हरपि असीसें देत भूतन की माला घोर, 
पीसें दांत मासु हेत प्रेतन की पांति है ॥ 
हौदा मैं सवार रावणेस्वर प्रसाद सिंह, 
कर घर कातिल कृपान लहराति है । 
चंद्रवंस कलस कहर कमनैत बीर, 
कौन पै करेगो आज कतल' की राति है ॥ 


बेनी द्विज--ये अपने अंतिम समय में काशी में रहते थे । 
इनका जन्म काल संवत्‌ १९०० के लगभग था। इनकी कविता 


द अंथ प्रकाशित नहीं हुआ। 
इनकी कविताओं का एक हस्तलिखित संग्रह हमारे पास है जिसमें 


दो चार सौ रचनाएँ हैं । इनके उछ उदाहरण दिए जाते हू: 


त्रज-काच्य-डारा Xs 


काकी हौ पियारी दोऊ राजहंस वसन सैं 

बेनी द्विज' दीजिये दया सों समुझायके । 

ठाजन लजाय अकुलाय सवै सेनन सों 
दीम्हों है खाय रासैं सुरि सुसकायके ॥ 
र घर घाटन मैं बाटन बगीचिन में 
A 
खोजि खोजि हारी द्विज बेनी मैं तिहारी सोंह 
. थकित चकित चित विससम चाख्यो मैं ॥ 

सोय गई खम सों बिहाल लाल आयो तबे 
नाद हा से पकार बने के बेन भाख्यो सें । 

एरी सेरी बीर इस भेनन सें ओोरहीं ते 
सार (रा (सतचार सूद राख्या से ॥ 


सें गुजरात में ब्रजभाषा काव्य का बहुत प्रचार था। अनेक गुजराती 
कवियों ने इस भाषा में रचनाएँ की हैं । इन कविताओं के प्रचार 
1 एक झुख्य कारण वेष्णव घम था । सूरदास, मीरा आदि भक्त 
कवियों की रचनाओं का प्रचार भक्तों द्वारा गुजरात में हुआ | आज 
दिन तक वेष्णव घरानों में अजभाषा की भक्तिमय कविता का सपुचित 
प्रचार है । गोविन्द गिल्लाभाई ने गुजराती होते हुए भी ब्रजभाषा में , 
बहुत मधुर रचनाएँ की हैं। इनकी कविताओं से यह नहीं ज्ञात होता 
है कि किसी भिन्न प्रान्तवाले की ये रचनाएँ हैं । इनके पास ब्रज- 
भाषा के गरयो का एक अच्छा संग्रह भी था । “भूषण' का एक 
बहुत प्रामाणिक संस्करण इन्होंने निकाला था । इनके मुख्य ग्रंथ ये 
हैं--नीति विनोद, शगार सरोजिनी, षड़ऋतु, पावस पयोनिधि, 
समस्यापूति-प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, स्छेष चन्द्रिका, प्राएब्ध प ¬= 
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प्रवीन सागर, राधामुख षोड़सी आदि। ये समस्यापूर्तियाँ भी अच्छी 
कर लेते थे । काशी कवि-समाज की समस्याओं की पूर्तियों इन्होंने 
बहुत ही सुंदर ढंग से की हैं । इनके कुछ उदाहरण दिए जाते है:-- 
बारिद के बुंद मंद मंद बरसत अर, मंद मंद बोलत मयूर सन भावनो । 
चंचला चमक चहुँओर लस मंदं मंद, मंद मंद मात सुहात सुख छावनो ॥ 
संद मंद झूलत हिडोरे नर नारि सबै, संद मंद पपिहा पुकारे पिय आवो । 
गोबिद अनेक ऐसे कौतुक उपावन को, आयो मनभावन या सावन सुहावनो ॥ 
क के क 
सरप ते छूटे कान्ह आय अवलोकि सबै, घज की बघूटी दषु भाय को भरति है । 
कोऊ राई लोन टाइ ऊपर उतारे एनि, कोऊ रच्छासून्न लाइ कंठ सें धरति है ॥। 
[इ कुसुम कों सिर पे चढति पुनि, कोऊ आइ आसिख अनूप उचरति है । 
“गोबिंद सुकवि' पर मातजसुदाजी भरि, मोलिन के थाळ कों निछावर करति है ॥ 
७ हलुमान--ये प्रसिद्ध कबि मणिदेव बन्दीजन के पुत्र थे । 
इनके पुत्र कविवर शीतलाप्रसाद जी अभी काशी जी में रहते हैं । 
हनुमान की कबिता पढ़ने का ढंग बहुत प्रभाव डालनेवाला होता 
था ! इनके पढ्ने पर मुग्ध होकर हरिश्चंद्र जी ने इनको एक बार 
एक बहुमूल्य दुशाला तथा हीरे जड़ी सोने की अँगूठी दी थी । इनका 
बनाया हुआ कोई मंथ देखने में नहीं आया परन्तु संग्रह अंथों में 
इनके शगार रस के फुटकर छन्द मिलते हैं जिनको देखने से 
अतीत होता है कि ये एक श्रेष्ठ कवि थे । इनका काशीवास ३८ 
वष की अवस्था में संवत्‌ १९३६ मे हुआ था । कुछ उदाहरण:--- 
निज चालसों और जे बाल तिन्हें कुछ की कुछकानि सिखावती हैं। 
ननदी और जेठानी हँसावें तऊ हँसी ओठनही छौँ जिलावती हैं ॥ 
हनुमान न नैकौ निहारें कहूँ दग नीचे किए सुख पावती हैं । 
बड़भागिनि पी के सोहाग भरी कबों आँगनहू छौं न आवती हें ॥ 


Ail 67% 
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“भारतेंदु हरिश्रद्र--(संवत्‌ १९०७-१९४२) जिस समय 
वत्तमान काल अपनी शेशवा वस्था को पार कर रहा था उसी समय 
आरतेंटु का उद्य हुआ । ये आधुनिक काल के प्रथम प्रौढ़ लेखक 
थे । इसके अतिरिक्त इन्होंने भाषा साहित्य की प्रतिष्ठा-वृद्धि तथा. 
प्रचाए| में बहुत योग दिया । इस दृष्टि से ये आधुनिक साहित्य के 
संस्थापक. माने जाते हैं । इनके प्रयत्न अनेक दिशाओं में हुए 


re INR 


थे । ये नाटककार, गद्य खक ह सी कद सहृदये कबि तथा समाजसुधारक 
सब कुछ थे। इनकी भरिमा वही नी नक तट 
उल्लेख खड़ी बोली के साथ किया जायगा । यहाँ तो इनकी कविता 
का महत्व ही विचारणीय है । इनके पिता एक उच्चकोटि के कवि 
थे, जिनके बनाए हुए चालिस के लगभग ग्रंथ हैं । इसके अतिरिक्त 
उस समय काशी में सेवक, सरदार, नारायण, हनुमान, दीनदयाल 
गिरि, दत्त, द्विज मन्नालाल आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों का समाज 
एकत्र था । इन सव परिस्थितियों का फल यह हुआ कि छोटी ही 
अवस्था से हरिश्चंद्र जी ने झुंदर रचनाएँ प्रारंभ कर दीं । इनकी 
सबसे प्रारंभिक रचनाएँ ही इस वात का प्रमाण देने लगीं थीं कि 
उनके भीतर श्रेष्ट कवि हृदय है। सबसे पहले यह पद बना थाः 
हस तो मोल लिये या घरके, 
दास दास श्रीवलभङुल के चाकर राधावरके । 
माता श्री राधिका पिता हरि बन्धु दास गुनकरके । 
हरीचंद तुम्हरे ही कहावत नहि बिधिके नहि हरके । 
इनकी प्रतिभा के प्रमाण वाल्यावस्ा से ही मिलने लगे थे | 
जिस समय इनकी अवस्था केवल १२ वर्षे की थी उसी समय 
इन्होंने अपनी उद्भावना-शक्ति का प्रमाण वातस्य, सस्य, भक्ति, 
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आनंद चार अतिरिक्त रसों की कल्पना करके दिया था । हरिश्॑द्र 
जी के तका से सहमत होकर कारिराज के तत्कालीन श्रेष्ठ पंडित 
श्रीताराचरण तकरन्न ने इनकी उद्धावना का बड़े सम्मान से अपने 
ग्रथ में उल्लेख किया था । आशु कविता करने की इनकी शक्ति 
विचित्र थी । एक बार महाराज बनारस के द्रबार में एक समस्या 
दी गई थी जिसकी पूर्त्ति उस समय किसी को न सूफी । जब वहाँ 
हस्थिद्रजी पहुँचे तो उन्हें भी वह समस्या सुनाई गई । इन्होंने उसी 


अपभ्रंश काल के शब्दों को इन्होने अपनी रचनाओं में स्थान हो 


होता है । पर हरिश्चंद्र जी में सौभाग्य से इन दोनों का योग था। 


अतः इनकी कविता अत्यंत वाहनी स्निग्घ तथा सजीव हुई । इसके 


१५ 
है 


टु 
॥ 


{ 


ह 
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अतिरिक्त ये कविता को हमारे आधुनिक जीवन के संपक में भी 
लाए । देशभक्ति, समाज-सुधार) समाज-सुधार, प्रङति-वणंन आदि नवीन विषयों 
को इन्होंने कविता में स्थान दिया । इनकी देशभक्ति की भावना 
उप्र ढंग की न थी । अँगरेजी राज्य के साथ-साथ देशोन्नति के 
मार्ग पर अग्रसर होने में ये देशभक्ति मातृते थे । इनके राजनीतिक 
विचार नीचे की पंक्तियों से जाने जा सकते हैं: 


अलादीन औरंगजेब सिलि धरम नसायो। 
बिषय बासना हुसह मुहम्मद सा फैलायो । 
3 तब झों बहु सोये वत्स तुम जागे नहिं कोऊ जतन। 
& अब तौ रानी दिवटोरिया, जागहु सुत भय छाँडि मन । 
तथा 
| अंग्रेज राज सुख सांज सजे सब भारी , 
पे धन विदेस चलि जांत यहे अति ख्वारी । 
समाज-सुधार के नवीन ढंग के विचार उस समय उतने नहीं 
a का ति सुर र्‌ ८ SS 
उठ पाये थे, फिर भी उन्होंने अपने समाज की ज्ुटियों को दख 
लिया था तथा अपनी कविता द्वारा सुधार के प्रयन्न में योग देना 
औी प्रारंभ कर दिया था । इस विषय की इनकी कविता के कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं:-- 
रचि बहु बिधि के वाय पुरानन माहि घुसाए | 
सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए । 
विधवा. ब्याह निषेध कियो दिभिचार प्रचाऱ्यो । 
रोकि विलायत गमन' कूप मंडूक बनायो । 
औरन को संसर्ग छुडाइ प्रचार घटायो। 
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बहु देवी देवता सूत प्रेतादि पुजाइँ । 
इस्वर सों सब विमुख किये हिंदुन घबराई । 
अपरस सोहा छूत रचि भोजन प्रीति छुडाय । 
किये तीन तेरह सब्गै चौका चोका लाय। 
लोक पर दृष्टि रखते हुए भी इन्हें एक भक्त हृदय प्राप्त था ।_ 
इनके जीवन की रसिकता भगवान्‌ के सम्मुख एक अपूव प्रेममय 
भक्ति में परिवत्तित हो जाती थी । वास्तत्र में भक्तों के लिए सरसता 
अवश्य अपेक्षित है । शुष्क उदासीन खभाव के व्यक्ति योगी, वेदान्ती 
तो हो सकते हैं. पर भक्त हृदय की खिग्धता उनमें नहीं मिल 
सकती । इनके भक्ति के कुछ छंद नीचे दिए जाते हैं: 
भरत नेह नवनीर नित, वरप़त सुरस अथोर। ६ | i), 
जयति अछोकिक घन कोऊ, लखि नाचत मन सोर। ! 
श्र श्र ॥ 
ब्रज के लता पता मोहिं कीजे । 
गोपी पद पंकज पावन की रज जास सिर भीजे । 
आवत जात कुजकी गलियन रूप सुधा नित पीजे । 
श्री राधे राधे मुख यह वर झुँह माग्यो हरि दीज्ञै । 
® & & 
गोपिन की सरि कोड नाहीं । 
जिन तृन सम कुछ लाज निगड सब तोऱ्यों हरिरस माहीं। 
जिन निज बस कोने नँदनंदन बिरही दै गलबाहीं । 
सब संतन के सीस रहौ, इन चरन छत्र की छाहीं । 
छ छे र छ 
छिपाये छिपत न मेन लगे । 
उघरि परत सब जानि जात हैं घूंघट मैं न खगे । 
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कितनो करो हुराव ढुरत नहीं जब ये प्रेम पगे। 

निडर भये उघरे से डोलत मोहन रंग रंगे। 
इनकी प्रकृति-बशुन की कविताएँ भी सरस होती थीं । इसमें 
संदेह नहीं कि इनकी इस प्रकार की कविताओं में आलंकारिक ढंग से 
उपमान प्रस्तुत करने की रचि लक्षित होती है, फिर भी इस विषय 
की रचनाएँ इनकी उस बृत्ति की सूचना अवश्य देती हैं जो प्रकृति 
के सुंदर दृश्यों से अराग रखती है । एक उदाहरण लीजिए: 


` 


b 


हँ तरंग की डोर हिंडोरन करत 'कलोरे । 

इनकी शार रस की कविताएँ इतनी सरस होती थीं कि इसके 
में ही वे इधर उधर सुनाई पड़ने लगी थीं। इन 
सामने ही ब्रजभाषा के कवित्तों का जो एक बड़ा संग्रह निकाला 
गर्या था, उसमें इनकी वहुत सी कविताएँ रखी गई थीं। इनकी 
आंगारी कविता के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:— 


लि (२ 


जिय सूधी चिलौन की साधें रहीं 

सदा बातन में अनखाय रहे । 
७०२७, कर _ २८ 
ईसिके हरिचद न बोले कभौं, 


जिय दूरहि सों लळ्चाय रहे। 
नहिं नेक दया उर आवत है, 
करिके कहा ऐसो सुभाय रहे। 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 
दि जिहिके बदले याँ सताय रहे । 
& & & 


* 


६४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


बिछुरे पियके जग सूनो भयो, 
अब का करिये कहि पेखियेका। 
सुख छाँडि के संगम को तुम्हरे, 
इन तुच्छन को अब लेखिये का । 
हरिचंद जू हीरन को व्यवहार कै, 
काचन को लै परेखिये का। 
जिन आँखिन में तुव रूप बस्यो, 
उन आँ खिन सों अब देखिये का । 
भारतेंुजी ने काव्य की उन्नति के लिए “क़विता-बद्धिनी सभा' 
आदि कई समाज स्थापित किए थे । पंडित अंविकादत्त व्यास ने 
“पूरी असी की कटोरिया सी चिरजीवी रहौ बिकटोरिया रानी” 
पूत्ति पर 'सुकवि' की पदवी इसी सभा से प्राप्त की थी । धनदान 
द्वारा भी ये कवियों का उत्साह बढ़ाया करते थे । महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर (द्विवेदी को इन्होंने इस दोहे पर १० ०) दिए थेः-- 
राजघाट पर बधत पुल, जहेँ कुलीन की ढेर । 
आज गये कल देखिकै आजहि छौटे फेर । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भारतेंदुजी ने कई कवि-समाज 
स्थापित किए थे जिनमें समर्‍्यापृत्तियों के द्वारा कवियों को उत्सा- 
हित किया जाता था । इस प्रकार की कवियों की गोष्ठी की प्रथा 
तो बहुत प्राचीन है पर इन नवीन समाजों की स्थापना में एक 
यह बिशेषता रहती थी कि इनमें नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों का 
प्रवेश अधिक था । इसका फल यह होता था कि प्राचीन रूढ़िगत 
आंगारिक कविताओं के साथ-साथ नवीन विषय भी कविता में आते 
थे । भारहेदुजी के बाद इस कवि-समाज का संचालन पं० अंबिका- 
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दत्त व्यास तथा बा० रामकृष्ण बर्मा के उत्साह से होता रहा । 
काशी के इस कवि-समाज के संत्री उक्त वमी जी ही थे । इसमें दूर 
दूर के कवि अपनी पूत्तियाँ भेजा करते थे । बाहरी लोगों में बाबा 
सुमेरसिह, बूँढी की श्रीमती चन्द्रकला वाई, बा० शिवनंदन 
सहाय, सिहोर कठियावाड-निवासी गोविन्द गिल्लाभाई, सीतापुर 
के ताहळुकःदार ठाकुर रामेश्वर बक्स सिंह, अयोध्या निवासी कविराज 
लछिराम जी इत्यादि के नाम मुख्य हैं । स्थानीय कवियों में बाबू 
रासक्कष्ण वर्मा, बेनी द्विज, पं० अंबिकादत्त व्यास, ब्रजचंदजी 
वल्लभीय आदि के नाम मुख्य हैं । इस समाज में कभी-कभी बहुत 
कठिन ससस्याएँ दी जाती थीं । 
रल्लाकर जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में यहाँ की कुछ सम- 
स्याओं की पूर्तियाँ की थीं। उस समय तक रल्लाकर जी की कविता 
मेंवेसी प्रौढ़ता नहीं आ पाई थी। बा० रामक्रष्ण वर्मा की पूर्तियाँ 
बहुत ही भावपूर्ण होती थीं। इनको देखने से उनका भाषा पर 
विस्तृत अधिकार प्रतीत होता है । वर्मा जी कविता में अपना नास 
बीर अथवा बलत्रीर रखते थे। समस्यापू्तियों के संग्रहों में, जो 
इन्हीं के भारतजीबन यंत्रालय से प्रकाशित हुए थे, इनकी सरस 
कविताओं के उदाहरण हे सकते हैं । कुछ उदाहरणः- 
बड़े बड़े विषधारी जाके हें अहार ऐसो, 
भारी पन्नगारी है सवारी देत यान की । 
इतना सँहारी घोर दावानलपानकारी, 
छन में बिदारी जाने सेना जातुधान की ॥ 
शेपभाग-सायी जाकी महिमा त्रिलोक छाई, 
सुजगबिहारी सिव जाकी छबि ध्यान की । 
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अघासुर साऱ्यो कालीनाग नाथ डाज्यो ऐसो, 

कारो कीछि राख्यो तै अनोखी वृषभान की ॥ 

छ छ्न क 

देखो प्रेम-रंग में पगी है वह बाल लाल, 

बेसुध भई सी सुखि आपुनी गँवावे है । 
पीतपट धारि करि काछिनी सुधारि सीस, 

मुकुट सँवारि ढँग रावरो बनावे है॥ 
ऐसी चा भइ है तनमई तुमही में कान्ह, 

एके धुनि राधे नाम नाम की छगाचे है । - 
बसीबट बिपिन विलोको बलबीर बलि, 

बीर बलबीर बनी: बाँसुरी बजावे है ॥ 

काशी के त्रजचंद जी बल्लभीय बहुत/ही ललित रचनाएँ कर 


लेते थे इनके द्वारा प्रणीत कोई प्रंथ तो देखने में नहीं आया 
किन्तु उपयुक्त समस्यापूर्ति संग्रह में इनकी भी पूर्तियाँ संग्रहीत हैं 
जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि ये एक सिद्ध-हस्त कबि थे । 
भाषा इनकी भारतेंदु जी के टक्कर की होती थी | बहुत से लोग 
तो इनके कवित्त सबैयों में श्रजचंद के स्थान में हिरिचंद' नाम रख 
कर पढ़ते हैं। इनकी बहुत सी सुंदर रचनाएँ हरिश्चंद्र जी के नाम से 
लोक में प्रसिदध हो गई हैं । इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हे: 


चले री चले तू अब करे ना बिलंब नेक, 

देखिवे को बीर मेरो चित्त तरसत है। 
घेरे घनघोर बौलें कोकिल किसोर सोर, 

चारो ओर त्रिबिधः समीर सरसत है ॥ 
झूलत हिंडोर प्यारे' नवलकिसोर दोऊ, ० 

बाजत अनेक बाय मोद दरसत है। 


अज-काव्य-घारा 


यावत हिंडोर मेघ मधुर मलार गुंड, 
आज वा कदंवतरे रंग बरसत है॥ 
छ छ & 
आई में बिलोकिबे कौ दोऊ रघुबंसिन को 


चोकत बहार छाब थाक 


जकित भई हों सखी उाढ़ी लगी तरकन ॥ 
सधुरादि झुख श्री सहेखिन निहारत ही, 


सारन की लागी छवि छरकन । 


01) 

५ 
हि 

;३| 


६ 


A] 


/टै 


६७ 


बावू रामऋृष्ण की म पडेत-दिजयानद-जा का नाम 
। इनका ब्रजमाषा पर अच्छा अधिकार था । इन्हीं 
साह तथा सहयोग से वर्मी जी ने भारतजीवन पत्र निकाला 


था । इस पत्र के प्रारंभिक छप्पय बहुत दिन तक ये ही लिखते रहे । 
इन्होंने मेघदूत का अनुवाद भी पद्य में किवा था। ये संस्कृत में 
भी अच्छी कविता कर लेते थे । एक उदाहरणः-- 


~ 


चुनि कै चूनरी है पहिरावति भाव कै जावक देति है पेया । 
आपने हॉथन पाटी सँचारि सिंगार सिंगारि के लेति बलैया ॥ 
कैसी भई कछु जानि परै नहिं श्री कवि पूछे पे भाषत है या । 
जीवननाथ की जीवन सूरि ये मेरिङ जीवन मूरि हैं दैया ॥ 
अन्य नगरों में भी ऐसे ही कवि-समाज स्थापित हो रहे थे । 


उन कवि-समाजों ने अनेक कवियों की स्रष्टि की, बहुत से लोगों 


को प्रोत्साहित कर कविता के चेत्र में आगे बढ़ने में सहायता. की । 


ऐसा ही एक कवि-समाज निजामाबाद ( जि» आजमगढ़ ) सें 


कि 
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स्थापित था जिसका संचालन सिख-संप्रदाय के महंत बावा सुमेर 
सिह किया करते थे | इन्हें हिंदी-साहित्य की गंभीर अभिज्ञता 
थी । ये सत्काव्य के अच्छे पारखी थे । काशी के समाजों में भी 
इनका आना-जाना बना रहता था । भारतेंदुजी से इनका घनिष्ट 
परिचय था । इन्हीं बाबाजी के यहाँ पहिले-पहल पं० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय ने समस्यापूत्ति कर अपनी प्रतिभा का परिचय द्या 
था । इनका 'हरिओध' नाम भी उसी समय का है । इनकी चर्ची 
आगे चलकर की जावेगी । कानपुर में भी एक कवि-समाज था 


^ /जिसमें राय देवीग्रसादजी पूणे ऐसे लोग कविताएँ पढ़ा करते थे । 


4 २ पंडित.अंबिक्रादत्त-व्यास--( संवत्‌ १९१५-१९५७ ) ये 


भी बा० रामकृष्ण वर्मा के कवि-समाज में अपनी पत्तियां पढ़ा करते 
थे । ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । ये आशु कविता भी कर लेते 


थे । २४ मिनट में १०० 'छोक बना लेते थे । इसी लिए काशी की 
ब्रह्मासृत-वर्षिणी सभा ने इनको “घटिकाशतक” की पदवी प्रदान 
की थी । संस्कृत में इनकी बनाई अनेक पुस्तके प्रसिद्ध हैं । हिंदी 


2220 


म य गद्य तथा पद्य दोनों लिखते थे | इनकी कविताएँ प्राचीन ढंग 


~ 


का हुआ करती थीं परंतु उनके साथ-साथ नवीन विषयों का खर 


हक 


भी मिला रहता था। 'कंसबध' नामक अंत्याचुप्रास रहित खड़ी 
बोली में एक बड़ा काव्य भी लिखा था। थे खड़ी बोली में भी 
अच्छी रचना कर लेते थे। हिंदी में इनकी प्रसिद्धि इनके लिखे 
-निहारी-निहार_के कारण है । इसमें इन्होंने बिहारी के दोहों पर 
ङुंडलियाँ बनाई हैं । बिहारी के दोहों की भाषा बहुत ही प्रौढ़ तथा 
चुस्त है । इनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत शिथिल है । बिहारी ने 
अपने दोहों में भावों को इतनी सुंदरता से भर दिया है कि आगे 
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भाव बढ़ाने का अवसर ही नहीं रह जाता फिर भी इनका प्रयत्न 
"प्रशंसनीय अवश्य है । नीचे इनकी एक कुंडलिया तथा कुछ और 
कविताएँ दी जाती हैं:--- 
सेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोय । 
जा तन की झाई' परे, स्याम हरित ढुति होय । 
स्याम हरित हुति होय, परत तन पीरी झाई । 
राधाहूँ पुनि हरि होत, लहि स्यामळ छाई'। 
नयन हरे लखि होत रूप अस रंग अगाधा । 
'सुकवि' जुगुछ छबि घाम हरहु मेरी भव बाधा । 
( काशी वर्णन से) 
मुर ढुढुमी संग मधुर बाजत सहनाई। 
सुर मधुर ही राग सधुरता हिय बगराई। 
अँखियन में अरि जात मधुर वह रूप छुनाई । 
न्य सधुरता जहाँ सम्मुह्व गये लुभाई। 
देव शुनी हू कासी ढिग लहि आनंद सोवति । 
परम प्रेम जबु पारि कासिका के पण धोवति । 
सुक्ति रता के अंकुर से सींचति सो धावति । 
हरन कों लहराइ प्रेम अतिसे सरसावति । 
( खड़ी बोली ) 
भेद पा सके हैं नहीं वेद ओ पुरान वाले 
श्रुति और स्थिति जिसही के गुन गाती हैं। 
पर्वत की कंदरों में मुनि लोग हूँढते हैं 
जिसकी कहानी सब ज्ञानियों को भाती हैं । 
'सुकवि सुजान और निपट गंवारों की भी 
जिसे याद कर आँखें आँवू ढलकाती हैं । 
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सेरी है कसम तुझे तूभी चल देख आज ' 

८ चुटकी बजा के गोपी उसीको नचाती हैँ। 
< श्री नवनीत लाल चतुर्वेदी--( संवत्‌ १९१५-१९८९ ) थे 
ब्रजभूमि के निवासी थे। भक्ति रस की सुंदर रचनाएँ कर लेते थे । 
इनके छोटे छोटे अनेक ग्रेथ हैं । कुब्जा-पचीसी सबसे प्रसिद्ध है । 
गोपियों ने तो झुब्जा को भली बुरी सब सुनाई परन्तु ङुब्जा की 
ओर से गोपियों को कुछ न कहा गया । नवनीत जी ने इस पुस्तक 
में उसीका पन्च लिया है। उनसे पहले ग्वाल कवि ने भी इसी विषय 
पर एक कुव्जाष्टक रचा था। इनकी रचनाएँ बहुत सरस हैं। 
भाषा चलती हुई आई है । रत्नाकर जी ने भी इनसे काव्य-शास्र 
का अध्ययन किया था और इनको अपना काव्य-गुरु मानते थे 
एक उदाहरण: 

प्रेम प्रन प्राग बैठि त्रिपथ त्रिबेनी न्हाय, 
पाय पढु पूरन अवीनता हिये धरी । 
'नवनीत' साधे सब साधन सनेह जोग, 


जुगत जसाय प्रान ध्यान धारना धरी । 

आयो बचि बिकल बियोग की तपन तापि, 
नाम जपि तेरो तातें बिपत सबै टरी ; 

रसिक भिखारी एक द्वार पे ठड्यौ है आइ, 
के ख्पःरस-माइुरी की माँगत सधूकरी । 
- बाबू राधाकृष्णदास--( जन्म संवत्‌ १९२२ ) ये बाबू 
हरिश्रंद्र जी के फुफेरे भाई थे। इन्होंने भारतेंदु जी की प्रणाली 
से उनके काम को आगे बढ़ाया । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । ये 


~ 


कवि, समालोचक, नाटककार, गद्य लेखक, सब कुछ थे । त्रजभाषा 
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की सुन्दर कविताएँ कर लेते थे रहीम के दोहों पर बहुत ही 
सुंदर कुंडलियाँ बनाई । इनकी रचनाओं के विषय भक्ति तथा 
आंगार थे। इनकी कुछ कृतियों का संग्रह बाबू श्यामसुन्दरदासजी 
के उद्योग से (राधाकृष्ण-प्रंथावली' नाम से निकला है । बाबू ब्रजरत्न- 
दासजी (काशी) के पास इनकी वहुत-सी अप्रकाशित कविताएँ पड़ी 
हैं । एक सवैया दिया जाता है जो अंथावली में नहीं आया है । 

सोहन की यह मोहिनी सूरत, 

जीय सों भूछत नाहिं भुलाय्रे । 
छोरन चाहत _ नेह को नातो, 

काऊ एवाघ झटत नाह छुराय । 

हमें और के रूप पे जाइ लुभाये । 
भूले सके अब कान जिया उन 


तो हसि के पहिले ही चुराये । 
८ कानपुर के पंडित प्रतापनारायण मिश्र ( संवत्‌ १९१३- 
१९५१ ) ने भी इसी समय हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाएँ कीं । पद्य 
की अपेक्षा इनके गद्य लेखों का अधिक महत्व है । भारतेंदु जी 
का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था । जब ये स्कूल में थे उसी समय 
“कविवचन सुधा” को बड़े प्रेम से पढ़ा करते थे । इनका ब्राह्मण” 
पत्र बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । उसके विज्ञापन तक कभी कभी 
पद्य में निकला करते थे । ये देशभक्त, समाज-सुधारक तथा हिंदी 
के प्रेमी थे। इन सब बातों की छायां इसकी कविताओं में भी पर्याप्त 
* मात्रा में मिलती है। इनकी त्रजभाषा पर पश्चिमी अवधी का प्रभाव 
भी लक्षित होता है । बुढ़ापा” इत्यादि कुछ कविताएँ तो इनकी 
ग्रान्तीय बोली वैसवाड़ी में ही हैं । कुछ उदाहरण 
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चहहु जो साँचौ निज कल्यान, तो सब मिलि भारत संतान । 
जपो निरंतर एक ज़बान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान । 
तबहि सुधरिहै जन्म निदान, तबहिं भलो करिह सगवान। 
जब रहिहै निसि दिन यह ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान । 
छ ध 
बनि बैठी है सानकी मूरति सी सुख खोळत बोलत 'नाहों? न i 
तुमही मनुहारि कै द्वारि परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ । 
बरषा है प्रताप जू धीर धरो, अब छौं मन को समझायो जहाँ । 
यह व्यारि तवै बदलेगी कछू, पपिहा जब पूछिहे “पीच? कहाँ । 
® श्र £ 
आगे रहे गनिका राज गीघ सुतौ अब कोऊ दिखात नहीं हैं । 
पाप-परायन ताप भरे 'परताप? समान न आन कहीं हें ॥ 
हे सुखदायक प्रेमनिधे जग यों तौ अरे और घुरे सबहीं हें । 
दीनदयाल औ दीन प्रभो तुमसे तुमहीं हमसे हमहीं हैं ॥ 


हिंदी की सेवा करते रहे । आनंदकादंबिनी” मासिक पत्रिका तथा 
नागरी नीरद” साप्ताहिक पत्र इन्हीं के संपादकत्व में निकले थे । 
इनका त्रजभाषा पर अनन्य प्रेम था । खड़ी बोली का आंदोलन 
इनके समय में प्रारंभ हो गया था परंतु उसका इन पर कोई विशेष 
अभाव न पड़ा । आनंद अरुणोदय' के अतिरिक्त इन्होंने खड़ी 
बोली में और रचनाएँ नहीं कीं । इनकी कविताओं के विषय प्रायः 
नवीन रहते थे । देश की परिस्थिति, देशभक्ति, हिंदी-प्रचार आदि 
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पर इनका ध्यान अधिक रहता था । कभी ये भारत की डुदशा देख- 
कर छुव्घ होते थे, कभी दादाभाई नौरोजी के पार्लमेंट का मेस्बर 
होने से प्रसन्न । देश के धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलनां से 
इनको सहाजुभूति थी । कांग्रेस की बैठकों में ये प्रायः सम्मिलित 
हुआ करते थे । हिंदी के कचहरियों में प्रवेश पाने के अवसर पर 
तथा प्रयाग के सनातन धर्म सम्मेलन के अवसर पर इन्होंने सुंदर 
रचनाएं को थीं। ये अपने समय की भावनाओं के प्रतिनिधि 
कवि थे । उस समय के समाज की जो जो भावनाएँ एबं आकांच्षा एँ 
थीं सबसे इनकी सहालुभूति थी और इन्हीं सामयिक विषयों 
को ये काव्य सें निबद्ध करते थे । नीचे इनकी कविताओं के कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं :-- 


( दादाभाई के पालामेंट के मेम्वर होने के अवसर पर ) 


कारन सा गोरन की घिन को नाहिन कारन । 
कारन तुमही या कळक के करन निवारन ॥ 
कारन ही के कारन गोरन लहत बड़ाई । 


क 


कारन ही के कारन गोरन की प्रभुताई ॥ 


« 
हार्दिक हृषोद्श . 
( हीरक जुबली के अवसर पर ) 
पे कछु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे अब । 
दुरभागनि सों इत फैले फल फूट बैर जब ॥ 


सयो भूमि भारत सैं महा भयंकर भारत । 
भये बीर बर सकल सुभट एकही ,संग गारत ॥ « 
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आनंद बधाई 


(हिन्दी के कचहरियों में प्रवेश पाने के उपलक्ष्य में ) 
पै भागनि सों जब भारत के सुख दिन आए । 
अंग्रेजी अधिकार अमित अन्याय नसाए ॥ 
लह्यों न्याय सबही छीने निज स्वत्वहिं पाई । 
दुरभागिनी बचि रही यही अन्याय सताई ॥ 
र्यौ देस भाषा अधिकार सबै निज देसन 
राजकाज आख्य विद्यालय बीच. ततच्छन ॥ 


| ( आनंद अरुणोद्य ) 
उठी आये संतान सकल मिलि बस न ब्रिळब लगाओ । 
ब्रिटिसराज स्वातंतर्यमय समय व्यर्थ न बैठ बिताओ ॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँ से कहाँ पहुंचकर भाई । 
धमं, नीति, विज्ञान, कला, विद्या, बल, सुमति सुहाई ॥ 
की उन्नति निज देस, जातिभाषा सभ्यता सुखों की । 
तुम सबने सीखी बह वान रही जो खानि हुखों की ॥ 
छ्न छ EE 

संपति सुजस का न अंत है बिचारी करेखा, 

तिसके लिए क्यों सोक-सिंघु अवगाहिये । 
लोम कः ललक में न अभिमानियां के,तुच्छ, 

तेवरों को देख उन्हें संकित सराहिये ॥ 
दीन गुनी सजनों से निपट बिनीत बने, 

“प्रेमघन” नित्य नाते नेह के निवाहिये । 
राग रोप औरों से न हानि लाभ कुछ, 

उसी नद के किसोर की कृपा की कोर चाहिये ॥ 

ठाकुर जगमोहनसिंह--( संवत्‌ १९१४-१९५५ ) जिस 


() ह टा 
™ लक थ, 


समय ॥॥ री ०० व्ययन के लिए आए थे, “सी समय इनका 
परिचय i से हुआ,श्रा । उसी परिचय के. फलस्वरूप 


गी थी हौ; अनुकूल परिस्थितियों 

सँ'कवित्व ज गरित हो उठा । देश की नवीन भाव- 

kh Es पड़ा । ये एक अनुरागी जीव थे । 

टु 27022 न था | प्रकृति की 

er में प्रेम भरा था। 
"चित्रण ह प्रेम 
गु्छहोता हुआ 

ऐँ में भी कुछ विशेषता » 


सहत्व नहा दिया 
उद्दीपन रूप में ही ु 
चित्र अंकित € की क्र कवियों का ध्यान नहीं रहता था । 
दूसरा स्थान प्राकृतिक हपादानों को आलंकारिक योजना में मिलता 
था । चंद्र, कमल, नीलगैगन इत्यादि उपमान रूप में आते थे । पर 
ठाकुर साहब के काव्यों में प्रकृति एक दूसरे ही रूप में आई है । 
वे प्रकृति पर स्वयं मुर्जुछिथे अतः उनकी चित्तवृत्तियों के लिए 
प्रकृति स्वयं आलंबन थी । यह वणन भी दो प्रकार से किया जा 
सकता है । एक में तो वस्तुओं के नाम शिनानेवाली प्रणाली का 
अलुसरण किया जाता है, दूसरी सें कबि शब्दों की सहायता से 
प्रकृति के रमणीय खरूपों का चित्रण इस प्रकार से करने का 
प्रयत्न करता है कि उसके हृद्य-चक्लु के संमुख उपस्थित दृश्यों का 


७६ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


दृशन पाठक स्वयं कर सकें । ठाङुर साहब ने दूसरी प्रणाली को 
अपनाया था । पर हिंदी-साहित्य में बहुत दिनों तक लोगों का 
व्यान इस ओर नहीं गया । श्रीधर पाठक तथा कुछ आगे बढ़कर 
रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि में हम फिर ऐसे वर्णन पाते हैं । इनकी 
अंगारी कविताओं में भी वैसी ही कोमलता तथा खिग्धता मिलती 
है जैसी भारतेंदुजी में थी । भाषा भी इनकी -सरस प्रवाहयुक्त है । 
शुद्धता की दृष्टि से इनकी भाषा हरिश्ंद्रजी की भाषा तक नहीं 
पहुँचती, किंतु फिर भी अपने विषय को काव्योचित ढंग से अभि- 
व्यक्त करने में पूणण समर्थ है । इनकी कविता में इस बात की ओर 
अवश्य ध्यान जाता है कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग बहुत कम 
किया है । यदि कहीं अलंकारों का प्रयोग हुआ भी है तो साम्य 
पर निर्भेर रहनेवाले उपमा, उस्नेत्षा, रूपक इत्यादि का ही। ये 
अलंकार भी बहुत ही खाआविक ढंग से आए हैं, कहीं भी भाव 
क्षेत्र में विन्न उपस्थित करते हुए नहीं आए हैं । इनकी बहुत सी 
कविताएँ तो “श्यामा स्वप्त' में मिलती हैं और कुळ श्यामलता तथा 
प्रेमसंपत्तिलता में संग्रहीत हैं । कुछ उदाहुण दिए जाते है: 


लागेगो पावस अमावस की अँध्यारी जाम, हि 

कोकिछ ङुहुकि कूक तन तपाचैगो। २. 
पावैगो अथोर दुख सैंन के मरोरन सों, 

सोरन सों मोरन के जियहुँ जरावेगो ॥ 
छायैगो कपूरहू की धूर तन पूर विसि, 

भार नहि कोऊ हाय चित्त को घटाबैगो । 
ठावैगो ब्रियोग जगमोहन कुसोग आलि, 

बिरह समीर बीर अंग जब छागैगो ॥ 

र 
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२ 


याही मग ह्वै कै गए दंडकवन श्रीराम, 

तासों पावन देस वह विध्याटवीरूलाम । 
विन्ध्याटवीललाम तीर तरुवर सों छाई, 

केतकी कैरव ङुसुद कमल के सुहाई। 
भन "जगमोहनसिह' न सोभा जात सराही, 

ऐसो वन रमनीय गए रघुबर मग याही । 
साळताल हिंतालवर सोमित तरुन तमाल, 

नव कदंब अरूअंब बहु बिलसत निम्ब बिसाळ। 

§ छ | 
कुलकानि तजी गुरु रोगन में बसिक्कै सब बैंन कुबैन सहा । 
परलोक नसाय सबै बिधि सों उनमत्त को मारग जान गहा ॥ 
'जगमो हन” धोय हया निज हाथन या तन पाल्यौ है प्रेम महा । 
संब छो डि तुम्हें हम पायो अहो तुम छोडि हमे कहो पायो कहा ॥ 

छ छ के 

हैन सी बातन याद करें हम कौन कथा कहिए दिल खोली । 
गेन सळ जग साथा हम ।दळदार चुक्ावनहार अमाला ॥ 
बोले सभी मधुरे सुथरे सुधरे बच आन अली दुख झोली । 
ऐसो मिलो 'जगसोहन” कोउ न जो पै मिंलावतो तोहि सों भोली ॥ 


५८ लाला सीताराम बी० ए०-_(जन्म संवत्‌ १९१५ वत्तमान) 
ये एक पुराने साहित्य सेवी हें । सरकारी नौकरी में रहते हुए भी 
ये सदा अपने साहित्यानुराग को बनाए रहदे। इन्होंने अँगरेजी 
तथा संस्कृत के अनेक नाटकों तथा काव्यों के अबुबाद प्रस्तुत किए 
हैँ । कालिदास केतीनों काव्यों--रघुवंश, कुमारसंभव, मेंघदूत-- 
के अनुवाद इन्होंने बड़ी सफलता से किए हैं । शेक्सपियर के भी कई 
नाटकों के अडुवाद इन्होंने किए हैं । इनका हिंदी-साहित्य विषयक . 


£ 


त 
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परिचय और अध्ययन अत्यन्त विस्तृत तथा गंभीर है । त्रजमाषा 
पर भी इनका अच्छा अधिकार है। त्रजभाषा के जिस रूप को 
इन्होंने अपनाया है उसका निर्वाह अपने प्रंथों में सर्वत्र किया है । 
अनुवाद भी इनके बहुत शुद्ध उतरे हैं । संस्क्रत के अनुवाद करने में 
कहीं कहीं जटिलता आ गयो है । कभी-कभी वाक्यों का अखय 
करने में कुछ अड्चन पड़ती है । पर ऐसा बहुत कम हुआ है । 
इनके रघुवंशा के अनुवाद से कुछ अंशा दिए जाते हैं :-- 
प्रिया फेरि अव्रधेस कृपाला । रच्छा कीव्ह तासु तेहि काला ॥ 
` ब्रत महँ चले गाय करि आगे । सेवक्र सेप सकल नृप त्यागे ॥ 
इक केवल निज वीये अपारा । सनु-संततिःतन र्च्छन हारा ॥ 
कबहुँ सटु तून नोचि खिआवत । हाँ कि माछि कहुँ तनहिं खुजावत ॥ 

$ & ग दिसि चलत चरत सोइ राहा। एहि वित्रितेहि सेवत नरनाहा ॥ 

७ ० ० अयोध्यासिह (उपाध्याय--( जन्म संवत्‌ १९२२ 
वर्तेमान ) 'प्रिय-प्रवास की रचना करने के पश्चात्‌ उपाध्याय जी 
खड़ी बोली के चेत्र में प्रसिद्ध हो गए । यह प्रसिद्धि इतनी हुई कि 
त्रजभाषा में जो काव्योपासना ये कर चुके थे उसे लोग भूज्ञ से गए । 
परंतु वास्तव में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन अजभाषा की रच- 
नाओं ही से प्रारंभ किया है। येःविजामातराद, जिला आजमगढ़ के 
रहनेवाले हैं। वहाँ सिखों के महंत बावा सुमेरसिंह एक काउय-प्रेमी 
सज्जन थे । बाबू रामऋष्ण बमो तथा पं० अंग्रिकादत्त व्यास के 
उद्योग से जैसा कवि-समाज काशी सें स्थापित था वैसा ही बाबा 
सुमेरसिंह ने निजामाबाद में स्थापित कर रखा था । ये बात्रा जी 
भारतेंढु हरिद्रजी के मिलनेवालों में थे और प्राय: काशी भी आया 
करते थे । यहाँ स्थानीय कवियों की जो गोष्ठी जमती थो उसे 


॥६: 
यै 


ही" छ. 
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हनुमान इत्यादि कवीश्वर सी भाग लिया करते थे | एक बार जब 
हनुमान की किसी कविता पर प्रसन्न होकर बाबू हरिश्चंद्रजी ने 
सैकड़ों रुपये का ठुशाला दे दिया, तो बाबा सुमेरसिंह ने भी अपनी 
एक सोने की रल्रजटित अँगृठी उतार कर दे दाँ । इन बातों से 
इनका काव्यावुशाग लक्षित होता है । इन्हीं के द्वारा संचालित कवि- 
समाज में उपाध्यायजी--अपनी रचनाएँ पढ़ा करते थे। इनका 
“हरिऔध' उपनाम उसी समय का है । इनका ्रजभाषा के कवियों 
की रचनाओं का अध्ययन बहुत विस्तृत है। भाषा पर जैसा इनका 
सा कम लोगों का है । खड़ी. बोली तथा ब्रजभाषा 
मान अधिकार रखते हैं । इनकी त्रजभाषा रल्लाकर जी 
की तरह प्रौढ नहीं होती, फिर भी ये भाषा को प्रक्गति को पहिचानते 
हैं और भाषा की झुद्धता के आदर्श को बराबर बनाए रहते हँ । 
अपनी शापा सें “निवुकना' आदि पूर्वी. शाव्दों के प्रयोग करने में भी 
ये संकोच नहीं करते । संभवतः इनका सिद्धांत है कि कोई भी 
साहित्यिक भाषा स्थान विशेष के शब्दों तथा प्रयोगों तक ही सीमित 
नहीं रहती, किंतु आवश्यकतालुसार मावाभिव्यंजन की पूर्ति के लिए 
अपना विस्तार करती रहती है । इनमें कला-पक्ष तथा भाव-पच्त का 
सुंदर समन्वय है । अलंकारों आदि की उपासना करते हुए भीय | 
भावों पर दृष्टि रखते हैं । इनकी कविताओं से यह प्रतीत होता है 
कि काव्य के ऊपर इनकी अद्भत शक्ति है । त्रजभाषा का रसकलस 
नामक एक प्रंथ अभी प्रकाशित हुआ है । इस विषय पर जितनी 
प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं उनमें एक त्रुटि बहुत खटकती है । वे कवि 
गार रस का वर्णन तो सांगोपांग बड़े विस्तार से करते थे पर और 
रसों को योंही चलता कर देते थे । पर रसकलस में सत्र रसो को 
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उपयुक्त महत्व दिया गया है और सबका वर्णन मनोयोग पूर्वक 
किया गया है । प्रायः देखा जाता है कि कवियों के श्वैंगार रस 
के उदाहरण तो सरस बन पड़ते हैं पर और रखों में उनकी 
वृत्तियाँ उतनी नहीं रमतीं । पर उपाध्याय जी ने सब रों के उदा- 
हरण बड़ी सहृदयता तथा सरसता से प्रस्तुत किए हैं । रसों का 
विवेचन गद्य में किया गया है । अतः इस विषय का अध्ययन करने- 
वालों के लिए यह सवे श्रेष्ठ पुस्तक है। उपाध्याय जी ने कुछ नवीन 
उद्भावनाएँ भी की हैं । उनकी नायिकाओं में प्राचीन नायिकाओं 
के साथ, परिवार-प्रेमिका, देश-प्रेमिका, निजतानुरागिनी, लोक- 
सेविका, ध्म-प्रेमिका भी हैं । पर इस वर्णन में यह नहीं बताया 
गया है कि ये नवीन प्रुक्रार की नायिकाएँ किस रस के लिए 
उपयोगी सिद्ध होंगी । (उपाध्याय जी के हृदय में देश, समाज 
तथा ब्राह्मण जाति के प्रति गंभीर अनुराग है। संगठन का भाव भी 
आपके सभी काव्यों में लक्षित होता है | -थे प्राचीन संस्कृति के 
अनन्य उपासक होते हुए भी समाज की नई सुधार-संबंधी योज- 
नाओं के समर्थक हैं। परदा-प्रथा के उठा देने तथा अछूतोद्धार आदि 
के पत्त में हैं । अछूतो की याद इन्होंने 'रसकलस' में भी नहीं 
सुलाई है । इस पुस्तक में इनके ऋतुवर्णन भी अच्छे उतरे हैं । 
बर्णनों में पुरानी परिपाटी का पालन ही नहीं किया गया है, स्वतंत्र 
निरीक्षण से भी काम लिया गया है। 'रसकलस' में इन्होंने दोहे 
भी बहुत मार्मिक लिखे हैं । इनके दोहे यदि बिहारी के दोहों की 
उच्चता तक नहीं पहुँचते तो 'मतिराम' आदि से पीछे भी नहीं रहते । 
इनकी एक विशेषता यह है कि पुरानी सूझों पर मुलम्मा करके कोई 
बस्तु नहीं प्रस्तुत करते । अपने हृदय से टटोल कर वस्लुएँ प्रस्तुत 
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करते हैँ । थे मौलिकता के पवित्र तथा गौरवपूर्ण आदर्श को सदा 
सामने रखते हैँ । आजकल त्रजथापा के जो दो चार श्रेष्ठ कबि हुए 
हैं उनमें इनका प्रमुख स्थान है । रल्लाकर जी के बाद तो व्रजभाषा 
के कवियों में इनका स्थान सवै श्रेष्ठ है यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है । श्री वियोगी हरि की प्रतिभा एकदेशीय है पर इनकी 
सूझ अनेक भावों तक है । 
छन छन छीजत न देखहिं समाज-तन 
हेरहि न विधवा छ ट्रक होत छतियान। 
जाति को पतन अवलोकहिं न आकुछ हे 
भूलि ना बिलोकहि कलंकी होत कुलमान ॥ 
“हरिओऔध' छिनत छखहिं ना सलोने लाल 
छुरत निहारहिं न छोनी-छोनी ललनान । 
खोले कछु खुली पे कहाँ हैं ठीक ठीक खुलीं 
अधखुली अजों हैं हमारी खुली अँखियान ॥ 
छ छ छ 
बातें सरोस कबों कहिकै हितसों कबहुँ समुझाइबो तेरो । 
मेरे घने अपराधन को बहु व्योंत बनाइ हुराइबो तेरो। 
कोह किये कपटी 'हरिऔध' के रंचक हुँ न रिसाइबो तेरो । 
सारिबो पी को न साळत है पर साळत सौत बचाइवो तेरो । 
® छ & । 
पीछे जो हटेंगे तो पगन काँहि पंगु कैहों 
कर जो केँपेंगे तो करन को कटैहीं मैं । 
छिलि जैहै जो न जाति-उर के छतन ते तो 
छल-धाम-छाती काँहि छलनी बनैहं में । 
'हरिभौध” जो न कढ़ि पे हैं चिनगारियाँ तो 
लोचनता लोचनन केरि छीनि लैहों मैं । 
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ते भरैगो तो रहैगो भेजो भेजो नाहिं 
कँ पिहै करेजो तो करेजो काढि दै 
-& छ्न क 


पकि पकि रहिहें पकरि कै करेजो कोलों 


[oN ~ NN ~ 
कलाप कलाप काली वासर 'बताइह 


कौली विधवा-पन-वधिक बेधि बेधि देहे 


CEES [oS oes [oS ~ 
कोलो बेझो बनि बनि विपुर बिरुखाइहें 


६ रिओ 9 नेलें अ St न 
हरिओऔध' कौलं अनुकूल काल पे हैं नाहि 


कौलौं कालिमा में रगे पलक न लाइहैं 


कौलं छेहें बलि बलवान रुचि वेदिका पे 


भारत की बाळा कौलों अबला कहाइहैं 


कुछ दोहे: 5 


रिसहूँ में सरसत रहत बरवस बनत रसाल । 


, ललना रोचन: लाळ हवे लालहि करत निहाल ॥ 


नयनन ते सूक्षत नहीं सुँह में रहे न दाँत । 
अपनो तन अपनो नहीं मन को मोह न जात ॥ 
कुल-ललना सकुची सहमि मिले मैन ते नेन । 
मुँह के मुँह में ही रहे कहे अध कहे बेन ॥ 
परो काठ सम:तन रहत सुत तिय हाहा खात । 
तजि धन जन प्यारो सदन प्रान कूँ चलि जात ॥ 
चाव भरे चितचोर को खि चितवत ललचात । 
चंचल-नयनी को भयो चित चछूद्ळ को पात ॥ 
कित इनकी गति है नहीं कहाँ न इनको जोर । 
काके उर में नहिं गड़ीं बाँके इगकी कोर ॥ 
इतनो हूँ. सम्झ्तत नहीं तऊ बनत हैं पूत । 
जाको कहत अछूत हैं वामैं कैसी छूत॥ 
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< पंडित-शीधर-पाठक--( संवत्‌ १९१६-१९८५ ) इनकी 
गणना खड़ी वोली के सर्व श्रेष्ठ कवियों में है । वास्तव में खड़ी 
वोली में इतने विस्तृत परिमाण में सब प्रथम इन्हींने रचनाएँ कीं । 
पर ये ब्रजवाणी के पुराने उपासकों में हैं । इनकी कविता का क्षेत्र 
रूढ़ि से जकड़ा हुआ नहीं है और न इनकी प्रतिभा समस्यापूर्तियों 
के रूप सें प्रस्फुटित हुई । इनको अपने विषय, अपनी रागास्मिका 
त्ति से स्व्यं सिलल जाते थे । इनकी दृष्टि मनुष्यों ही के कायकलापों 
तक सीमित नहीं थी । प्रकृति के अनुरंजनकारी दृश्यों से भी ये 
प्रभावित होते थे । इसके फल रूप इन्होंने बहुत ही मार्मिक रचनाएँ 
की हैँ । पशु-पक्षी तक इनकी काव्य-सीमा से बाहर नहीं रह सके । 
क्या सलुष्य, क्या प्रकृति, क्या पशुपक्षी सत्रके प्रति इनके हृदय में 
आचुराग अरा हुआ था । इनके प्राकृतिक वणनों में हिमालय-बण न, 
काश्मीर-वर्णेन, घन-विनय तथा भिन्न-भि न ऋतुओं के वर्णन मु ख्य हैं । 
समाज की ओर भी इनका ध्यान रहता था । “वाल विधवा” आदि 
विषयों पर भी इन्होंने रचनाएँ की हैं । भारतोत्थान, भारत प्रशंसा 
आदि देशभक्ति की कविताएँ भी को हैं । साठभाषा की उन्नति की 
इन्हें बड़ी चिन्ता थी । माठ्भाषा-महत्व नाम की सुंदर कविता में 
लिखते हैं :-- ; 
निज भाषा बोलहु लिखहु पढ्डु गुनहु सब लोग । | 
करहु सकल विषयन बिफैं निज भाषा उपजोग | | 
इनकी देशभक्ति राजभक्ति के साथ-साथ चलती थी । देशभक्ति 
के गीतों के साथ साथ 'जाजे वंदना? आदि कविताएँ भी निकलती 
रहती थीं । 
इन्होंने त्रजभाषा के प्राचीन स्वरूप में कविता नहीं की है । 
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इनकी भाषा बहुत पिछले काल की है जो खड़ी बोली से बहुत 
अलग नहीं प्रतीत होती । फिर भी तव' आदि के लिए तुअ' आदि 
रूप इन्होंने लिखे ही हैं। इनकी भाषा में अलंकारो का प्रयोग . 
बहुत कम हुआ है। भाषा खच्छ प्रवाहयुक्त है और एक सिद्ध- 
हस्त कवि के हाथों से बहुत ही संयत तथा परिमार्जित रूप में प्रयुक्त 
हुई है । जैसी मिठास इनकी वृजभाषा में है वैसी आजकल के कम 
कवियों में मिलती है। इन्होंने व्जभाषा में संस्क्रत से ऋतुसंहार 
तथा अँगरेजी से डेजटंड विलेज ( ०७७०४०१ ४112४९ ) के आलुः 
वाद किए हैं, जो खतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं । अंगरेजी के भावों 
को वूजभाषा में लाना एक दुष्कर कार्ये है पर इन्होंने इसे बड़ी 
सफलता से निबाहा है । ऊजड़-प्राम की प्रशंसा देश-विदेश में सवत्र 
इई । उस समय के देशी अखबारों ने भी पाठक जी की योग्यता, 
यारिडत्य तथा शक्ति को सराहा था । उजड़-ग्राम की मूल के साथ 
कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :-- 


(मूल) 
As some tall cliff, that lifts its awful from, 
Swells from the vale, and midway leaves the storm, 
Though round its breast the rolli ng clouds arespread, 
Eternal sunshine settles on its head. 


( अनुवाद ) 
जिमि कोउ पव॑त इंग तुंग दीरघ तन ठाडौ ! 
उठ्यो खडु सों रहै, बवंडर बीचहि छाँडौ । 
यदपि तासु वक्षस्थल, दर बादल कोलाहल | 
आळ बिराजे सदा भानु आभा हुति उज्वल । 


ब्रज-काव्य-धारां es 


( ऋतुसंहार से ) 
बहु वेय बढ़े रादळे जल सों, तटरूख उखारि गिरावती हैं 
करि घोर कोलाहल व्याकुल हवे, थल कोर करारन ढावती हैं 
मरादहि छांड़ि चली कुलटा सम विश्रम भौर दिखावती हैं । 
इतराति उतावरी वावरी सी सरिता चढ़ि सिन्धु को धावती हैं । 

नीचे दो एक उदाहरण खतंत्र रचनाओं से दिए जाते हैं :-- 
अगनित पदत खंड चहूँ दिसि देत दिखाई । 

सिर परसत आकास चरन पाताळ छुआई 

सोहत सुंदर स्वेत पांति तर ऊपर छाइ 

मानहुँ बिधि पट हरित स्वये सोपान बिछाई 


“हिमालय वर्णन से 
सूखे जरे बिरवा पुनिट्ट हरिजू के प्रताप सबै हरिएहैँ । 
साळती चार चमेली, गुलाब क, सौरभ फेरि समीर समै हैं। 


[/ 
) 


रछ 
लिनी अरविन्द के बृन्द, सरोवर बारे में सोभा सजेहं। 
न सोच कछु अछि बावरे, बीते दिना सुख के पुनि ऐहें । 
--अमराष्टक से 


बाबू जगन्नाथदास जी “रब्वाकर'--(सं० १९२३-१९८९) 
ये हिंदी के बहुत पुराने साहित्यसेवी थे । इन्होंने अपनी आँखों 
से आधुनिक हिंदी-साहित्य के तीनों काल देखे थे । पर हमारे 
साहित्य में जो-जो तूफान आए उनमें ये अचल पर्वत की भाँति 
खड़े रहे । सरस्वती पत्रिका के निकलने के वाद खड़ी बोली का 
जो आंदोलन चला उसने वजभाषा के अनेक उपासकों को डाँचा- 
डोल कर दिया। श्रीधर पाठक तथा देवीप्रसादजी पूणं ऐसे लोग भी _ 
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उधर चले गए । पर रल्लाकर जी पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा । र ; 
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इन्होंने अपने लिए जो माग निश्चित कर लिया था उसी पर बराबर 
चलते रहे । हरिश्चंद्रजी के समय में काशी में जो साहित्यिक मंडली 
थी उसमें ये भी बैठ चुके थे | सरदार, सेवक, हनुमान, नारायण 
आदि कवियों के संसग में रहकर इन्होंने वृजकाव्य-परंपरा का 
अध्ययन किया था । पीछे से वृजभाषा-कवियों की रचनाओं का 
गंभीर तथा विस्तृत अध्ययन कर भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त 
कर लिया था । बाबू रामक्ृष्ण वर्मा द्वारा संचालित जो कबि 
समाज काशी में था उसमें भी ये अपनी समस्यापूर्तियाँ पढ़ा करते 
थे। इनकी काव्य-रचना एक बहुत लंबे काल तक होती रही । 
बीच बीच में वर्षों तक लौकिक प्रपंचों में पड़ कर रचना करना 
छोड़ भी देते थे। पर समय मिलने पर फिर काव्योपासना करते 
लग जाते थे । इनका चय साहित्यों का भी अध्ययन विस्तृत था । 
फारसी तथा अँगरेजी पर भी ये अच्छा अधिकार रखते थे । अँगरेजी 
तथा फारसी का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा है । पर इनकी 
रचनाओं में एक विशेषता यह है कि किसी भी देशी तथा विदेशी 
भाषा का प्रत्यक्ष छाप इनपर नहीं पड़ी । अँगरेजी की लाक्षणिकता 
एवं वक्रता अपूव है । रत्नाकर जी ने इस लाक्षणिकता को योजना 
अपने काव्यों में की है, पर कहीं भी विदेशीपन नहीं आ पाया है। 
वूजभाषा म भी तंत्र रूप से लाक्षणिकता के विकास का अवसर 
था और उसमें एक अपनी लाक्षणिकता थी भी | पर लाक्षणिक प्रयोग 
जब एक ही रूप में प्रयुक्त होते होते रूढ हो जाते हैं तो उनमें चमत्कार 
नहीं रहता । भाषा में नई नई वक्रताओं की उद्धावना तथा स्थापना 
प्रतिभा सम्पन्न कवियों के द्वारा ही हो सकती है। रल्लाकरजी में ऐसी 
प्रतिभा पयाप्त मात्रा में थी उसीके फलस्वरूप इनके हाथों में पड़ 
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कर वूजभापा की व्यंजना शक्ति का अपूर्व विकास हुआ । हिंदी 
की पड़ोसी भाषा उदू में मुहावरों की अपरिमित संपत्ति है. । सुराल 
दरबारों के वातावरण में पलकर उदू. ने अनोखी कमनीयता संपादित 
की थी । इस ओर वूजभाषा के बहुत कम कवियों का ध्यान गया 
था । रह्लाकर जी ने इस कमी की ओर ध्यान दिया और अपनी 
आषा में मुहावरों की काव्योचित सामंजस्य के साथ योजना कर 
आषा की शक्ति तथा सौंदयं को बढ़ायां । लोकोक्तियों का प्रयोग 
ठाकुर को छोड़ कर बहुत कम कवियों ने किया है। रल्लाकर जी ने 
अपनी भाषा में लोकोक्तियों की भी पर्याप्त योजना की है । इनकी 
भाषा का एक उदाहरण दिया जाता है: "`! 
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जोगिनि की भोगिनि की बिकळ बियोगिनि की 

जग सैं न जागती जमाते रहि जाईंगी॥ 
[है रतनाकरः न सुख के रहे जौ दिन 
तौ ये छुख-ढंद की न राते रहि जाइँगी । 
ग्रेम नेम छाडि ज्ञान-क्षेस जो बतावत सो 

सीति ही नहीं तौ कहा छातें रहि जाइंगी 
घाते रहि जाएँगी न कान्ह की कृपा तैं इती 

ऊधौ कहिबे को बस बातें रहि जाइँगी | 


इन्होंने वृजभाषा के अंथों का अध्ययन कर अपने लिए भाषा 
का जो रूप निश्चित कर लिया था उसका व्यवहार अपने काव्यो में 
आद्यन्त किया है । इनकी भाषा का रूप बहुत प्राचीन है जो बिहारी 
की भाषा के बहुत पास पहुँच जाता है । व्याकरण की दृष्टि से भी 
इन्होने शुद्धता के एक उच्च आदर्श का पालन सर्वत्र किया है । 
आलंकारिक विधान की भी एक संयत तथा कलापूणण शैली के 
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दर्शन इनकी भाषा में होते हैं। ये अपने उपमान प्रकृति के रसणीय 
दृश्यों में-ले चुनकर रखते थे। प्रकृति के चिरपरिचित उपकरणों 
से हमारा हृदय चिरकाल से सामंजस्य स्थापित करता चला ता 
रहा है, अतः इस प्रकार का प्रस्तुत विधान प्रस्तुत विषय को 
अछुरंजनकारी बनाने में भी बहुत सफल होता है तथा उसके द्वारा जो 
व्यंजना करनी होती है उसमें भी सहायता मिलती है । जब प्रस्तुतों 
का अलग-अलग अप्रस्तुत विधान करना होता है तो उपमा, रूपक 
आदि अलंकारों से अच्छी सहायता मिलती है । पर जब कई एक 
प्रस्तुतों की एक साथ संक्रिष्ट योजना करनी होती है तो वस्तूस्ेत्ञा 
ही सहायक होती है । अलंकारों में यदि चित्रोपमता की किसी में 
शक्ति है तो इसी वस्तूखेज्चा में | र्लाकर जी ने इस बात पर ध्यान 
दिया है और दृश्यों की संिलष्ट योजना करते समय इसी अलंकार 
द्वारा अप्रस्तुत विधान किया है । एक उदाहरण:--- 

जल सों जल टकराइ कहूँ उच्छरत उसंगत । 

पुनि नीचे गिरि गाजि चूत उत्तंग तरंगत ॥ 

मचु कागदी कपोत गोत के गोत उडाये । 

छरि अति उँचे उळरि गोति गुथि चलत सुहाये ॥ 

गंगा बड़े बेग से वह रही हैं, लहरें परस्पर टकराकर ऊपर को 

उठती हैं फिर एक साथ होकर नीचे चली आती हैं । एक 
उदाहरण ओरः-- 

कबहुं सुधार अपार येग नीचे को घानै। 

हरहराति रूहराति सहस योजन चलि आवै ॥ 

मच्च विधि चतुर किसान पौन निज मन कौ पावत । 

पुन्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत ॥ 
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रल्लाकर जी के चप्रस्तुत उसी भाव के उद्रेक में सहायक होते 
हैं जिसमें प्रस्तुत पहिले से हो रहे हैं। भाव का विरोध करने- 
चाले अथवा पाठक का ध्यान जिन वस्तुओं पर लगा है उनसे बहुत 
दूर हटा ले जाने वाले उपयान उन्होंने नहीं रखे हैं। छ ऐसे 
अलंकार भी रल्लाकर जी लाए हैं जिनका नामकरण हमारी भाषा में 
नहीं हुआ है परन्तु अँगरेजी आदि भाषाओं में जिनका बहुत महत्व 
है और जो काव्य में बहुत सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए 
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आअँगरेजी का “डोनोमोटोपोइ्या' ( Onom०t०००९॥ ) चाम का अलं- 


कार लें । इस अलंकार सें शब्दों की योजना इस प्रकार की जाती 
है कि वे प्रस्तुत का आभास देते हैं । अँगरेजी-साहित्य में 


टेनीसन को यह अलंकार अत्यन्त प्रिय था । रह्लाकर जी ने इस 
पर सुचारु रूप से की है। गंगा 
के उस बहाव को देखकर जो शब्द करता हुआ कभी नीचे उतरता 
है और कभी ऊपर उछ्ललता है, वे कहते हैं:-- 
फाँदति फैलति फटति सटति सिमिटति सुढुंग सौं । 
एक स्थान पर दृष्टि की किरणों के लिए रूपक की सहायता सें 
बड़ा सुंदर उपमान लाए हैं । घोड़े की खोज में कुमार जाता है और 
एक बड़े भारी पातालगामी माग को पाता है। कवि लिखता है: 
तिहि लखि लकि कुमार लग्यौ दृग डोरनि थाहन । 
किसी गहरे स्थान की थाह लेने के लिए डोर या रस्सी की 
आवश्यकता होती है, अतः दृगरश्मियों का डोर के साथ कैसा 
उपयुक्त सामंजस्य है । इस प्रकार वे अपने सूक्ष्म निरीक्षण का 
सदा उपयोग करते थे । उनकी उपमाएँ वासी नहीं प्रतीत होतीं 
क्योंकि प्रायः वे उनके हृदय से उत्पन्न हुई हैं । प्रकृति के दृश्यों का 
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मानव-हृद्य के साथ आलंकारिक सामंजस्य स्थापित करने की उनकी 
सुझ भी अद्भुत थी। एक उदाहरणः-यह सवके अनुभव की बात 
है कि जब हम दर्पण के पास रहते हैं तो उसकी ऊपरी सतह पर 
हमारा प्रतिबिंब पड़ता हुआ प्रतीत होता है पर जब हस पीछे को 
हटते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण 
के अंतस्तल में क्रमशः नीची नीची सतहों में प्रवेश करता जाता. 
है । उसी प्रकार प्रेम में भी एक ऐसा ही व्यापार होता है । प्रिय 
ज्यों ज्यों दूर हटता जाता है त्यो त्यों हृदय की गंभीर वृत्तियाँ 
उसके ध्यान में अनुरक्त होती जाती हैं । दर्पण के इस व्यापार 
की तथा हमारे हृदय की वृत्तियों की कैसी समता रज्लाकर जी ने 
यहाँ स्थापित की है: 
ज्यों ज्यों बसे जात दूरि दूरि प्रिय प्राण सूरि 
यों त्यों धैँसे जात मन सुकुर हमारे झैं । 
शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की कला हिंदी के बहुत 
कम कवियों में मिलती है । ये ऐसा वर्णन करते हैं कि उस दृश्य 
की छाप हमारे हृदयों पर अंकित हो जाती है । हम भावों का ही 
केवल अनुभव नहीं करते पात्रों को अपने सामने खड़ा देखने लगते 
हैं | दो एक उदाहरण: 
उक्षकि उञझकि पदःकंजनि के पंजनि पे, 
पेखि पेखि पाती छाति छोइनि छते लगी । 
हमकों रिख्यौ है कहा, हमकों लिख्यौ है कहा, 
हमकौं छिख्यौ है कहा कहन सबै लगी । 
& क 
आए भुज-बंध दिए ऊधव सखा कें कध, 
डगमय पाय मग धरत घराए हैं। 


अज-कावध्य-चारा ९१ 


कहै 'रतनाकर' न वृझें कटू बोलत जौ 
खोलत न नेन हूँ अचेन चित छाए हैं। 


भावव्यंजना की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है । जितने 
भिन्न -भिन्न भावों तक इनकी अनुभूति पहुँची है उतने तक ब्रजभाषा 
अथवा खड़ी बोली के कम कवियों की पहुँची होगी । प्रायः देखा 
जाता है कि जिन कवियों के सुकुमार भावों के चित्र अच्छे उतरते 
हैं उनकी उम्र भावों की व्यंजना अच्छी नहीं हो पाती और जो उम्र 
भावों की व्यंजना करते हैँ उनकी दृष्टि सुकुमार भावों तक नहीं 
पहुँचती । परन्तु रल्लाकर जी के हृदय का सामंजस्य सुकुमार से 
सुकुमार तथा उम्र से उच्च भावों तक था । “शटंगारलहरी' में श्र॑गार 
रस की अच्छी व्यंजना हुई है | उद्धव-शातक में विप्रलंभ के बहुत 
ही मामिक चित्र अंकित हैं । वीराष्ट्कों में उत्साह तथा क्रोध आदि 
भावों का अच्छा चित्रण हुआ है । इनके वीररस के वनों में यह 
विशेषता है कि इन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार अपभ्रंश काल 
की द्विलवण बाली उप्र पदावली का आश्रय विना ग्रहण किए 
ही उग्र भावों की काव्योचित स्थापना की है । कुछ उदाहरण: 


वीर अभिमन्यू की लपालप कृपान बकर, 

सक्र-असनी लौं चक्रव्यूह माहिँ चमकी । 
कहै रतनाकर' न ढालनि पे खालनि पे, 

ज्षिलिम झपालनि पे क्यों हूँ कहूँ उमकी ॥ 
आइ कंध पैतो बाँटि बंध प्रतिबंध सबै, 

काटि करि-संघि लौं जनेवा ताकि तमकी । 
सीस पे परी तौ ङुंड कारि झुंड काटि फेरि, 

रुंड के दुखंड के धरा पे आनि धमकी ॥ 


श्र आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


विरोह्लास का संयत तथा मार्मिक वर्णन नीचे की पंक्तियों में 
कैसा सुंदर हुआ है: 
सुनि अति अनहित वैन भये नुप नैन रिसं हैं । 
फरकि उठे सुजदंड तने तेवर तरजोंहें ॥ 
कढ़ी परत करवाल कोष सों चमकि चमकिके । 
निकसे आवत वान तून सौं तमकि तमकिके । 
उठि उठि कर रहि जात कसकि तिनके बाहनकों 
प्रेम की गंभीरता तथा सांकेतिक व्यंजना से तो उद्धव-शतक 
भरा ही पड़ा है । उद्धव-शतक का विषय ऐसा है कि इस पर सूर- 
दास, नंद्दास आदि अनेक कवियों ने बहुत कुछ लिखा है । फिर 
भी, इतने पिष्ट-पेषित विषय को लेकर रत्नाकर जी उसमें नवीन 
रमणीयता संपादित करने में सफल हुए हैं । कुछ उदाहरण्‌:-- 
एक ब्रजचंद कृपा-मंद-सुसकानि हीं मैं, 
लोक परलोक कौ अनंद जिय जानें हम । 
जाके या वियोग-डुख हू मैं सुख ऐसो कछू, 
जाहि पाइ ब्रह्म सुख हू. मैं दुख मानें हम ॥ 
® & 
एकै बार लैहें सरि सीच की कृपा सों हम, 
रोके रोकि साँस बिनु मीच मरिबौ कहा । 
छिन जिन झेली कान्ह-विरह-बलाय तिन्ह, 
नरक निकाय की धरक धरिबौ कहा ॥ 
उदू ढंग की प्रेम की पीड़ावाली कविता भी इन्होंने की हैं, 
एक आध उदाहरण 
पावतो कहूँ जो कोऊ चतुर चितेरौ तौ, 
दिखावतौ सुभाव सोधिकलित कलानितें । 


ब्ज-काव्य-घारा ९३. 


रिझवन-आतुरी हमारी अखियान: माहि, 
खिल्लवनि चातुरी तिहारी मुसकानि सैं ॥ 
छ ® 
सूख प्यास बूझति _ वात झहरात गात, 
छार ह्वै बिलात सुखलाज सब रोही सौं । 
हाय अति औपटी उदेग-आगि जागि जाति, 
जब मन लागि जात काहू निरमोही सों ॥ 
हरिश्वंद्र-काव्य में श्मशान के वर्णन प्रसंग में वीभत्स रस की 
ऐसी ब्यंजना हुई है जो हमारे हृदय सें उसी भाव को भर देती है। 
एक उदाहरणः-- 
कहुँ संगा कोउ सुतक अंग पर ताक लगावत । 
कहुँ कोउ सव पर बैठि गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
जहँ तहे मजा साँस रुधिर खि परत बगारे। 
जित तित छिटके हाड स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे ॥ 
इस प्रकार मनुष्यों के हृदय सें संचार करनेवाले भिन्न-भिन्न 
भावों तक इनकी पहुँच थी तथा इनको काव्योचित रूप देकर वे 
गंभीर-से-गंभीर भाव-व्यंजना करने में समर्थ होते थे | प्रजभाषा 
में समालोचनादशे नाम से पोपसाहब की आलोचना की प्रसिद्ध 
पुस्तक का अनुवाद भी इन्होंने प्रस्तुत किया है जिसमें सूल के भावों 
को बड़ी सफलता से व्यक्त किया गया है । निहारी-सतसई का एक 
बहुत ही प्रामाणिक संस्करण 'बिहारी-रतनाकर' नाम से निकाला 
था । बिहारी की टीका बड़े पांडित्य से की गई है । जैसे परिश्रम 
तथा जैसी योग्यता से आपने इस पुस्तक का संपादन किया वैसा 
संभवतः हिंदी की किसी भी प्राचीन पुस्तक का नहीं किया गया. 
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है। इधर ये सूरसागर का संपादन कर रहे थे । सहस्रों रुपये 
अपने पास से इस कार्य के लिए व्यय कर रहे थे तथा वर्षों तक 
इस पर परिश्रम किया था । पर इस कार्य को पूर्ण करने के पहले 
ही इनका देहांत हो गया जिससे वह काय अधूरा ही रह गया । अब 
इस काय को काशी नागरीम्रचारिणी सभा कर रही है । रत्नाकर जी 
की योग्यता, पांडित्य तथा कवित्व-शक्ति को सब मानते थे । सई. 
सम्मति से ये आजकल के ब्रजभाषा कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने 
जाते थे। मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार के काउ्यों की रचना 
इन्होंने की है। त्रजभाषा में कोई उच्चकोटि का प्रबंध-काव्य 
नहीं है । ऐसी अवस्था में इनके 'गंगावतरण' का महत्व अवश्य 
ऊँचा है। को 
“राय देवीप्रसाद पूणे (संवत्‌ १९२५-१९७१) जिस प्रकार 
का एक कवि-सम्ाज्ञ बाबू रामकृष्ण वमो द्वारा काशी में था उसी 
अकार का एक रसिक-समाज कानपुर में था । यह स्थापित तो पूर्ण 
जी के पहिले ही से था पर पूर्ण जी की काव्य-सेवाओं का इस 
समाज से अत्यन्त संवंध है । इनके उत्साह से बहुत वर्षों तक कान- 
पुर में अच्छी काव्य-चर्चा होती रही । खेद है कि इस कवि-समाज 
की अवस्था पूर्ण जी के निधन के पश्चात्‌ गिरती ही गई और आज 
दिन उसका नाम तक नहीं सुनाई पड़ता । 'केशव' जी ऐसे ब्रजभाषा 
के उपासकों के रहते कानपुर में जो साहित्यिक उदासी छाई है वह 
बहुत आशाप्रद्‌ नहीं प्रतीत होती । 

पूर्ण जी ए सवार जक दे बनवाना की कविताओं के हम दो विभाग कर सकते हैं । एक _ 
में पुराने ढंग की कविताएँ आगी नवीन ढंग की । पुराने 
ढंग की कविताओं में अंगार, भक्ति, बेत, ऋतुवर्णन आदि पर. 
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की गई रचनाएँ मुख्य हँ । नवीन ढंग की कविताओं में इनकी देश- 
भक्ति आदि की कविताएँ हैं । देशभक्ति विषय के इनके विचार 
बहुत नरम थे, पर फिर भी इस विषय पर इन्होंने जो कुछ लिखा 
है उससे इनके हृदय की वृत्तियां को हम बहुत कुछ परख सकते 
हैँ । पुरानी चाल की कविताओं में इनकी भक्ति तथा वेदांत विषय 
की रचनाएँ बहुत ही सार्मिक तथा सरस हुई हैं । जब तक कत्रि 
का किसी विषय से रागात्मक संबंध न हो तत्र तक वह उस विषय 
को काव्य में सुचार रूप से कभी नहीं व्यक्त कर सकता । कोरी कल्पना 
के भरोसे कोई कहाँ तक जा सकता है ? दूसरी ओर अनुभूति होते 
हुए शी जब तक काव्योचित शैली पर अधिकार न हो तत्र वक 
हृदय के विचार, भाव आदि हृदय में ही रह जावेंगे । पूण जो में इन 

| बातों का सामंजस्य था । अतः उनकी कविताएँ बहुत सरस 
हैँ । प्रत्येक पंक्ति उनके हृदय से निकली हुई प्रतीत हाती है है। 
ऋतुवणन की प्रथा वृजभाषा में श्राचीन है। परंतु वह ऋतुवणन 
उद्दीपन विभाव की दृष्टि से क्रिया जाता था । उसमें कवि के हृदय 
का अनुराग नहीं रहता था । केवल प्रथा-पालन के रूप में कुछ 
वस्तुओं के नास गिना दिए जाते थे । पूर्ण जी की ऋतुत्र॒णंन की 
रचनाएँ इस प्राचीन प्रथा से भिन्न प्रकार की हैं । जिस प्रकार का 
ऋषतुवर्णन सेनापति” का है उसी प्रकार का इनका है । संभवतः ये 
सेनापति से भी -कुछ आमे-बढ़े हैं- क्योंकि इनका अँगरेजी ढंग के. 
प्रकृति वणन से परिचय था । परंतु पूर्ण जी के ऋतुवणन आदि 
में कोई वाद' संमिलित नहीं था । एक भावुक हृदय पर जा भिन्न 
भिन्न ऋतुओं के प्रभाव पड़ते हैं उन्हीं का काव्योचित ढंग से वर्णन 
किया गया है । कुछ उदाहरणः 
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( ग्रीष्म ) 
धावत धुँधात घनी छावत गगन धूरि 
प्रबल बवंडा ठोर-ठौर भूमि भासे हैं ; 
तावत प्रचंड मारतंड महिसंडल को, 
जरत जमीन जरू जीव जाल ताले हैं । 
डारिये पखानङू पै पानी तौ छनक जात, 
“पूरन बिलोक गति भाव यों अकासे हैं ; 
असम समै में को चलावै जीव धारिन की, 
जामें जड़ पाइन हू व्याकुल पियासे हैं । 
(वर्षो) 
चातक समूह बैठे बोलन को बाए मुख, 
नाचन को मोर ठाढ़े पाँव ही उठाए हैं ; 
पूरन जी' पावस को आगम सुखद जानि, 
आनंद सो बेलिन के हिए लहराए हैं । 
द्रोही हुम जाति केरे अरकजवास ए्रे; 
तेरे जरिबे के अब चौस नियराये हैं। 
दीतर महीतळ को सीतल करन हारे, 
देखु कैसे प्यारे घन कारे घेरि आए हैं । 


इनकी भाषा सक न बहुत ही शुद्ध हुई है। प्रजभाषा में भाषा की 
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शुद्धता की कोई एक कसोटी नहीं है। पूर्ण जी जी की विशेषता यह 
थी कि भाषा के जिस प्रकार के रूपों जा कि भाता के जिस प्रकार के रूपों को इन्होंने प्रारंभ में प्रयोग 
किया उनका. रम सकत्र क्या । इनकी भाषा 
म अव्यवस्था नहीं । च्युति संस्कृति दोष जिससे ब्रजभाषा के बहुत 
कम कवि बच पाए हैं इनकी रचनाओं में कम पाया जाता है । 


भाषा को सजाने के लिए मुद्दाबर्रो, लोकोक्तियों इत्या को सजाने के |, लोकोक्तियों इत्यादि की योजना _ 
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भी इन्होंने बहुत संयत शैली से की है । कभी भी अनावश्यक प्रद्‌- 
शेन की रुचि से प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया है । इनका अप्र- 
स्तुत-विधान भी बहुत कला-पूर्ण हुआ है । ये प्रायः उपमाएँ अपने 
निरीक्षण के क्षेत्र से चुन कर रखते थे। नीचे के उदाहरण में 
देखिए उत्प्रेक्षा की कैसी सुन्दर योजना की गई है । 
झूला मूलते समय झूलनेवाले के पैर पेंगों के साथ कभी ऊपर 
कभी नीचे की ओर आते जाते रहते हैं । कुछ बियाँ झूला भूल 
रही हैं । उनके पेरों की भी यही अवस्था है । परंतु इस साधारण 
व्यापार के आधार पर कैसी काव्योचित तथा मार्मिक योजना की गई 
है। गर्विता नायिकाएँ होते से कार्य का भद्दापन भी नहीं खलता;-- 
खूप सदमाती नव सुंदरी हिंडोरे बैठि, 
मर मनोहर अलार मंडु गावहीं। 
पय सों धरा पै मारि ठोकर बढ़ावे पेंग, 
lS SIE गगन ओर सोइ समुहावहीं। 
अहिन को भूतल सुरन को अकास बास, 
जानि इवि 'पूरना विचार ठहरावहीं। 
टेरि टेरि नागिन औ देवन की अंगनान, 
गर्विता नवेली चाइ चरन दिखावहीं । 
इन्होंने वंगा रस की बहुत कम रचनाएँ की हैं । परन्दु,जो _ 
की हैं उनमें भावुकता तथा सरसता पर्याप्त मात्रा में मिलती है । 
ऐसी रचनाओं से इनके हृदय का सामंजस्य नहीं था इसीसे उनमें 
बह्‌ नवीनता तथा मौलिकता नहीं आ पाई जो इनकी दूसरी रच- 
नाओं में मिलती है । एक उदाहरणः-- 
सखियान की सीख लगै विख-सी बॅसुरी धुनि कान पगे सो पगे ; 
मति बौरी भई है अचेत दसा तन मेन के उ्वाळ जगे सो जगे। 


७ 


२. 


पक 
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रंग त्यागि सबै इग पूरन ये घनस्याम के रंग रगे सो ₹ँगे; 
अँखियाँ पल एक न रेन छगें त्रजचंद सों नेन लगे सो लगे ॥ 


इनकी दो नकी दो प्रकार की कविताओं में अधिक सरसता में अधिक सरसता आई है; 


एक तो प्रक्रति-वणनों में दूसरे भक्ति तथा वेदान्त विषय की रचनाओं 
में हैं। प्रकृति-वर्णन की कविताओं के कुछ उदाहरण ऊपर आ 
चुके हैं । भक्ति विषयक कविताओं में ये कभी अपने को धिक्कार 
रहे है; कभी अपने सन को भगवान्‌ के पतितपावन नाम का स्मरण 
कराकर घैये दिलाते हैं; कभी मनुष्य देह का फल भगवान्‌ का 
भजन ही है, इस प्रकार के विचारों में म्न हो रहे हैं । उदाहरण:-- 
सजि लीजिए हार सरोजन के चहै पीजिए जो हिम को जल है ; 
चंहै न्हाइए अशत के सर में चहै खाइए जौन सुधा फल है । 
निगमागन (पूरन' टेरि कहें बृथा चंदन चाँदनी को बल हे 
हरि के पद पंकज धारे बिना नर हीतळ होत न सीतळ है। 
रहिए मकानन में चाहे घोर कानन में” को लेकर इनकी 
नीचे की पूत्ति देखिए: 
पूरन सप्रेम जो न छेत सुख राम नाम 
टीका अभिराम है निकाम तासु आनन सें 
उर में नहीं जो हरि-मूरति बिराजी मजु, 
कौन महिमा है कंठ मालन के दानन में। 
आसन को नेम बिन बासना नमाए मिथ्या 
बचु श्राति ज्ञान होत मुद्रा बृथा कानन में 
चाहिए सुप्रीति धमं कर्म के बिधानन में 
राहेए मकानन में चाहे घोर कानन में 


भक्ति विषय की रचना का एक उदाहरण और:-- 
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कैधों अरके हो सबरी के वेर चाखन में, 
कैधों भक्त नरसी की हुंडी के सकारन में ; 

जूटे हौ अजामिल कै गनिकै उधारन में, 
केधों सुनि गोतम की अंगना को तारन में । 

कैधौं जम करत हतत खर-दूखन को, 
लागे कुंभक केधों रावने संवारन में ; 

पतित उधारन ! हा करुना-जलधि नाथ, 
वार क्यों लगाई सेरी बिपति बिदारन सें । 


~ 


गौ-रत्षा के ये बड़े भारी पक्षपाती थे । ये मानते थे कि सना- 
तन धम की रक्षा के लिए गो-संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है । इस 
विषय की भी इनकी रचनाएँ अच्छी बन पड़ी है:— 
उठिके सबेरै जांय नेरे जासु आदर सों, 
पहिले दरस ठह्यौ सोद अधिकाई है; 
नैकु दुहि जाको दूध बछरे पियायो कृष्ण, 
तीर यमुना के सब दिवस चराई है । 
आवे अन्हत्रायो मैल देह को छुड।यो जासु, 
नितही ललक संग कोन्ही सेवकाई है; 
दीनानाथ सोइ कलिकाल के प्रभावन सों, 
हाय जगपावन अनाथ भई गाई है। 
त नावा विषयक" इनके विचार बहुत उम्र नहीं थे परं 
इनका ध्यान देश की सब समस्याओं पर जाता था । खदेशी वस्न" 
व्यवहार इत्यादि का उपदेश इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है । 
कालिदास के मेघदूत का अनुवाद भी इन्होंने बहुत हो सरस 
भाषा में किया है । राजा लक्ष्मणसिंह तथा ठाकुर जगमोहनसिं 
इस ग्रथ का अनुवाद पहले कर चुके थे परंतु जैसा प्रवाह इनके 
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अजुवाद में मिलता है वेसा उनमें नहीं है । इस अनुवाद का नाम 
घाराघरधावन है । एक उदाहरण: 
परसि सलिल तेरो सीतल है पौन जौन, 
ताके मंद झूकन जगेयो ग्रानप्यारी को ; 
सुकुलित मारती समूहन के साथ-साथ, 
प्रफुछित कीजियो पयोद ! सुकुमारी को । 
ह्वेकर चकित जबै ताकै सो झरोखे ओर, 
दामिनी वलित बेस बानिक तिहारी को ; 
छागियो सुनात्रन सरस सोरवारे वेन, 
नीरद सुहावन ! वा मान जोग नारी को । 


“चंद्रकला भानुकुमार' नामक एक बड़ा नाटक भी पूणे जी ने. 
लिखा। इसमें आई हुई कविताएँ ब्रजभाषा में हैं । इसका ऋतु-. 
वर्णन अच्छा हुआ है । इसमें वैसा चरित्र-चित्रण नहीं हो पाया । 
अभिनय के भी योग्य यह नहीं हुआ । संभवतः पूर्ण जी यह बात 
र्यं समझते थे क्योकि उन्होंने लिखा है “यदि यह नाटक सर्व- 
साधारण के संमुख खेला जाने योग्य न होगा तो मुझे कुछ शोक 
न होगा, मैंने तो इसे साहित्य की दृष्टि से लिखा है ।” काव्य 
की दृष्टि से इस नाटक का मह्न अवश्यदे। 

. पडित रामचंद्र शुङ्ग (संवत्‌ १९४१-वत्त॑मान ) आपने व्रज- 


की रचनाओं पर भी पड़ा है। आपकी 
~ ~ € ~ 20. बिके 
आठुकता दूसरों के ढुःखों से आद्रे होकर करुणा में परिवर्तित दो 


| 
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जाती है अतः आपकी करुण रस की कविताएँ बहुत ही प्रभाव 
डालनेवाली होती हैं । आपके हृदय की रागात्म वृत्तियाँ सनुष्यों_ 
की परिधि के वाहर प्रकृति के कोने-कोने तक पहुँचती हैं । अतः 
आपके प्रकृति के चित्र बहुत सटीक उतरे हैं । आपका प्रकृति-वर्णन 


हिंदी के और _कबियों-से-भिन्न-प्रकार का है । पहली वात तो यह 
है कि प्रकृति के अलुरंजनकारी दृश्यों ही तक आपकी दृष्टि परि- 
सित नहीं है। दूसरे, आपके प्रकृति-वणन अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते 


हैं, न पर्ति के ऊपर अपनी भावनाओं का आरोप ही करते हैं, न 
उसको सजाने का ही प्रयत्न करते हँ । आपके द्वारा प्रकृति अपने भोले 
जैसी है वैसी ही सामने आती है । आप स्वय॑ उच्चकोटि के 
समालोचक हैं अतः आपकी कविताओं में दोष नहीं आने पाए हैं। 
साषा आपको बहुत ही परिमाजित तथा प्रवाह संपन्न है । आप 
ग्राचीनकाल में प्रचलित पदावली के प्रयोग के पत्तपाती नहीं हैं 
अतः आपकी भाषा ब्रजभूसि में आजकल प्रचलित भाषा से मिलती 
है । दोनों में भेद इतना ही है जितना साहित्यिक तथा लोगों द्वारा 
व्यवहार में प्रयुक्त भाषा में होना स्वाभाविक है। व्यर्थ के_ 
अलंकारों के आप कायल नहीं हैं । परंतु आप कविता का 
वास्तविक आभूषण भावों की सम्यक्‌ स्थापना को ही मानते हैं । 
कुछ उदाहरण :-- 
तनि गए सित ओस-बितानहू, 
अनिळ-झार-बहार धरा परी । 
लुकन लोग लगे घर बीच हैं, 
लिवर भीतर कीट पतंग से । 
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युग भुजा उर बीच समेटिकै, 
लखहु आवत गैयन फेरिके । 
कॅपत कंबल बीच अहीर हैं, 
भरमि भूलि गई सब तान है । 
छ छ ® 
कंचन की दीवट पे दीपक सुगंध भरे 
जगमरा होत भौन भीतर उजास करि । 
आभा रंग रंग की दिखाय रहीं तासों मिलि 
किरन सयंक की झरोखन सों ढरि ढरि। 
जामे है नवेलिन की निखरी निकाई अंग 
अंगन की, वसन गए हैं कहूँ नेकु टरि । 
उठत उरोज हैं उसासन सों बार बार 
सरकि परे हैं हाथ नीचे कहूँ ढीळे परि । 
क ® ? छ्न 
देखि परें साँवरे सलोने, कहुँ गोरे मुख, 
अकुटी विशाळ बक, बरुनी बिछी है श्याम । 
अध खुले अधर दिखात दन्त कोर कछु, 
खान धरे सोती मानौं रचिवे के हेत दाम । 
कोमल कराई गोल, छोटे पार्य पेजनी है, 
देति झनकार जहाँ हिले कहूँ कोड बाम । 
स्वप्न हूट जात वाको जामें सो रही है पाय 
कुवर एझाय उपहार कछु अभिराम । 

१० सत्यनारायण कविरत्न-_( संवत्‌ १९४१-१९७५ ) 
इनको अधिक समय तक ब्रजभूमि में निवास करने का अवसर 
मिला था अतः इनका वूजभाषा पर्‌ स्वाभाविक अधिकार था । 
इनकी भाषा ठेठ वजभाषा कही जा सकती है। प्रायः साहित्यिक भाषा 
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में सब स्थानीय प्रयोग नहीं लिए जाते, चाहे वे वूजभूमि के ही क्यों 
न हों । परंतु सत्यनारायण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । 
इससे अन्य प्रान्तवालों ( अवध आदि ) को इनकी भाषा में कहीं 
कहीं कठिनता प्रतीत होती है । ये वूजभूमि तथा श्रीक्षष्णचन्द्र के 
अनन्य उपासक थे । इनकी कविताएँ प्रायः भक्ति रस की हुई हैं । 
इस दुनियादारी के युग में जो भक्त कवि हुए उनमें आप की भी 
गणना है । इनका कविता पढ़ने का ढंग बहुत ही मनोहर तथा 
प्रभाव डालनेवाला होता था । अन्य भाषा भाषी भी इनके खिग्ध 
उच्चारण को देखकर मुग्ध हो जाते थे । श्री रवीन्द्रनाथ ने इनके 
कविता-पाठ को देखकर बढ़ी प्रशंसा की थी । इन्होंने भ्रभूति के 
दो नाटकों उत्तररामचरित्र तथा मालतीमाधव के अनुवाद भी 
प्रस्तुत किए हैं । अलुबादों में मूल के भावों की रक्षा अच्छी हुई 
है परंतु मूल का अधिक ध्यान रखने के कारण भाषा में कुछ 
छिष्टता आ गई है । इनके कुछ उदाहरणः-- 
( अमर दूत से ) 

बिल्खाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई । 

स्याम-विरह-अक्ुाती, पाती कबहुँ न पाई ॥ 

जिय प्रिय हरि-द्रसन बिना, छिन-छिन परत अधीर! 

सोचति मोचति निसि दिना, निसरत नैननुबीर ॥ «० 

विकल कल ना हिये । 

कहति विकल मन महरि कहाँ हरि ढुँदन जाउँ । 

कब गहि ठान ललकत मन गहि हृदय छगाऊँ ॥ % 

सीरी कब छाती करों, कब सुत दरसन पाउँ । 


कवे मोद निज मन भरों, किहि कर घाइ पठाऊ ॥ 
३ सँदेसो श्याम पे । 
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( मालती साधव से ) 
सब ओर जितै जित देखत हौं दग सोहिनी सूरति भाइ रही । 
चहँ बाहिर औ उर-अंतर में बहु रूप अनूप दिखाइ रही । 
खिले स्वनं सरोज मनोहर को जिह आनन ओप लजाइ रही । 
अति नेह सों मो-दिसि लाज-पगी निज दीठि कट तिरछाइ रही । 
सथन शील कोड वेदना, जारत सकल शरीर । 
इंद्रिय-्ाहक गुन हरत, मोह सहा बेपीर ॥ 
उत्कंडित छिन-छिन परस, उफनत क्वाथ समान । 
जरत हृदय, तोऊ बसत, वा प्यारी में ग्रान ॥ 
. ८ श्री बचनेश जी- आप वूजभाषा के पुराने कवि हैं | आपकी 
रचनाएँ “सुकवि' में प्रायः निकला करती हैं । आप खड़ी बोली में 
भी सुंदर रचनाएँ कर लेते हैं । भाषा शुद्ध प्रवाहयुक्त होती है । 
आँगारी कविताएँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं । सामयिक विषयों पर 
भी लिखा करते हैं । इनकी दोनों भाषाओं का एक-एक उदाहरण 
दिया जाता है: 
हाय हाय आयकै पराय गयो प्यारो कहाँ , 
भागी तजि गेह नहिं देह की सुरति है । 
खोज खोजै खरिक घरिक कल धारे नहीं , 
झुंज बन कूलन कछारन असति है । 
बूसै तरु वेछिन अरूझै सग बृन्द्न सों f 
जित को डुरूत पात तितही को गति है । 
टेरति सुरारी चौकि हेरति खरक सुनि , 
छाँह सों सुमति करि रोवति हँसति है। 
इस भाँति की बातें अनेक बनाकर छीन गुलाब को छे गया माळी । 
अमरादिक ने भी निराश यहाँ हो प्रफुल लता कोइ दूसरी जा ली । 


/ 
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नेश छो जननी का हिया सुत के हित में तब तो गम खाली । 

पर काट न डाली गईं तब लौं रही छुष्क ही होती गुराब की डाली । 
श्री बियोगी हरि (संवत्‌ १९५३-वत्तमान) ये एक भक्त कवि 
हैं। पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के व्रजभाषा क्षेत्र को छोड़कर 
खड़ी बोली में चले जाने के कारण रल्राकर जी के पश्चात्‌ ये आज- 
कल घ्रजभापा के सब श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । जैसे भावमय भक्ति 
के डट्रार भक्ति काल फे कवियों की रचनाओं में मिलते हैं बैसे ही 
इनकी रचनाओं सें भी । परंतु ये अपने इष्ट की उपासना में इतने 
तल्लीन कभी सी नहीं होते कि लोक को भूल जावें । ये अपने भग- 
वान्‌ के दर्शन घट-घट में करते हैं, संकुचित भक्तों की तरह केवल 
प्रतिमाओं में नहीं । वेष्णबवों की-सी कट्टरता भी आप में नहीं 
है। अछूतोद्धार के आप पूरे पक्तपाती हैं । यह पक्षपात मौखिक 
ही नहीं है, आप काय-क्षेत्र में सी समाज-खुधारको के साथ कंधे से 
कंघा मिलाकर चलते हैं । अछूतों के पत्त को आप बड़ी भावुकता 
के साथ पेश करते हैं। आजकल आप दिल्ली से निकलनेवाले 

हरिजन सेवक” का संपादन कर रहे हैं । 

` आपकी प्रेम विषय की कविताएँ भी बड़ी मार्मिक होती हैं । 
आपके इस विषय के उद्वारां का आलंबन लौकिक नहीं रहता । 
किसी ऐसे के इश्क में आप व्याकुल रहते हैं जो इन आँखों संसार 
में नहीं दिखाई पड़ता। पर आपके लिए वही सत्य है, वही जीवन है । 
वीर रस की कविताएँ भी आप की सुंदर होती हैं । हिंदी में 
वीर रस का प्रयोग प्रायः ठीक अर्थ में नहीं होता है । वीर रस 
का स्थायी केवल उत्साह है, क्रोध नहीं । परंतु त्रजभाषा में वीर 
रस से युद्ध वीर ही समझा जाता है । वियोगी जी ने इस रस को 
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इस संकुचित अर्थ में नहीं लिया है । संस्कृत आचायों ने वीर रस 
के स्थायी उत्साह को दृष्टि में रखकर इसके चार विभाग किए हैं-- 
! दानवीर, घरमबीर, दयावीर, युद्धवीर । इसी व्यापक अर्थ में वियोगी 
'हरिजी ने भी वीर रस को लिया है | हिंदी में वीर रस के बहुत 
कम काव्य लिखे गए । भूषण की शिवावावनी, चंद्रशेखर वाज- 
पेयी का हम्मीर हठ, सूदन का सुजानचरित्र आदि दो-चार पुस्तकें 
ही नाम लेने को हैं । रल्लाकर जी ने भी वीराष्ट्रकों की रचना कर 
इस ओर बहुत बड़ा काम किया । आपकी वीर सतसई का हिंदी- 
साहित्य में बहुत महत्व है. । साहित्य-सम्मेलन ने इस पुस्तक पर 
आपको १२००) का पुरस्कार दिया था । 
वीर तथा शगार रस की व्यंजनाओं में एक भेद है । झंगार 
रस की स्थापना किसी भी नायिका पर चाहे वह परिचित हो, 
चाहे अपरिचित, हो ही सकती है। पर वीर रस के लिए यह 
आवश्यक है कि काव्य में वर्णित आलंबन पाठकों को उत्साहित 
करने की क्षमता रखता हो और ऐसा तभी हो सकता है जब वीरता 
का विषय ऐसा हो जिसके साथ सब लोग अपने हृदय का साम" 
जस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकें । जब लोक के मंगल तथा 
कल्याण करनेवाले महापुरुषों के चरित्रों से बीर रस की सामग्री 
ली जाती है तभी वास्तविक वीर रस की व्यंजना हो पाती है । किसी 
ऐरे गैरे के उत्साह से साधारण लोगों को क्या पड़ी है। अपने 
आश्रयदाता राजाओं की प्रशांसा में अनेक कवियों ने रचनाएँ कीं, 
पर उन रचनाओं को स्थायित्व न मिल सका । शिवाजी एक ऐसे 
नायक थे जो लोक की भावनाओं के प्रतिनिधि थे, अतः भूषण की 
रचनाओं को लोगों ने बड़े उत्साह से अपनाया । वियोगी हरि जी 


a 
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Loe 


की रचनाओं सें ऐसे ही वीरों की प्रशस्तियाँ हैं अतः आपका काव्य 


~ 2 चे 


' लोगों को उत्साहित करने में बहुत सफल हो सकता है । 


आपकी भाषा में बेसी सफाई नहीं आने पाई है जैसीरल्राकर 


' आदि के काव्यों में । आपा में एकरूपता भी नहीं है । भिन्न-भिन्न | 


कालों में प्रयुक्त होनेवाले संज्ञाओं एवं सवनामों के रूपों तथा क्रिया : 
के कालों को एक साथ रखने से भाषा का खरूप विकृत-सा लगता / 
है । कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी मेल है । कभी-कभी आप भ्रमा-/ 
त्मक अनुरूपता से भी शब्दों के स्वरूपों की रचना कर लेते हैं । 
आपसे “प्रान. को . प्रादु? नहीं लिखा है पर “देत हैं! को-'देलु है 
लिख दिया है । वास्तव में यह ब्रज की परिपाटी का पूर्णं परिचय 
सूचित नहीं करता । बिंचि' के लिए 'वैँचि' आदि प्राचीन प्रयोग 
समीचीन नहीं प्रतीत होते। रल्लाकर जी की बात दूसरी थी । उनकी 
संपूर्ण भाषा की गठन ही उसी श्रेणी की होती थी। एक ओर सप्तमी 
के अथ में “सें? का अयोग -किया गया है दूसरी ओर सागर के लिए 
बावा आदम के समय के 'सायर' शब्द का प्रयोग हुआ है । श्मशान 
के लिए 'समसाचु? का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है | जब बिहारी के 
समर” शब्द की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है तो प्रचलित 'मसान' 
या 'मसानु? को छोड़कर 'समसाजु' का प्रयोग क्यों किया जावे । 
पर ये बातें आपकी पदों की आषा पर लागू नहीं होतीं । आपके 
रचे पदों की भाषा बहुत ही चलती हुई तथा मधुर है । प्राचीन 
वैष्णव भक्तों की भाषा में जो माधुर्य्य है वही आपकी रचनाओं में है। 
अलंकारो की ओर आपकी. रुचि नहीं है । आप जब आलं- 
कारिक शैली पर रचनाएँ करते भी हैं तो भी अलंकारों के नियमों 
का कठोरता से पालन करने के पन्च में नही रहते । निम्नलिखित 
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दोहे के अंत में उपमावाची “इव” आ जाना कुछ लोगों को खटकेगा 
क्योंकि अब तक रूपक चल रहा था:--- 


ग्रसित आह अवरंग मुख, खंड छुंदेल गय॑द्‌ । 
उमँगि उधाज्यो घाय धनि हरि इव चंपत नद्‌ । 
पर ये सब अलंकार-शाख्र की सांप्रदायिक बातें हैं जिनका 
ध्यान एक सच्चे कवि को भाव के प्रवाह में कभी-कभी नहीं रहता । 
अपभ्रंश काल की ह्वि्वर्णंवाली शैली का अनुकरण आपने 
अपनी बीर सतसइ'सें नहीं क्रिया है। संभवतः यही एक दोहा 
ऐसा है जिसमें ऐसा किया गया है:-- 
रण सुभट्ट वे भुट्ट लौं, गहि असि कट्टत झुंड । 
उठि कबंध जुष्टत कहूँ, कहुँ लुत रिषु झुंड ॥ 
नीचे इनकी वीर सतसई के कुछ दोहे दिए जाते हैं:-- 
दल्यौ अहिंसा अख छे, दचुज दुःख करि यु 
अजय सोहगज केसरी, जयतु तथागत बुद्ध ॥ 
वह चितौर की पञ्चनी, क्रिमि पेहो सुरतान । 
कब सिंहिनी अधरान कौ, फियौ स्वान मधुपान ॥ 
माणाप्रेया को सीसु छै, परम प्रेम उपहार। 
चल्यौ हुलसि रणमत्त है, चूडावत सरदार ॥ 
करकीं क्यों आपहिं चुरी? कहति हरम अकुछाय । 
सुन्यो नाहि आवत सिवा, समर निसान बजाय ॥ 
माथ रहो वा ना रहौ, तजें न सत्य अकाल | 
कहत कहत ही चुनि गए, धनि गुरु गोविदलाल ॥ 
निज प्रिय लाळ कटाय जो, प्रभु सिसु लियो बचाय । 
क्यों न होय मेवाड़ में, पूजित पन्ना धाय ॥ 
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झूसत हे जहाँ मत्त ह्वे, सहज सूर दिन रेन। 
लटकि लजीले छैरु तहँ, सटकि नचावत नेन॥ 


| 
इनका एक पद भी देखिए: 
माधव आज कहौ किन साँची ? 
क्यों हम नीचन तें हरि रूठे, ऊं चन में मति राँची ॥ 
यंत्रित बन्न कपाटनि गढ़ ए दृढ़ मन्दिर तुम पाए। 
बलिहारी रणछोड्नाथ जू! भले भाजि इत आए ॥ 
हम सब के अव देखि हुरे हौ किधों मदिरन-माहीं । 
हे कछु डरत उच्च बंसन को, छुअत न हमरी छाहीं ॥ 
पे इतहूँ नहि कसल तुय्हारी, कछ न लेन हम देह 


न 
De २० २००२, 


जो पे दिये प्रेम कछु हदै, तुम्हें खेंचि प्रभु छहें ॥ 


हाँ तक त्रजभाषा के विशेष विशेष कवियों का वणन हुआ | 
इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रसिद्ध कवि हैं जिनके नाम यहाँ नहं... | 
आए । जो खड़ी बोली की कबिता में प्रसिद्ध हो गए हैं उनकी 
चर्चा खड़ी बोली के प्रसंग में की जावेगी । पं० नाथूरामशंकर शर्मा, 
पं० गयाप्रसाद शुरू सनेही, लाला भगवानदीन, पं० रूपनारायण 
पांडेय इत्यादि कीं ब्रजभाषा की रचनाएँ उच्च कोटि की हुई हैं परंतु 
पीछे चलकर इन्होंने त्रजभाषा छोड़ ही सी दी तथा खड़ी बोली 
के क्षेत्र में अपना महत्व का स्थान बना लिया। अतः इनका वंच 
उसी प्रसंग में अधिक समीचीन होगा । पुरानी शैली के कवियों में 
किशोरीलाल गोखामी, जगन्नाथ प्रसाद “भालु? सुधाकर द्विवेदी 
इत्यादि भी उहेख्य हैं परन्तु विस्तार भय से इन पर अधिक नहीं 
लिखा जा सकता । 
ब्रजभाषा के प्रकरण को खड़ी बोली से अलग कर देने के कुछ 
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` कारण थे। प्रथम तो त्रजभाषा में ग्य की धारा नहीं चली दूसरे 

नवीन नवीन भावनाओं का जितना प्रभाव खड़ी बोली के काव्यों पर 
पड़ा उतना त्रजभाषा पर नहीं । देशभक्ति, समाज-सुधार, भाषा 
की उन्नति इत्यादि नवीन विषय त्रजभाषा में भी आए परंतु इन 
नवीन विषयों के लेने पर भी ब्रजभाषा बहुत कुछ अपनी पुरानी 
शैली को बनाए रही और वूजभाषा के बहुत से श्रेष्ठ कत्रि तो रीति- 
काल अथवा भक्तिकाल में ही श्वास लेते रहे । उदाहरण के लिए 
वजभाषा के सवं श्रेष्ठ कवि रत्नाकर जी ने नवीन भावनाओं को 
अपने पास फटकने ही नहीं दिया । इन सत्र विचारों से वजभाषा 
का विवेचन अलग ही करना कुछ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ । 
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पर्तावना 


वजभाषा के प्रकरण में इस वात की चर्ची हो चुकी है कि 
वूजभूमि के आस-पास वोली जानेवाली भाषा में सव प्रथम काव्यः 
रचना प्रारंभ हुई । क्रमशः इस भाषा को विस्तृत साहित्यिक महत्व 
प्राप्त होता गया तथा दूर-दूर के प्रदेशों में इसने विस्तार प्राप्त 
किया । शताब्दियों तक यही भाषा काव्य-भाषा के रूप में व्यवहृत 
होती चली आई । अँगरेजी राज्य की स्थापना के पहले किसी अन्य 
उपभाषा में रचना करने का प्रश्‍न ही नहीं उठा। | राज्य की 
स्थापना होने पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिनके कारण 
मेरठ तथा दिल्ली प्रांत के आस पास की भाषा का प्रचार बढ़ने लगा। 
अँगरेजों ने देखा कि यहाँ का परंपरागत साहित्य एक भिन्न भाषा , 
में है और आधुनिक काल में साहित्य में एक नवीन भाषा को स्थान 
दिया जा रहा है । इस देश की भाषाओं से परिचित न होने के 
कारण उन लोगों को श्रम हुआ कि यह नवीन भाषा एक गढी हुई 
कृत्रिम भाषा है तथा इसका अस्तित्व देश में प्राचीन समय से 
कभी नहीं रहा है । साधारण लोगों को यदि ऐसा भ्रम होता तो 
ऐसी कोई बात न थी, पर प्रियसन साहब ऐसे आषा तत्वविद्‌ 
को भी जब हम इस भ्रम में पड़ा हुआ पाते है तो हमारे आश्चयं 
का ठिकाना नहीं रहता । “लालचंद्रिका' की भूमिका में प्रियसन 
साहब लिखते हैँ :-- 


११२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


ही नहीं इसलिए जब लहूजी लाल ने प्रेमसागर लिखा, उस समय 
उन्होंने एक बिलकुल नई भाषा ही गढी' | इसी श्रम की पुनराबृति 
उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्व Linguastic Survey (भाषाओं की जाँच) 
की रिपोट में की है। ऐसी अवस्था में यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक 
होगा कि वस्तुतः इस आषा का देश में कभी पहले भी अस्तित्व था 
या यह एक दम गढी हुई ही भाषा है । इसमें संदेह नहीं कि सा- 
हित्य में इसको विस्तृत स्थान कभी नहीं मिला, पर इसके अस्तित्व 
का पता हम बहुत प्राचीन काल से पा सकते हैं । प्रसिद्ध जैन 
विद्वान हेमचंद्र सूरि ने अपने व्याकरण में अपश्रंशों के जो उदाहरण 
दिए हैं उनको देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं क्रि 
वे सत्र उदाहरण किसी एक ही अपभ्रंश के नहीं हैं । जिस प्रकार 
भिन्नभिन्न प्रांतों की प्राकृत थीं उसी प्रकार उनकी प्रथकू-प्थक्‌ 
अपञ्रंश बोलियाँ भी थीं । उनमें से कुछ उदाहरणों में हम खड़ी 
बोली के प्राचीनतम स्वरूपों का पता चला सकते हैं । यों तो खड़ी 
चोली की अनेक प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताएँ हैं, पर इसकी आकारांत 
प्रबृत्ति ही मोटे ढंग से इसे त्रजभाषा से प्रथक्‌ करती है, क्योंकि 
त्रजभाषा की प्रवृत्ति ओकार की ओर है | इस आकारांतवाली 
प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक उदाहरण हेमचंद्र के व्याकरण में मिल 
सकते हैं । उदाहरण: 
भछा हुआ. जु मारिया बहिणि महारा कंतु । 
ल्ज्जजतु वयासअह जइ भग्शा घर्‌ एतु ॥ १ ॥ 
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इसमें अल्ला, हुआ, मारिया, महारा, भग्गा आदि की प्रवृत्ति 
खड़ी बोली का आभास देती है । हेमचंद्र का समय विक्रम की 
बारहवीं शताब्दि का उत्तराद्धे माना जाता है। परंतु उन्होंने सब 
उदाहरण अपने ही बनाये हुए नहीं दिए हैं। अनेक उदाहरण उनसे 
पूव के कवियों की कृतियाँ हैं । ऐसी अवस्था में इन दोहों का समय 
और भी पहले पड़ता है । इसके पश्चात्‌ हिंदी-भाषा की सब प्रथम 
पुस्तक जो हमें प्राप्त है वह वीसलदेव रासो-है.| इसका रचनाकाल 
संवत्‌ १२१२ है । इसके कवि नरपति “नाल्ह' ने इसका रचनाकाल 
यों लिखा हैः-- 
बारह सै बहोत्तरहाँ मञ्चारि । / 
ज्येष्ठ बदी नवसी छुधवार ॥ 
“नाल्ह? रसायण आरंभई ।' 
इस पुस्तक की भाषा ब्रजभाषा से बहुत कुछ प्रभावित है, 
पर है वह राजपूताने की प्रांतीय बोली ही जिसे उस समय पिंगल 
के अनुकरण पर “डिंगल' कहते थे । इस पुस्तक में भी खड़ी बोली 
के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं । निम्नलिखित उदाहरणों में खड़ी 
बोली की उक्त आकारांत प्रवृत्ति देखी जा सकती है । 1 
१--मोती का आषा किया । iF 
२--दीधा ताजी उत्तिम ठाई । 
३--चित फाट्या सन उचव्या । 
इस पुस्तक में जहाँ गायो', 'जोहास्यो» निरखियो' आदि 
ब्रजभाषा के रूप मिलते हें वहाँ साथ-ही-साथ भिराया", पहुँचा, 
'पखास्या?,“आव्या' आदि रूप भी मिलते हैं जो इस बात की ओर 
संकेत करते हैं कि कोई अपश्रंशा खड़ी बोली के रूप में भी विक 
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सित हो रही थी | इसके पश्चात्‌ तेरहवीं,शताब्दि में अमीर खुसरो 
का समय आता है । उसकी कविता के उदाहरणों की भाषा तो 
एकदम आधुनिक खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गई है:-- 
१-० आदि कटें तो सब को पारे । 
मध्य कट ते सबको मारे ॥ 
अंत कटें ते सब को मीठा । 
कह खुसरो मैं आँखों दीठा ॥” 
२-“जल का उपजा जळ में रहे । 
आँखों | देखा खुसरो कहे ॥”? 
खुसरो की कविता में एक बात हमें अवश्य आश्चर्यं में डाल 
देती है । तेरहवीं शाताब्दि में खड़ी बोली ने इतना विकास कर लिया 
होगा यह समक में नहीं आता । इसी कारण कुछ लोग उसकी 
कविता के बहुत से अंशों को प्रत्तिप्त मानते हैं । यदि कुछ अंश 
प्रच्चिप्त भी मान लिए जाये तो भी प्रतिपादय सिद्धांत पर कोई आघात 
नहीं पहुँचता । इसके पश्चात्‌ कबीरदास जी की कविता में हमें खड़ी 
बोली के दशन होते हैं । कबीरदास जी का समय पंद्रहवी शताब्दि 
में पड़ता है । इनके नाम से प्रसिद्ध बहुत सी साखियों और 
पदों की भाषा एकदस आधुनिक खड़ी बोली से मिलती है । भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर कुछ लोग यह कहते हैं कि 
कबीर के समय .में खड़ी बोली को ऐसा समुन्नत रूप प्राप्त हीन 
हुआ होगा । “काशी नागरीप्रचारिणी सभा! ने एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के अनुसार कबीर:परंथावली का प्रकाशन किया है । 
इस प्रति का रचनाकाल संवत्‌ १५६१ है । ऐसी अवस्था में इस 
पुस्तक के प्रामाणिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता । इस 
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ग्रंथावली के अनुसार भी कबीर के अनेक दोहे, पदावली आदि 
मिलती हैं जिनके रूप खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गए हैँ: 
नां कुछ किया न करि सक्या, नां करणें जोग सरीर । 
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जे किया कळु होत है, तौ करता औरे कोइ॥ २॥ 
इसके बाद नानक, दादू आदि अनेक संत कवियों ने भी इस 
भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में स्थान-स्थान पर किया है । भूषण 
ने भी शिवाबावनी में इसका प्रयोग किया है: 
( १ ) अब कहाँ पानी मुकुतो में पाती हैं । 
(२ ) खुदा की कसम खाई है । 
( ३ ) अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा । .. 
संवत्‌ १८०२ में काशिराज महाराज वरिवंडसिंह को समा में 
'रघुनाथ' नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे । इनकी रचनाओं में भी 
खड़ी वोली के उदाहरण मिलते हैं । 
आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहीं, . 
७ दरियाव पास नदी होयगी सो धाबैगी । 
दुरखत बेलि आसरे को कभी राखता न, 
दरखत ही के आपरे को बेलि पावैगी ॥ 
मेरे ही लायक जो था कहना सो कहा मैंने, 
रघुनाथ” मेरी मति न्याय ही को गावैगी । 
वह सुहताज आपकी है आप उसके न, 
आप क्यों चछोगे ? वह आप पास आवैगी ॥ 
रघुनाथ से २०-२५ वषे पहले ही सीतल कवि ने भी खड़ी 
चोली में काव्य-रचना की थी । तोष, सूदन, गाल आदि और भी 
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अनेक कवियों की कविता में खड़ी बोली के उदाहरण मिल जाते 
हैं । इसके पश्चात्‌ तो आधुनिक युग ही प्रारंभ हो जाता है जिसमें 
क्रमशः खड़ी बोली विस्तार को प्राप्त होती गई । फोर्ट विलियम कालेज 
के अध्यक्ष जान गिल क्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें लस्छू: 
लाल जी तथा सदल मिश्र से प्रस्तुत करवाई थीं । इन पुस्तकों की 
आवश्यकता इसो लिए पड़ी कि अगरेजी व्यापारी देशी भाषा का 
परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ आधार चाहते थे । यदि ग्रियर्सन 
साहब के मतानुसार यह हिंदी एक गढ़ी हुईं भाषा थी तो इसमें 
पुस्तकं प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्‍योंकि एक 
कृत्रिम भाषा के द्वारा अँगरेज व्यापारियों की देशी लोगों के साथ 
भाव-विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो सकती थी । 
ऐसी अवस्था में इसे एक गढ़ी हुई भाषा कहना युक्तिसंगत नहीं । 
अब इस बात पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि इस खड़ी 
बोली ने संपूर्ण प्रांत में अपना विस्तार किन-किन परिस्थितियों से प्रेरित 
होकर कर लिया । मुसलमानों का प्रभुत्व इस प्रांत में सर्व प्रथम 
दिल्ली के आस-पास स्थापित हुआ । वे आगंतुक यहाँ की भाषाओं 
से परिचित नहीं थे, और उनके लिए यह संभव भी नहीं था कि 
अपनी भाषाएँ (फारसी आदि) यहाँ के लोगों को सिखा दें। पर परस्पर 
भावों को सममे-सममाए बिना व्यावहारिक जीवन का निर्वाह तथा 
साम्राज्य का संचालन संभव न था । अतः उन लोगों ने दिल्ली के 
आस-पास की बोली को ही अपनाना प्रारंभ किया । इसमें संदेह | 
नहीं कि देशी बोली पर अधिकार प्राप्त करने में बहुत काल लगा 
होगा और उनके संपर्क से विदेशी बोलियों के--फारसी, अरबी, 
तुर्की आदि भाषाओं के--अनेक शब्द उस बोली में संमिलित होते 
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चले गए होंगे तथा उनकी भाषा के व्याकरण आदि का भी प्रभाव 


देशी बोली पर अवश्य पड़ा होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह देशी बोली “खड़ी! ही थी। इसे मुसलमानों ने अपनी भाषा 


९ A ~ ७० 
समझ लिया तथा इसका नामकरण उदू हुआ। ह.उदू हिंदी से 


~ 


भिन्न न थी । झुसलमानी भाषाओं से प्रभावित हिंदी का वह रूप 
ही था जिसका जन्म आगंतुकों की सेनाओं के शिविर में हुआ था, 
जैसा इसके नाम ही से सूचित होता है। प्रारंभ में यह भाषा दू 
हिंदी ही कहलाती रही । पश्चात्‌ यह उर्दू विशेषण विशेष्य के स्थान 
पर आ बैठा और संक्षेप में इसे उदू ही कहा जाने लगा । नूरनामा 
नामक पुस्तक के एक मुसलमान लेखक ने उस भाषा को हिंदी ही 
बतलाया है जिसे आजकल उदू कह लेते हैं । देखिये: 
जुबाने अरब सें य था सब कलास । 
किया नज़्म हिंदी सें सैंने तमाम ॥ 

इस भाषा को अपना मान मुसलमान लोग जहाँ जहाँ फैजते 
गए वहाँ वहाँ इसे अपने साथ लेते गए । सात्राज्य-विस्तार के 
साथ-साथ यह्‌ भाषा भी सारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में फैलने. 
लगी । रेखता, दक्षिणी इत्यादि इसी के भेद हें । विजेताओं का 
प्रभाव विजितों की भावनाओं पर भी पड़ता है । हारे हुए लोग 
यदि हरानेवालों को अपने से कुछ श्रेष्ठ समझ लेवें तो कोई 
आश्रयं की बात नहीं । इसीके पश्चात्‌ विजेताओं की रीति नीति, 
"शिष्टता, वेश आदि का अनुकरण प्रारंभ होता है । मुसलमानों के: 
अंगरखे, चुस्त पैजामे का अलुकरण जिस प्रकार प्रारंभ हुआ उसी 
अकार उनकी सी बोली बोलने का भी । यह प्रयत्न संभवतः अपने 
को शिष्ट तथा सभ्य सममे जाने के उद्देश्य से ही हुआ होगा। मुसल- 
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मानो के साथ-साथ हिंदुओं में भी इस विदेशी शब्दों से मिश्रित 
| भाषा का पठन-पाठन प्रारंभ हुआ । दरबारों..में. नौकरी पाने की 
। अभिलाषा. से- फारसी .का_अध्ययन तो हिंदू-लोग बड़े चाव से 
' पहले ही से करते आते थे अतः उनके लिए इस बोली को सीखने 
में कोई कठिनाई न हुई । इस प्रकार मुसलमानों के साथ-साथ 
हिंदुओं का भी सहयोग प्राप्त करते हुए यह बोली संपूर्ण उत्तरापथ 
में फैलने लगी । यदि खुसरो को हम छोड़ भी दें तो भी यह निश्चय 
पूर्वक कहा जा सकता है कि औरंगजेब के समय से उर्दू में काव्य- 
रचना भी प्रारंभ हो गई । परंतु उस समय की उदू आजकल की 
मौलबियों की उदू से एक बात में भिन्न थी । प्रारंभ के उदू-छेखकों 
को देशी शब्दों के बहिष्कार की धुन सवार न थी । विदेशी शब्दों 
का प्रयोग होता तो अवश्य था पर केबल भावाभिव्यंजन की झुग- 
मता को लक्ष्य में रखकर । हम चाहें तो कह सकते हैं कि प्रारं- 
भिक उर्दू कविता की भाषा हिंदी ही थी, यद्यपि कविगण छद 
फारसी के ही चुना करते थे । यही अवस्था एक शताब्दि के लग- 
भग चलती रही । औरंगजेब की मत्यु के पश्चात्‌ मुगल सिंहासन 
डावॉडोल होने लगा । यद्यपि मुगलराज्य के एकद्म से ध्वंस हो 
जाने में देर थी, फिर भी शासन की अव्यवस्था के कारण व्यापार 
के लिए आवश्यक शांति के वातावरण की कमी होने लगी । वैश्य, 
खत्री आदि जातियाँ जिनके हाथों में दिल्ली आदि पश्चिमी नगरों का 
व्यवसाय था, धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगी । पूर्वं की ओर से 
अँगरेजो का साम्राज्य बढ़ता हुआ चला आ रहा था । आगरेजी 
राज्य की सुव्यवस्था में व्यापारियों को अनुकूल स्थिति मिली । अतः 
वे धीरे-धीरे पूर्वी नगरों की ओर फैलने लगे । ये अपने साथ-साथ 


~ 
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अपने नगरों की खड़ी बोली भी लिए चलते थे । ज्यों-ज्यों पूर्व के 
बाजारों में इनका आधिपत्य जमता गया त्यो-त्यों वहाँ की बाजारू 
बोली खड़ी होती गई । इन व्यवसायियों के द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली 
में तथा मुसलमानों द्वारा व्यवहृत उदू-हिंदी में एक बडा भेद था। 
इनकी भाषा में विदेशी शब्दों का उतना आधिक्य नहीं रहता था 
जितना मुसलमानों की भाषा में । परंतु ढाँचा दोनों का एक ही 
था । दरवारों में युसलसानों के द्वारा खड़ी बोली का प्रचार बढ़ 
रहा था, बाजारों में व्यवसायियों द्वारा । प्रांतीय बोलियाँ केवल घरों 
के अंदर काम आती थीं। मुसलमान लोग उदू में काव्य-रचना. 
करते थे । हिंदू लोग अपनी ब्रजभाषा में । दिंदू-भी-मुखलमानों-की- 
काव्य-रचना में योग देने लगे थे । अनेक हिंदुओं ने उच्चकोटि के 
गंथ अस्तुच कर उदू-साहित्य की बहुत सेवा की । इस उर्दू का कितना 
प्रचार हो गया था यह इसी बात से जाना जा सकता है कि हरि- 
अद्र काल के प्राय: सभी हिंदी लेखक पहले उदू के ही लेखक थे। 
सयंहरिशद्रजी ही रसा' नाम से उदू काव्य-रचना में योग दे चुके थे । 
` हमारे साहित्य का रीति-काल अब समाप्त हो चुका था। 
ऑगरेजों के सामने यह प्रश्‍न था कि किस भाषा के द्वारा वे अपने 
द्रवारों, कचहरियों आदि का कार्य चलावें । देश में संस्कृत तथा 
फारसी भाषाएँ हिंदू तथा मुसलमानों के द्वारा उच्चदृष्टि से देखी 
जाती थीं । अँगरेजों ने भी इन्हीं भाषाओं के अध्ययन में आर्थिक 
हायता देना प्रारंभ किया । परंतु ये भाषाएँ व्यावहारिक दृष्टि से 
अधिक काम की न थीं । (उधर राजा रामसोहनःराय आदि प्रभा- 
वशाली सञ्जन-अँगरेजी के. प्रचार के लिए प्रयत्न कर रहे थे । कल- 
कत्ते के हिंदू कालेज की स्थापना इन्हीं लोगों के उद्योग का फल 
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था । अँगरेजी शिक्षा के प्रचार का आदेश संवत्‌ १८५४ में चाल्स 
प्रांट ने इस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेशटरों को दिया था । पर एक 
शताव्दि तक इसका पालन विस्तृत रूप से न हो सका | संवत्‌ 
१८८३ में लाडे विलियम वेंटिंग के समय में मेकाले ने अँगरेजी 
भाषा के प्रचार का बहुत ही जोरों के साथ समर्थन किया । संस्क्कत 
आदि भाषाओं की उसने बड़ी उम्र निंदा की ओर कहा कि जब तक 
भारतवर्ष में अँगरेजी शिक्षा का प्रचार न होगा. तब तक देशी 
लोगों के हृदय में अँगरेजों के प्रति सहानुभूति ही नहीं हो सकती । 
अंगरेजों के उद्योग का फल यह हुआ कि देश में अँगरेजी की शिक्षा 
का प्रारंभ हो गया और बह राज-भाषा मान ली गई | इस 
शिज्ञा के प्रचार के लिए स्थान-स्थान पर आँगरेजी के कालेजों तथा 
स्कूलों की स्थापना प्रारंभ हुईं | पर अँगरेजी के अतिरिक्त भी एक 
भाषा की और आवश्यकता थी । यद्यपि उच्चकोटि के दरबारी कार्यों 
में अँगरेजी का व्यवहार हो चला, पर कचहरियों आदि के कार्य के 
लिए, जिनको साधारण जनता के संपर्क सें आने की आवश्यकता 
रहती है, एक अन्य भाषा अपेक्षित हुई । अँगरेज लोग अपने सुस- 
लमान खानसामों तथा झुंशियों को उदू का व्यवहार करते हुए पाते 
थे अतः उन्होंने अमवश समझ लिया कि उदू. ही यहाँ की देशी 
भाषा है । कुछ लोगों की सम्मति है कि उदू को देशी भाषा मानने 
सें श्रम न था किंतु राजनीतिक चातुय से प्रेरित होकर ऐसा किया 
गया । इस प्रकार अँगरेजी के साथ साथ उदू का महत्व भी बढ्ने 
लगा । उदू तथा अँगरेजी की शिक्षा प्राप्त करके बाबू लोग स्कूलों से 
निकलने लगे । ऐसे लोगों के हृदयों में देशी भाषा के प्रति यदि उपेक्षा 
अथवा घृणा ही उत्पन्न हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
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धार्मिक भावना से प्रेरित होकर हिंदू लोग कभी-कभी तुलसी कृत 
रामायण का पाठ तथा सूर के पदों का गान अपने-अपने घरों के 
अंदर कर लिया करते थे । घर से बाहर आकर लोग इनका नास 
संभवतः इस डर से नहीं लेते थे कि कहां गवार या असभ्य न 
समभे जाय । बाहर तो सभा सोसाइटियों में, परस्पर मैत्री पूर्ण 
विवादों में, सबत्र उदू का बोलबाला था । हिंदी, घरों के अंदर 
सिकुड़कर बैठ गई थी और संकोचवश कभी बाहर झाँकने तक का 
साहस नहीं करती थी । हमारे साहित्य की जिस समय ऐसी स्थिति 
थी उसी ससय वलवे के एक वर्ष पूव संवत्‌ १९१३ राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिंद की नियुक्ति शित्ता विभाग में हुईं । इन्होंने हिंदी भाषा 
के उत्थान के लिए कैसे-कैसे उद्योग किए इसकी चर्चा कुछ आगे 
चलकर करनी है, अभी यहाँ केवल यह देख लेना है कि हमारी 
भाषा में इस समय के पूर्व गद्य की क्या स्थिति थी तथा सुंशी सदा... 
सुखलाल, इंशाँ अहाखोँ, सद्ल मिश्र तथा लल्ल्ूलाल ने गद्य-साहित्य 
में क्या-क्या कार्य किए थे तथा ईसाई पारियों ने हिंदी के किस 
रूप को अपनाकर अपने धम का प्रचार आरंभ कर दिया था । 

आधुनिक काल के पूर्व हमारा साहित्य पद्यमय ही रहा। 
प्रायः सब देशों के साहित्यिक इतिहास का अध्ययन करने पर हम 
इस सरल तथ्य पर सुगसता से पहुँच सकते हैं कि भाषाओं का 
“प्रायः लिखित साहित्य पद्य से प्रारंभ होता है तथा पद्यमय साहित्य 
की यह धारा बहुत काल तक निरंतर प्रवाहित होती रहती है। 
गद्य की रचना का प्रारंभ तो समाज में व्यावहारिकता की दृष्टि से 
होता है । पहले-पहल उपयोगिता को दृष्टि में रखकर गद्य की रच- 
नाएँ प्रारंभ होती हैं | क्रमशः समृद्ध होता हुआ गद्य-साहित्य फिर 
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सौदरय की ओर अग्रसर होने लगता है । संक्षेप में हम यह कह 
सकते है कि साहित्य में साधारण गद्य-रचनाओं के पश्चात्‌ गद्य- 
काव्यों का युग आता है पर इन उच्चकोटि के गद्य-काव्यों के साथ 
साथ व्यवहारोपयोगी गद्य-साहित्य की सृष्टि होती ही रहती है । 
अपने यहाँ के गद्य-साहित्य की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 
करने के पूर्वे यह देख लेना आवश्यक होगा कि आधुनिक युग 
के पूवे हमारे गद्य-साहित्य की क्या स्थिति थी तथा गद्य यदि 
लिखा जाता था तो किस प्रकार की भाषा में । हिंदी पुस्तकों 
की खोज के फल:स्वरूप हब्योग्रज्ञादि की कुछ पुस्तकं गोरखनाथ 
के नाम पर मिली हैं । पंडित रामचंद्रे शुझ'जो की सम्मति में ये 
सब पुस्तके स्वयं गोरखनाथ जी की लिखी हुई नहीं हैं । कुछ पुस्तकों 
का तो नाम ही यह बताता है कि वे गोरखनाथ के शिष्यों की लिखी 
हुई हैं । जैसे, गोरख-गणेश-गो्टी, महादेव-गोरख-संवाद, गोरखनाथ 
जी की सत्रह कला। अवशिष्ट पुस्तकों के विषय में सी यह अनुमान 
होता है कि ये भी गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा संग्रहीत होंगी । यह 
भी संभव है कि उनके शिष्यों ने स्वयं इन पुस्तकों की रचना की 
हो । गोरखनाथ जी का समय विक्रम की चौदहवी शताब्दि का 
उत्तराद्धे माना जा सकता है । इनमें से कुछ पुस्तकों के रचनाकाल 
के बिषय में संदेह ही नहीं किया जा सकता क्योंकि लेखक ने 
रचनाकाल स्वयं दे दिया है। इन पुस्तकों की भाषा अज है । इनकी 
वाक्यरचना कुछ इस प्रकार की है जिससे यह अनुमान भी किया 
जा सकता है कि संभवतः ये संस्कृत की किसी पुस्तक के अनुवाद 
हों। जो कुछ भी हो संवत्‌ १४००.के लगभग केवूजभाषा के गद्य के 
नमूने के रूप में हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं । एक उदाहरण: 
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श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है । हैं कैसे परमानंद, आनंद स्व- 
रूप है सरीर जिन्हि को । जिच्हि के नित्य गाए तें सरीर चेतन्नि अरु आनं द- 
मय होतु है । में जु हों गोरिष सो मछंदरनाथ को दंडवत करत हों । हैं 
कैसे वे मेछंदर नाथ ? आत्मजोति निश्चल है अंतःकरण जिनके अर मूलद्वार 


तं छह चक्र जिनि नीकी तरह जाने ।'" `" स्वामी तुम्ह तो सतगुर, अस्ह 
तो सिप । सबढ एक पूछिबा, दया करि कहिबा, सनि न करिबा रोस” । 
इसके बाद तीन सौ वर्ष तक की लिखी कोई पुस्तक ग्राप्त नहीं 
हुई है । विक्रम की सन्रहवीं शताविद्‌ के पूर्वार् में जाकर दो साँप्र- 
दायिक पुस्तकें सिलती हैं । वे भी ब्रजभाषा में ही हैं । चौरासी वेष्णवों - 
की बातो तथा दो, सो वावन बैष्ण्वो की वार्ता ये पुस्तकें विद्वल- 
नाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी .की लिखी हैं। इनमें वैष्णव 
भक्तों की कथाएँ जनता में भक्ति के प्रचार को दृष्टि में रखकर लिखी 
गई हँ । उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं । 
जो श्रीठाङुरजी तो वालक हें ॥ भोग घरे पाछें विरंब न सहि सके॥ 
यातें भोग धरिये तो दूध तातो न समपिये ॥ एसी शिक्षा कहिकें 
श्रीठाङुरजी को अनुभव वाकों जतायो ॥ तब तो वहाँते अपने घर आयो ॥ 
तब यह बात वाने अपनी खरी के आगे कही ॥ पाछें वे सावधानता सों सेवा 
करन छागे ॥ तब श्रीआचायजी महाप्रस्ुनक् कृपात श्रीठाङरजी विन 
पञझ्षारावळका तथा वाको खाका साचुभवता जतावन लाग ॥ 
ज्ञानमंजरी नाम की एक पुस्तक की हस्तलिखित अति हमारे 
पास है । इसका लेखक कोई वैष्णव मतानुयायी प्रतीत होता है । 
ब्रह्मज्ञान का प्रतिपादन भी इस पुस्तक में वेष्णवों की साम्प्रदायिक 
शैली पर किया गया है तथा ग्रंथारंभ में भी श्रीयणेशायनमः आदि 
के स्थान में श्रीमते रामाचुजायनमः लिखा गया है। पुस्तक का लिपि 
काल विक्रम्‌ संवत्‌ १८४४. दिया है परंतु पुस्तक की रचना इस 
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समय से पहिले ही हुई होगी । इसके गद्यांशों को हम कम-से-कम 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दि के प्रारंभ का तो अवश्य मान सकते 
हैं। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :-- 

“अर्‌ स्वरूप ज्ञान हैं सो काहू को विरोधी नाही काहेतें की जा स्वरूप 
ज्ञान कौ कोड अधिकरण नाही विद्या ज्ञान को अधिकरण अंतःकरण है 
स्वरूप ज्ञान अधिष्ठान सव कौ है” 

इसी विक्रमी शताब्दि के उत्तराद्ध में सेवक कवब्रि ने वाग्विलास 
की रचना की थी । इस पुस्तक में विषय को स्पष्ट करने के लिए 
लेखक ने गद्य का भी प्रयोग किया है । यह गद्य बहुत ही शिथिल 
है ।' विषय का सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादन करने की क्षमता इसमें 
नहीं है । इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग सरदार, नारायण आदि 

कवियों ने अपनी टीकाओं में क्रिया है । वाग्विलास से कुछ अंशा 
दिया जाता है । 

“ुरधादिक में जो लाज है, सो धमं सहित ज्ञान को घर है | परकीया 
में जो छाज है । सो अधमं जुक्त अज्ञान को घर है । कुछ छूटिवे की संज्ञ 
है धमं युक्ति नहीं है ।” 

ऊपर व्रजभाषा गद्य के जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे इतना 
तो पता लगवा ही है कि गद्य का उचित रूप में विस्तार तथा प्रचार 
नहीं हो पाया था । इसका कारण यही था कि उस समय इसकी 
आवश्यकता ही नहीं पड़ीं थी । वेष्णवों को अपने धर्म-प्रचार की 
आवश्यकता थी इस लिए हम देखते है कि.गोसाई' गोकुलनाथ 

जी की भाषा उस समय को देखते हुए अपेज्ञाक्रत प्रौढ़ ही है। खड़ी- 
बोली की भी दो पुस्तकें प्राचीन काल की मिली हैं । एक अकबर: 
के समय के गंग कवि की “चंद्‌ छंद वर्णन की महिमा” है दूसरी 


~ 
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संवत्‌ १६८० की लिखी जटमल नामक लेखक की “गोरा बादल? 
की कथा है । गंग की पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं- 
“आमखास भरने छगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुनिश 
बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें अपनी अपनी 
मिसळ से ।” 
त्रजभाषा में गद्य-साहित्य का विकास नहीं हुआ यह भी हमारे 
साहित्य के लिए एक सौभाग्य की बात हुई । खड़ी बोली के गद्य 
के प्रसार के लिए जोक्षेत्र मिला बह वैसी अवस्था में न मिल पाता । 
संवतः दो प्रकार के गद्यों की धाराएँ एक साथ प्रदाहित होतीं । 
जिस प्रकार काव्य-ल्षेत्र में बहुत विरोधों का सामना करने पर खड़ी 
चोली को स्थान मिला है उसी अकार गद्य में भी हुआ होता । परंतु 
गद्य में ऐसे विरोध की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । एक ओर 
हमारा साहित्य काव्य-क्षेत्र में अजभाषा की उपासना करता हुआ 
अवाहित हो रहा था दूसरी ओर खड़ी बोली सर्वसम्मति से गद्य 
में स्वीकृत कर ली गई | 
जैसा पीछे कहा जा चुका है, साम्राज्य की स्थापना के साथःही- 
साथ अँगरेजों को व्यवहार की दृष्टि से देशी भाषाएँ सीखने की 
आवश्यकता पड़ी । पद्य की आषा व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं 
हो सकती थी । इस लिए गद्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई । जान 
गिल क्राइस्ट ने देशी भाषा की पुस्तकें प्रस्तुत कराने की योजना की । 
इनके आश्रय में लल्ळूलाल जी ने प्रेमसागर तथा सदल मिश्र ने 
नासिकेतोपाख्यान लिखा । इन लोगों से कुछ पहले ही सैयद इंशा- 
अहा खाँ रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली के गद्य में प्रस्तुत कर 
चुके थे । मुन्शी सदासुखलाल की लिखी हुई एक सुखसागर नाम 
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की पुस्तक का भी नाम लिया जाता है । सुखसागर नास को एक 
पुस्तक प्रसिद्ध तो अवश्य है और उसका प्रचार प्रायः कम पढे 
लिखे लोगों में है । परंतु उसके लेखक सदासुखलाल नहीं है । 
श्री रामदास गौड़ ने सवै प्रथम सदासुखलाल की चर्चो छेड़ी थी 
परंतु संभवतः यह तो उन्होंने भी नहीं कहा था कि उनके पास सुख- 
सागर नाम की कोई पुस्तक उपयुक्त लेखक को है । ऐसी अवस्था 
में इस पुस्तक का उल्लेख न जाने किस आधार पर आधुनिक 
इतिहासों में किया जाता है । सदासुखलाल के लिखे हुए कुछ 
लेख मिले हैं जो गौड़ जी के ही पास हैं। उनमें से एक लेख हिंदी- 
भाघा-सार में प्रकाशित क्रिया गया है. जिसके उद्धरण प्रायः दिए 
जाते हैं। इस प्रकार इस प्रारंभिक काल में गद्य के चार लेखक हमारे 
सामने आते हैं--मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्ला खाँ, लल्छूलाल 
ओर सदल मिश्र । सदासुखलाल तथा खाँ साहब ने अपनी रचनाएँ 
` स्वान्तः सुखाय की थीं, किसी की प्रेरणा! से नहीं । मुंशी जी भग- 
वद्धक्त थे तथा खाँ साहब एक मौजी आदमी । खाँ साहब ने अपनी 
पुस्तक से विदेशी शब्दों को अलग रखने की प्रतिज्ञा कर ली थी । 
उनकी भाषा में प्रायः तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है । भाषा को 
मुहावरों आदि से अलंकृत करने की ओर भी इनका ध्यान था । 
संभवतः ये भाषा को कला के रूप में ग्रहण करनेवाले थे । जैसा 
इनका विषय है वैसी ही इनकी भाषा । प्रेस-कथा के लिए गंभीर 
भाषा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थी । यौवन के उल्लास में हम 
प्रायः भाषा में जिस चंचलता तथा सजीवता को पाते हैं बही इंशा 
की रचना में मिलती है । इन्होंने शब्दों के बहुवचन प्राय: त्रजभाषा 
के अनुसार बना लिए हैं । क्रियापदों में भी त्रजभाषा की छाप 
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मिलती है । कहीं कहीं व्रजभाषा की विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ 
है । संपूर्ण पुस्तक में घरेछू भाषा की-ली एक मिठास मिलती है । 
नीचे उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं :-- 

१--अब मैं निगोड़ी लाज ले कुट करती हूँ । 

२--ऐसे लटके किसी बुरे दिन को संभाछने को डाल रखते हैं । 

३--इस बात पर पानी डाल दो । 

४--यह बात सेरे पेट सें नहीं पच सकती । 

५--सिर सुडवाते ही ओले पड़े थे। 

६--कुछ दाळ में काळा है । 

नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने संवत्‌ १८६० में. 
की । इन्होंने आपनी भाषा का नास खड़ी वोली? लिखा है। इससे 
प्रतीत होता है कि उस समय हमारी इस भाषा का यह नवीन नाम- 
करण हो चुका था । उन्होंने स्वयं लिखा है:-- 
बत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को कि जिसमें चंद्रावती 
देव वाणी से कोई कोई समझ नहीं सकता, इसलिये 
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इनकी आधा प्रेमसागर की भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली के 
ढाँचे के अनुरूप अधिक शुद्ध हुई है, पर ये बिहार के रहनेवाले थे 
अतः इनके लिए यह संभव नहीं था कि खड़ी बोली के स्वरूप को 
ठीकःठीक परख सकें । पूबकालिक क्रियाओं के लिए इन्होंने प्रायः 
्रजभाषा के रूप रखे हैं । 'पूजा करके! के स्थान में इन्होंने पूजा 
करि? ही लिखा है । भये, आय, विस ( उसके लिए), आबने होय 
आदि प्राचीन रूप इनकी भाषा में प्रायः मिलते हैं । “और” के लिए 
इन्होंने वो” तक लिखा है । बहुवचन रूप भी कभी-कभी त्रजभाषा 
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के अनुसार बना लिए गए हैं जैसे तारन्ह्र आदि । विहारवालों 
की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है करि वे र” के लिए 'ड़' बोलते हैं तथा “डू 
के लिए '२!। वे सदा घोड़ा गाड़ी को घोरा गारी तथा छपरा 
को 'छपड़ा? कह बैठते हैं । इसी प्रवृत्ति के अनुसार सदल मिश्र ने 
भी 'बौरी? को 'बौडी' लिखा है | चीन्हना, जोन, गंजन ( ठुःख के 
लिए ) आदि पूरबी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है । इनके वाक्यों 
का संगठन किस प्रकार का हुआ है यह नीचे क उद्धत छाश स 
देखा जा सकता है । 


“जो नर किसी को खाने पीने में बाधा करते हैं सो सब भी विसी 
नरक में रहते हैं कि जिसका दारण दुःख सहा नहीं जाता है। और जो 
नारी स्वामी को [नदतां वो [नत्य कलह, करतां हं सा वह डाळा जा गी हें 
कि जहाँ बड़े बड़े सीमर के अंगारे ऐसे लहर रहे हैं । पति के मरे पर ओरों 
से मिळती हैं । यम के दूत सब विस की जीभ को काट लेते वो अष्टधातु 
अतिमा को पकडाते हैं ।” 
| प्रेमसागर की भाषा उसी प्रकार की है जिस प्रकार की मथुरा 
के आस-पास के कथावाचकों की कथक्कडी भाषा होती है । यह 
एक प्रकार से खड़ी-बोली तथा ब्रजभाषा के बीच की भाषा है। 
इसमें त्रजभाषा की केवल ओकारांत-प्रवृत्ति का बहिष्कार किया 
गया है और सब बातों में यह ्रजभाषा के ही अनुरूप हुई है। 
पूवक्रालिक क्रियाओं के रूप, संज्ञाओं के बहुवचन, संकेत वाचक 

| सबनामों के रूप सब ब्रजमाषा ही के अनुरूप हुए हैं । उदाहरण 
| के लिए एक अंश नीचे दिया जाता है:— 


“(कर सभा कर अपने बड़े बड़े राक्षसों से कहने लगा कि जब हमारे 
भानजे राम कृष्ण यहाँ आवें तब तुममेंसे कोई उन्हें मार डालियो, जो मेरे 
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जीका खरका जाय । बिन्हें यों समझाय पुनि महावत को बुला के बोला कि 
तेरे वशमें मतवाला हाथी है, तू द्वार पर लिये खड़े रहियो । जद वे दोनों 
आवें और बार में पात्र दें, तद तू हाथी से चिरा डालियो, किसी भाँति 
भागने न पावें । जो बिन दोनों को मारेगा, सो सुँह मांगा धन पावेगा ।? 


इस काल में गद्य के हमें चार लेखक मिलते हैं । इनमें लल्लू | 


पर विहारी भाषा का प्रभाव है । सदासुखलाल की भाषा पंडिताऊ | 
है । इन चारो लेखकों में इंशा की भाषा सबसे प्रौद है । इस भाषा | 
में हमें एक फुदक-सी अवश्य मिलती है पर यह उन्तकी भाषा का 
दोष नहीं कहा जा सकता । उनकी पुस्तक का विषय ही ऐसा था 
जिसके लिए वैसी ही भाषा की आवश्यकता थी । सब दृष्टि से 
विचार करने पर खाँ साहब ही आधुनिक गद्य के प्रथम प्रतिष्ठापक 
ठहरते हैं । १ : 

इस ससय एक प्रकार से गद्य की प्रतिष्ठा तो अवश्य हो गई 
पर राजा लक्ष्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के समय 
तक कोई भी लेखक साहित्य-क्षेत्र में नहीं आया । जान गिल क्राइस्ट 
(संवत्‌ १८६०) के समय से बलवे के समय तक (संवत्‌ १९१४) 
एक प्रकार से गद्य-ज्षेत्र सूना पड़ा रहा । पर गद्य की जो प्रतिष्ठा: 
हो गई उसका लाभ ईसाई धर्म-प्रचारक उठाते रहे । उन्होने बाइ- 
बिल के अनुवाद प्रस्तुत किए, खंडन-मंडन पर पुस्तकें लिखीं, पाठ्य 
पुसतके प्रस्तुत करवाई' तथा अनेक ईसाई भक्तों ने देशी भाषा में पद्य 
रचनाएँ भी कीं । ईसाई धर्म: पुस्तकों के आनुवादों की भाषा में वाक्यों 
का संगठन कुछ शिथिल तथा विचित्र-सा होता था । इसका प्रधान 
कारण यह थाकि मूल की यथासाध्य रक्षा करने की चेष्टा से भाषा 
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|| 


लाल की भाषा. ब्रजरंजित खड़ी बोली है तथा सदल मिश्र की भाषा | 


प्रे | 
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में कुछ अनोखापन आ जाता था । पर पदावली सदा संस्कृत गर्भित 
रहती थी । साथ में कभी-कभी ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग कर दिया 
जाता था । संस्कृत के शब्द जैसे परीक्षा, व्यभिचारी, भविष्यद्वक्ता, 
याजक, अध्यक्ष, अध्यापक, शिष्य, प्राचीन, व्यवहार, संकल्प, 
बृथा आदि आया करते थे । चलते हुए शब्दों में आँचल, बयार, 
डेवढ़ी आदि थे । ये लोग किरिया (शपथ) ऐसे ठेठ ग्रामीण शब्दों 
तक का. प्रयोग कर दिया करते थे। कभी-कभी विभक्तियों के 
चिन्ह छोड़ दिए जाते थे जिससे भाषा में कुछ अप्रौढ़ता तथा अस्प- 
छता आ जाती थी | 
॥ इन लोगों का उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। 
त; यह कभी भी संभव नहीं था कि ये ऐसी भाषा का प्रयोग 
करें जिसे जनसाधारण न समझ सके । इसलिए यह अवश्य मानना 
पड़ेगा कि इनके द्वारा जो भाषा प्रयुक्त हुई है उससे जनसाधारण 
का संपर्क अवश्य था। इस भाषा की एक विशेषतातो यह 
लक्षित होती थी कि इसमें अरबी, फारसी के शब्दों का प्रायः 
बहिष्कार रहता था.। विदेशी शब्द वे ही प्रयुक्त होते थे जिन्हें पारः 
स्परिक संपक के कारण यहाँ की जनता सीख चुकी थी । पर ये 
शब्द भी तद्भव रूप में प्रयुक्त होते थे । आगे चलकर कुछ लोगों ने 
उदू मिश्रित गद्य का जो प्रचार करना चाहा था उसकी असफलता 
के बहुत से कारणों में एक यह भी था कि उस खिचड़ी भाषा से 
यहाँ बालों का कोई सामंजस्य नहीं था । संवत्‌ १९०० के करीब 
छपे हुए बाइबिल के अनुवाद से एक अंश यहाँ दिया जाता हैः 
“तब यीश्युने तुरन्त अपने शिष्यों को रद्‌ आज्ञा दिइ कि जबडों सैं लोगों 


TS 


को बिदा करूँ तुम नाव पर चढ्के मेरे आगे उस पार जाओ । वह लोगों 
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को विदाकर प्रार्थना करने को एकान्त सें पञ्चेत पर चढ़ गया और साँझ 
को वहाँ अकेला था । उस समय नाव समुद्र के बीच में लहरों से उछल 
रही थी क्योंकि बयार सम्मुख थी । रातके चौथे पहर में यीझ्ु समुद्र पर 
चलते हुए उनके पास गया । शिष्य लोग उसको सख्चुद्व पर चलते देख 
चबरा गये ओर बोले यह प्रेत है और उरके मारे चिछाये। यीछु तुरन्त 


ww त्य 


उनसे बात करने लगा और कहा ढाडस बाँधो मैं हूँ डरो मत” 


ईसाइयों का पहला प्रेस संभवतः संवत्‌ १८९० के शासा) _ 
रामपुर में स्थापित हुआ था । न ह भ 
तथा अनेक ओर धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित हुईँ। इसी प्रेस से संवत 
१८९३ में “दाउद के यीतें' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें 
चलते हुए अरबी फारसी के शब्द भी रखे गए। एक उदाहरण 

“बढकारों की तरफ से मत कुढ़ वा अधर्मीयों को देख के सत जङ ॥ 
क्योंकी वे घास के असे जलदो काटे जांगे वा हरी घास के ऐसे सुताय जांगे ॥ 
यिहुह में भरोसा रख वा भछा काम कर देशमें रह वा सत्य को भोगा 
कर ॥ यिहुह में संतुष्ट हो वा वह तेरे दिया की बांछा तुझे देगा” 

इस प्रांत में आगरा, मिर्जापुर आदि स्थानों में इसाइयों के केंद्र 
थे । निहार में झुँगेर में ईसाइयों ने अपना केर बनाया था । अपने 
धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अस्पताल, स्कूल आदि स्थापित करना 
प्रारंभ कर दिया था। स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें भी प्रस्तुत कराई 


जाने लगी थी । ऐसी ही एक प्रकाशन-संर था आगरे में थी जिसका 
नाम, स्कूल-बुक्स"सोसायटी” था । इससे भूगोल, रखायन आदि 
विषयों की कुछ पुस्तकें निकलीं । कुछ स्थानों से इनलोगों ने अन्य 
विषयों की भी पुस्तकें निकलवाना प्रारंभ किया। हिंदी में सर्व प्रथम 


पाव्य-पुस्तकों की रचना का श्रेय इन्हों प्रचारकों को ही है । 
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इसाइयों में 'आसी', 'जान' & आदि ने भजन भी बनाए । इन 
पद्यों की रचना उच्च साहित्यिक दृष्टि से उतनी प्रौढ़ नहीं होती 
थी पर ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अवश्य है । नीचे सुँगेर के 
जान कृश्चियन उपनाम 'अधम.जन' का एक पद्‌ दिया जाता है: 

“तू भजि ले मन प्रेम सहित, यीशु गुरु स्वामी ॥ धरण सकर जगत 'थीर, 
कलिक कलुष दलन बीर, रहत निकट हरण पीर, संकट सहगामी ॥ दुखद 
सिघु सुखद सेतु, नाम जहि सतत हेतु, झुभद शरण जवन देतु, पूरण सतत 
कामी ॥ अमित नरहि धरणि देख, बपुष मचुप धरहि बेख, प्रेम जिहि न 
जातु लेख, करुण अनुपामी ॥ गुणन तेहि अधम 'जान', रटहु जोरि जुगल 
पान, इतहि रूहहि अमल ज्ञान, उतही अमर ठामी ॥ 


नंदा” की रचनाओं का भी ईसाई समाज में प्रयाप्त सुमान है । काल क्रम के 
विचार से इनका वणम यहाँ नहीं होना चाहिए पर इकाइयों का प्रसंग आगे चलकर 
फिर न उठाना पड़े इसलिए यहीं उनका भो उल्लेख कर दिया जाता हैं । चंदा ने प्रेम-- 
दोहावली? नाम की ५०० दोहों की एक पुस्तक लिखो हैं जो प्रयाग से प्रकाशित हुई 
है ) इसके कुछ दोहे नोचे दिए जाते हें :--- 


भाई भाई के एज, प्राण नहीं जग देत | 
कीनो प्रभु बलिदान निज, प्राण यिसू रिपु हेत | 
प्रभु यीसु जग ्रायके, दाता अति विख्यात 
श्रन्धन को आँखें दियो, कोढ़िन किय शुमगात ॥ 
बालक रोटी मागते, पिता न कंकर देय | 
तस अ्रधमोचन माँगते, यीसु न नहि कर देय 
अन्य देश को देवता, समुझि यीखु मत त्याग 
कुनैन दवा विलायती, तिस्से तनु तप भाग | 
, मरघट तक साथी समे, तात मात सुत मित्र 
रदत सदा दोउ लोक में, केवल यीसु सुमित्र ॥ 


} 
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इधर देश तंद्रा की अवस्था में पड़ा हुआ था उधर इंसाई-प्रचारक 


बड़े वेग से अपनेघम का विस्तार कर रहे थे पर यह अवस्था बहुत 


नों तक नहीं रही । धीरे-धीरे लोग इंसाइयों का विरोध करने के लिए 
उठने लगे । परस्पर घात-प्रतिधात से अपूव धार्मिक जागति हुई 
बंगाल में राममोहन राय प्रति सज्जन इसाइयों के प्रतिरोध का 


उद्योग पहले ही कर चुके थे । हमारे यहाँ समसे प्रथम स्वामी दयानंद 
जी न आय-घस-के सहत्व का झंडा उठांया। इस धामिक उद्योग के 


साथ हो साथ हमारी भाषा को भी बहुत लाभ पहुँचा । खंडन मंडन 
के लिए क्रिसी एक साषा की आवश्यकता अवश्य पडती है। आय- 
समाजियों ने हिंदी को इस कार्य के लिए अपनाया और इसका 
नास अपने समाज के नास के अनुसार आय-भाषा' रखा। स्वामी 
दयानंद जी ने शाद्चार्थ करना तो संवत्‌ १९२० ही से प्रारंभ कर 
दिया था पर आर्यसमाज की स्थापना सवत्‌ १९३२ मं वंतइ नगर 
में हुई थी । इसके वाद नवीन घर्म के उत्साह से भरे इए आर्य 
ससाजियों ने गुजरात, युक्तप्रांत तथा पंजात्र में प्रचार करना आरंभ 
कर दिया । स्वामी जी ने अपने ग्रंथ 'आर्य-भाषा? में ही लिखे हैं । 
इनके मुख्य प्रंथ सत्यार्थप्रकाश, वेदांगप्रकाश संस्कारविधि, ऋग्वेदा- 
दिभाष्य भूमिका तथा वेदों के भाष्य हैं । आर्यसमाजियों के कारण 
हिंदी भाषा की चर्चा पंजाब में प्रारंभ हुई । इससे पहले वहाँ उदू 
का बोलवाला था । स्वामी जी की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए है। 
एक गुजराती के लिए शुद्ध हिंदी लिख लेना उस समय अवश्य 
असंभव रहा होगा जिस समय हिंदी के किसी आदशरूप की प्रतिष्ठा 


ही नहीं हो पाई थी । स्वामी जी की भाषा में संस्कृत के ततसम. | 


शब्दों का प्रयोग हुआ है । सत्यार्थप्रकाश से एक उद्धरण :-- 


0५ ८३ 
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“देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उसका 
गुण, कमे, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदश है । जिसमें कोई अधर्म 
का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपथ्यत बुरा काम कुछ भी किया हो 
ऐसा नहीं लिखा और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये 
हैं । दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जादासी से समागम, पर- 
खिया से रासमंडल क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में छंगाये हैं । 
इसको पढ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णजी की बहुत सी निंदा 
करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सरश महात्माओं की 
झूठी निंदा क्योंकर होती ?” 

स्वामी जी वैदिक एकेश्वरवाद को लेकर खड़े हुए थे । इन्होंने 

पुराणों का खंडन किया था । फुछोर ( पंजाब ) के पंडित श्रद्धाराम 
को पुराणों की अप्रतिष्ठा उचित प्रतीत नहीं हुई । वे भी ईसाइयों 
का विरोध तो अवश्य करना चाहते थे पर अपने-धर्म की काँट- 
छाँट करके नहीं । इन्होंने पुराणों के आधार पर हिंदू-धर्म के महत्व 
का प्रतिपादन किया । ये अपने व्याख्यानों में कभी-कभी वेदों की 
अपेक्ता उपनिषदों की ब्रह्मविद्या को अधिक महत्व दे दिया करते थे 
जिसके कारण कुछ लोगों ने इनको नास्तिक तक कहना प्रारंभ 
कर दिया ।.इन्होंने 'सत्यामृतप्रवाइ' नाम की एक पुस्तक बहुत ही 
hs 'समर्थ भाषा में लिखी जिसमें प्रश्नोत्तर के क्रम से बड़ी प्रौढ़ता से 
(अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया | इनकी आषा बहुत ही प्रोढ़ 
“ तथा परिमार्जित है । उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत 
` अधिक्र मात्रा में हुआ है । ये सापेक्ष, स्वभावानुसार, परिशांति, 
' शोषक आदि शब्दों का निस्संकोच प्रयोग किया करते थे। फिर 
भी पंजाबी का कुछ-कुछ प्रभाव इनकी भाषा पर है ही । ये कर्मी 


~ 
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को 'कवी' तथा 'कधी' भी लिखा करते थे और “प्रश्‍न? को 'प्रष्ण! 
भी । इनके 'सत्याम्रृतप्रवाह” से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं: 

“फिर जो आप कहते हो कि ईश्वर शक्तिमान है इसमें हमारा एक 
प्रष्ण है । अर्थात्‌ यदि झक्तिमान है तो भेरी बुद्धि को अनीश्वरवाद से फेर 
के इंश्वरत्राद में क्यों नहीं ले आता । यदि कहो तुम्हारे अनोश्वरबादी होने से 
उसकी क्या हानि है तो इससे अधिक हानि उसकी क्या होगी कि मैं सहस्रो 
जनको अनीश्वरवादी वना दूँगा । यदि कहो वह हमारे कहने से कुछ नहीं 
करता सब कुछ अपनी इच्छा से करता है तो जाना गया कि उसकी यहो 
इच्छा ह क स॑ अनारबादा बना रह अ गौर कई एक आर जनाका भा इसा 
पंथ पर चलाको ।?? 

सुनी बाते सारी ही सत्य नहीं होतीं क्योंकि सुनने में बहुत सी बातें 

ऐसी भी आती हैं जो अनुभव और संसारी नियम से विरुद्ध हों जैसा कि 
पपछले समय में लोग, इक्षा, पवंतों तथा पक्षी आदिको का बातचीत करना 
सुनाया करते थे । सच बही है जो सम्यक बुद्धि के अनुकूल हो । यदि मार- 
णाद्‌ व्यवहार सत्र यत्र द्वारा सिङ हो जाते हों तो जीवनादि व्यवहार भी 
कैसी मत्र से अवश्य सिद्ध होने चाहिए ।” 

° श्रद्धाराम फुल्लौरी ने हिंदी में और भी अनेक अंथ लिखे हैं 
तथा हिंदी-प्रचार के लिए पंजाब में बहुत उद्योग भी किया था। 
इन्हाने अपना जीवनचरित्र भी लिखा था जो किसी ने चुरा लिया । 
'भागरती' नाम की स्ली-शिक्षा की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी 
थी । पंडित जी के देहांत के बाद भारतजीवन के प्रकाशक बा० 
रामकृष्ण वर्मा ने विना आज्ञा के भागवती को प्रकाशित कर लिया 
था । श्रद्धाराम को धमपन्नी तथा वर्माजी में कुछ दिनों तक झुक 
दमबाजी भी होती रही । 

हिंदी के प्रचार को दृष्टि में रखकर धार्मिक उत्थान का बर्णन 
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सञ्जन भी साहित्यिक क्षेत्र में काय कर रहे ये । ये काशी के राजा 
| ससाद चिता ह वया जाल के बू नवीनचंद्र राय महा: 
शय था इन दोनों के उद्देश्य घामिक नहीं थे । राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिंद शिक्षा-प्रेमी थे, इनके उद्योग शिक्षा-विस्तार की दृष्टि 
' से किए गए थे । ये धीरे-धीरे उदू मिश्रित भाषा के पक्षंपाती होते 
गए । लोगों को उनका यह सिद्धांत रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ । 
नवीनचंद्र राय पंजाब में कार्य कर रहे थे । यद्यपि ये आर्यसमाजी 
नहीं थे पर विधवा-विवाह, स्त्री-शिक्षा आदि के पक्तपाती थे । पंजाब 
में स्री-शि्षा के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत उद्योग किया। 
ज्ञान प्रदायिनी” पत्रिका भी निकाली थी । इनकी भाषा शुद्ध हिंदी 
होती थी । ये 'सितारे हिंदवाली? भाषा के पक्षपाती नहीं थे। इन्होंने 
स्वयं भी अनेक पुस्तकं लिखीं तथा इनकी प्रेरणा से अनेक अन्य 
सञ्जनों ने भी पुस्तकें प्रस्तुत कीं । इनमें से बहुत सी पुस्तकें तो 
न्याय, वेदांत ऐसे उच्चकोटि के विषयों पर लिखी गई थीं । जत्र ह्म 
यह देखते हैं कि आज हिंदी भाषा के इतनी प्रौढ हो जाने पर भी 
न्याय आदि पर सुंदर पुस्तकें नहीं लिखी जा रही हैं तब, नत्रीनचचंद्र 
राय के उद्योग से पंजाब ऐसे देश में साहित्य की जो सेवा उस 
समय की गई उसका महत्व हमारी दृष्टि सें बहुत बढ़ जाता है। 
नवीनचंद्र राय द्वारा लिखित विधवा-बिवाह व्यवस्था नामक पुस्तक 
में-से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता ह्रै;-- : 
“विधवाविवाह शाख सम्मत अथवा : 
की मीमांसा में प्रवृत्त होना हो तो पहिले य 
है कि वह शाख कोन सा है जिसके सम्मत 


| किया जा चुका । शिक्षा के प्रचार की दृष्टि से इन्हीं दिनों दो और 
ये। ये 


द्ध कमे है इस विषय 
रूपण करना आवश्यक 
विधवा विवाह कत्तव्य 


® 
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७ हि न 
समझा जावे और जिसके विरुद्ध होने से अकत्तव्य समझा जावे । ब्याकरण 
कान्य अलंकार दर्शन प्रश्वति शाख इस विषय के दाख नहीं हैं ।” 


नवीनचंद्र राय की प्रेरणा से पुस्तकें लिखनेवालों में पंजाब 
के प्राच्य महाविद्यालय के अध्यापक पंडित सुखदयाल शारी का 
नास विशेष रूप से उल्लेज्य है। न्यायबोधिनी” नाम की प्रसिद्ध 
पुस्तक--जो अव पुस्तकालयों में भी अप्राप्य है--इन्हीं पंडित 
सुखदयाछ शास्त्री की लिखी हुई है । इस पुस्तक से एक उदाहरण 
नीचे दिया जाता हैः-- 

प सनुष्य जगत्‌ के पदाथा का प्रत्यक्ष से हा नश्वय कर सकता 
हे तो था बहुत पदाथ परसाण आदे एस ह जां युक्त सद हैं मानने ता 
अवश्य पड़ते हे $ परतु शत्यक्ष्य उनका नहीं हाता ऑर जानना सपूण पदार्थो 
का अभीष्ट है; इसलिये सब पदाथों' के सिरे हुए और भिन्न २ ऐसे २ धर्म 
जानन वाहये ऐक जो धस्स जस वस्तु का हो वह उस सारी चस्ठुसं रहे 
चइ स्थान रादा न छोड़े आर उस वस्तु से भिन्न वस्तु सें कहीं न रहे ऐसे 
स का नास लक्षण है । जसका लक्षण कना अभीष्ट है उसे लक्ष्य कहते हैं ।”” 

उधर पंजाव में नवीन बाबू के द्वारा शुद्ध हिंदी के प्रचार का 
उद्योग हा रहा था, इधर काशी में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद 
अपने ढंग से प्रयत्न कर रहे थे । इनका वास्तविक प्रयत्न तो संवत्‌ 
१९१३ से प्रारंभ होता है जत्र बलवे से एक वर्ष पूर्ण इनकी नियुक्ति 
इन्सपेक्टर के पद पर हुई थी । इससे दस बारह वर्ष पहिले से ही 
होंने काय करना प्रारंभ कर दिया था । संवत्‌ १९०२ में इनके 
संचालन में बनारस से बनारस अखबार” निकलना प्रारंभ हुआ । 
इसके संपादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे। यह हिंदी अज्चरो में बहुत 
ही रही कागज पर लीथो में छपता था | भाषा इसकी उदू. होती 


५ 
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थी । संवत्‌ १९०९ के दिसम्बर वाले अंक से एक उद्धरण दिया 
जाता है:-- 

“ख़बर अजीव 

जो ख़बर साबिक में काविछ एतबार न थी हरकारा अब उसको 
मज़्बूती से बयान कर्ता है और बेशक आजतक एसी ख़बर अजीत और वार- 
दात गरीब न किसी ने सुनी होगी और न देखी कि दो साहेबान अहरू 
विलायत फिरंग ने अपना कास तर्क करके डाका ज़नीका तरीका इझ़्तियार 
किया है । एक उनमें से कलकत्ते में साविक में काम बग्गी और घोड़े साज़ी 


का किया कर्ता था कुदरत इलाही से उसने सब कारबार छोड़कर यह पेशा 
इंख्तियार किया ।” 


जिस समय राजा शिवप्रसाद जी शिक्ञा-विभाग में आए उस 
समय उनके सामने कई कठिनाइयाँ थीं । शिक्ञा-विभाग में मुसलः 
मानों का प्रभाव अधिक था । स्कूलों में भी उदूँ के पठन-पाठन की 
व्यवस्था थी । वे हृद्य से हिंदी के पन्तपाती अवश्य थे, पर यह्‌ कत्र 
संभवथा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों का वे अकेले विरोध करते । 
इसलिए उन्होंने उदू. मिश्रित भाषा का ही पन्च लिया | एक बात 
और भी थी। उन्होंने देखा कि कचहरियों की भाषा उदू. हो चुकी है 
ऐसी अवस्था में यदि हिंदुओं को उक से अपरिचित रखा जावेगा 
तो उनके आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हानि उठाने की भी 
संभावना है। इसी प्रकार की अपनी सम्मति अपने 'इतिहास 
तिमिर नाशक? की भूमिका में उन्होंने प्रकट की है । इसलिए वे 
खिचड़ी भाषा का प्रयोग उचित समझते थे । इस पुस्तक में यद्यपि 
बनारस अखबार” की-सी भाषा का अनुकरण नहीं किया गया है, 
तथापि इनकी भाषा उदू से पर्याप्त रूप में प्रभावित हो चुकी थी । 
“तिमिर नाशक” में-से एक उदाहरण दिया जाता है: 
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“अहमदशाह दुरानी अनूपशहर में छावनी डाले हुए था । दिल्ली सें 
कुछ थोड़े से सिपाही छोड़ रक्खे थे उनसे मरहठों का सुकाबछा न हो सका। 
आऊ ने वहाँ बहुत ज़ियादती की । दीशनख़ास में जो चाँदी की छत लगी 
थी बिल्कुल उखाड़ ली । मसूज़िद और मकूबरों को भी छूट पाट और तोड़ 
फोड़ से बाक़ी न छोड़ा वह तो विश्वासराय को तख़त पर बैठाना चाहता 
था लेकिन फिर सलाह यही ठहरी कि अहमदशाह दुर्रानी का काम तमाम 
हो लेने दो । भाऊ दिल्‍ली से कुंजपुरे की तरफ़ गया ।? 

लोकनीति से ही प्रभावित होकर राजा साहब ने ऐसी भाषा 
लिखना प्रारंभः किया नहीं तो ये संस्कृत गर्भित भाषा लिख सकते 
थे जैसा कि उन्होंने 'मानब-धर्म-सार' में किया है :-- 

“तप और वेद से रहित है, प्रतिग्रह में रुचि रखता है ऐसा व्राह्मण 
दाता सहित डूबता है जैसे जळ में पत्थर की नौका ।” 

इनकी सबसे सुंदर भाषा का नमूना वह है जिसका प्रयोग 

इन्होंने “राजा भोज का सपना? ऐसे लेखों में किया है । इन लेखों 
की भाषा बहुत ही चलती हुई है। प्रवाह में यह कभी कभी इंशा अहा 
खाँ की भाषा से मिल जाती है । इस भाषा में अधिक सजाने का 
प्रयत्न लक्षित नहीं होता पर व्यावहारिक दृष्टि से यह बहुत शक्ति 
सम्पन्न है । उस समय के मुसलमान गद्य लेखक प्रायः ऐसी ही 
आषा का व्यवहार किया करते थे । तब मुसलमानों को भी संस्क्रत 


शब्दों के बहिष्कार की घुन नहीं सवार हुई थी। “राजा भोजका | 


सपना” में से एक उद्धरण: 


“जड़ाऊ पछँग और फूलों की सेज पर सोया । रानियाँ पेर दाबने « 


लगीं ' राजा की आँख झप गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह क 
2 >> oS ~ ~ न ~ 
सगममर का मद्र बनकर बिलकुल तैयार होंगया जहाँ कहीं उस पर नक्काशी 
हे क {टको भोक: 
का काम किया है वहाँ उसने बारीकी और सफाई में हाथी दाँत को भ 
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कर दिया है, जहाँ कहँ पच्चीकारी का हुनर दिखलाया है वहाँ जवाहिरों को 
पत्थरों सें जडकर तसवीर का नमूना बना दिया है ।” 
इधर राजा साहब उर्दु मिश्रित हिंदी के लिए उद्योग कर रहे 
थे उधर आगरे में राजा लक्ष्मएसिंह ने शुद्ध हिंदी में लिखना 
प्रारंभ कर दिया था । इन दोनों राजओं के भाषा-संबंधी सिद्धांतों 
में भी मत भेद था । राजा लक्ष्मणसिंह ने रघुवंश के अनुवार की 
भूमिका में अपनी जो सम्मतिं प्रकट की है वह यह है “हमारे सत 
में हिंदी और उदू दो वोली न्यारी न्यारी हैं । हिंदी इस देश के 
हिंदू बोलते हैं और उदू. यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए 
हिन्दुओं की बोलचाल है |” “उदू पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की 
बोलचाल है” यह्‌ वाक्यांश बड़े महत्व का है । इससे प्रतीत होता 
है कि उदू केवल मुसलमानों ही की भाषा नहीं थी पढे लिखे हिंदू 
भी अपनी नित्य की बोलचाल में इसका व्यवहार करते थे । 
ऐसी अवस्था में यदि हिंदी अक्षरों में राजा शिबप्रसाद ने उदू 
लिखने का प्रस्ताव किया तो हमें उनकी नियत पर संदेह नहीं करना 
चाहिए । वास्तव में उदूँ और हरिश्रंद्री हिंदी के बीच की कड़ी 
जोड़नेवाले शिवप्रसाद जी ही थें । उनके उपकार को हिंदीवाले 
भूल नहीं सकते । उन्हीं की डाली हुई नींव पर भारतेंदु. जी की 
प्रांजल भाषा का भव्य प्रासाद खड़ा किया गया । यह बात दूसरी 
है कि इन दोनों महाशयों में आगे चलकर वैमनस्य हो गया । पर 
यह उनक्री व्यक्तिगत बात थी । 
संवत्‌ १९१९ में राजा लक्ष्मणसिंह ने कालिदास के शङंतला 
नाटक का अनुवाद प्रस्तुत किया । इसकी भाषा अपने सिद्धांत के 
अनुसार उन्होंने शुद्ध हिंदी ही रखी और यथासाध्य विदेशी शब्दों 
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को बचाया । इनकी भाषा पर प्रांतीय ब्ज़भाषा का भी छुछ प्रभाव 
है। यह संस्क्कत की तत्‌समता की ओर नहीं कुकती । घरेळू भाषा 
की-सी मिठास तथा अपनापन इस आषा में मिलता है । इस पुस्तक 
की देश-विदेश में बड़ी धूम हुईं । संवत्‌ १९३२ में फ्रेडरिक पिन 
काट ने इसे इंग्लैंड में छपवाया और सिविल सरविस की परीक्षा में 
यह पाख्य-पुस्तक नियत हुई । शकुंतला का अनुवाद करने के एक 
वर्षे पूर्व ही संवत्‌ १९१८ में “प्रजा हितैषी” नाम का एक पत्र भी 
इन्होंने निकालना प्रारंभ किया । उस पत्र की भाषा भी ऐसी ही 
होती थी । शुणम्राही राजा शिवप्रसाद ने शकुंतला के इस अनुवाद 
की बहुत प्रशंसा की और संवत्‌ १९२४ में प्रकाशित होने वाले 
अपने शुटके में इसे भी स्थान दिया । इससे भी प्रतीत होता है कि 
शिवपग्रसाद जी वास्तव में हिंदी का प्रचार चाहते थे । शकुंतला नाटक 
में से एक अंश नीचे दिया जाता है:-- 

“जब तक सज्जनों के नहाने का समय है अप्सरा तीर्थ पर हमको बारी 
बारी से जाना पड़ता है । इस काम से तो मैं निरचू हुईं, अब चलकर उस 
राजाष का बतांत देखूं, क्योंकि मेनका के संबंध से शङ्ंतला तो मेरा अंग 
ही हो गई है और मेनका ही ने बेटी के काम निमित्त मुझे भेजा है । हें! 
ऋतोत्सव के दिनों भी राजभवनों में क्यों उदासी सी छा रही है ! सुझे 
यह तो सामथ्यं है कि बिना प्रकट हुए भी सब दृतांत जान रू, परंतु सखी 
की आज्ञा मानना चाहिए । इसलिए इन उद्यान रखाने वालियों के पास ही 
अपनी माया के बल से अद्दश्य होकर बेठूंगी ।? 

अभी तक हिंदी के रवरूप के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्ताव 
ही हो रहे थे । भाषा के किसी सवेसम्मत रूप की प्रतिष्ठा नहीं हो 
पाई थी । कोई ऐसा शक्तिशाली लेखक नहीं आया जिसको नेता 
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सान सब लोग उसका अनुसरण करना प्रारंभ करते । यह कार्य 
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा पूणं हुआ। उनकी सबैतोमुखी प्रतिभा 
से लोगों ने उन्हें अपना अगुआ मान लिया । इस दृष्टि से आधु- 
निक काल' भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय से ही प्रारंभ होता है । 
यदि निश्चित तिथि देनी हो तो हम कह सकते हैं कि संवत्‌ १९२५ 
से-जिस वर्ष 'कविवचनसुधा' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ-आधुनिक 
काले चला । हरिश्रंद्र जी के समय से लेकर सरस्वती के प्रकाशन 
समय तक हम आधुनिक काल का प्रारंभिक काल मान सकते हैं । 
प्रारंभिक काल में गद्य की भाषा खड़ी बोली रही । पद्म में त्रजभाषा 
ही चलती रही । प्रारंभिक काल के अंतिम दिनों में लोगों को यह बात 
खटकने लगी कि गद्य और पद्य दो भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे 
जायें । खड़ी बोली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ । कुछ कवियों 
ने उस बोली में रचनाएँ भी प्रारंभ कर दीं । इसके बाद आधुनिक 
काल का मध्य काल आता है । यह नागरीप्रचारिणी सभा काशी, 
की स्थापना के बाद प्रारंभ होता है । इसके प्रारंभ में “सरस्वती? 
पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा गद्य और पद्म दोनों क्षेत्रों में 
पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी का प्रभाव पड़ने लगा । हिेदी जी 
के साहित्य क्षेत्र से हटने के कुछ दिन पहले ही हमारी भाषा का 


नवीन काल प्रारंभ हुआ । मध्य काल अथवा द्विवेदी काल में खड़ी 


बोली ने गद्य तथा पद्म दोनों क्षेत्रों में अपना विस्तार किया | इस 
काल में रचनाएँ उतनी भावप्रधान नहीं हुई । नवीन काल में 
प्राचीनता के प्रति विरोध प्रारंभ हुआ और गद्य तथा पद्म दोनों 
में भावों को प्रधानता दी जाने लगी । आधुनिक काल के तीनों 
विभागों का समय इस प्रकार रखा जा सकता है: 
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प्रारंभिक काल (अथवा हरिश्चंद्र काल)-संवत्‌ १९२४ से १९६० तक 
सध्य काल (अथवा द्विवेदी काच)-संवत्‌ १९६० से १९७५ तक 
नवीन काल (अथवा बर्तमान काल)-संबल्‌ १९७५ से १९९० तक 
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खड़ी बोली 
प्रारंभिक काल 
( संवत्‌ १६२४-१६६० ) 
गद्य 


गद्य की भिन्न-भिन्न शैलियों के प्रस्ताव हो चुके थे पर अभी 
यह निश्चित नहीं हो पाया था कि हिंदी गद्य किस आदर्श को लेकर 
आगे बढे । बोलचाल में उदू मिश्रित गद्य ही प्रामाणिक माना जाता 
था । इसका कारण यही था कि पढ़े-लिखे लोगों का अध्ययन प्रायः 
लद्‌-साहित्य का ही होता था । दूसरे उदू को राजाश्रय भी प्राप्त 
था । इसलिए शिष्ट कहलाने के लिए यह आवश्यक था कि अपनी 
बाहरी बातचीत में हिंदू लोग भी उस भाषा के प्रयोग की सामर्थ्य 
दिखला दें। हिंदू-समाज का संगठन कुछ ऐसे प्रकार से हुआ है 
कि बाहर की नवीन बातों का प्रभाव लोगों के आंतरिक घरेलू- 
जीवन में शीघ्र प्रवेश नहीं कर पाता । इसका फल यह हुआ कि 
सांसारिक आवश्यकताओं की प्रेरणा से अपने बाहरी जीवन में 
हिंदुओं ने भी उदूं को अपना तो लिया पर उनके घरों की पवित्र 
सीमा के भीतर यह विदेशी-सी भाषा प्रवेश न कर पाई । घरों में 
प्रांतीय भाषा का ही प्रयोग होता रहा । इसी कारण हिंदी के प्रारं- 
भिक गद्य प्रतिष्ठापकों के संमुख यह कठिन समस्या उपस्थित हुई 
कि क्रिस आदर्श को लेकर आगे बढ़ा जाय । राजा लक्ष्मणसिंह ने 
विदेशी शब्दों को बचाते हुए एक परिप्कृत देशी शैली का संकेत क्रिया । 

भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसी आदर्श पर आगे बढ़ना समी- 
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चीन समझा पर उन्होंने विदेशी शब्दों के उम्र वहिष्कार की उतनी 
आवश्यकता नहीं समझी, जितनी आगरे के राजा साहब समझते 
थे। हरिश्चंद्र जी ने ऐसे अरबी फारसी के शब्दों का सदा प्रयोग 
किया है जो हमारी आषा में घु मिल गए थे | इसके अतिरिक्त 
इन्होंने संस्कृत के शब्द भी अपनी भाषा में रखे । जो संस्कृत के 
शब्द तद्भव-रूप में हमारी भाषा में प्रयुक्त होते आते थे उन्हें तत्‌- 
सम रूप में प्रयोग करना इन्होंने उचित नहीं समझा | 'उरिण’ 
आदि शब्दों का प्रयोग बहुधा किया गया है। छिपाव, भूँझल, 
पचड़ा ऐसे घरेलू शब्दो का प्रयोग भी इनकी भाषा में प्रायः हुआ है | 
व्यर्थ के मुहावरे इनकी भाषा में अधिक नहीं मिलते पर आवश्य- 
कताडुसार उचित अवसर पर मुहावरों का भी प्रयोग वराबर 
किया गया है । आँखें सर आता , नजर चुराना', बात लगना?, 
पाल पड़ना”, “जी से उतारना', आँख लगनां', 'नीचा दिखाना", 
कुछ न गिनना” आदि इनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के कुछ उदाहरण 
हैं। क्रिया पदों में करै, कहैगा, करैहै आदि प्रयोग बराबर रखे हैं । 

खड़ी बोली की एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार सकर्मक क्रियाओं 
के भूतकाल में कत्ती के साथ नि' विभक्ति लग जाती है और क्रिया 
के लिंग का अनुशासन कर्म के लिंग से होता है। जैसे, उसने 
पुस्तक पढी' । कभी-कभी कर्म प्रकट नहीं होता तो भी कमे का 
प्रभाव वाक्य-रचना पर पड़ जाता है, जैसे-'उसने अच्छी कही |” 
यहाँ बात' शब्द छिपा हुआ है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग प्रायः 
बोलचाल में होता है । खड़ी बोली की इस विशेषता की ओर ध्यान 
न रखने से इन्होंने कभी-कभी इस प्रकार के वाक्य भी लिख दिए 
हैं जैसे-वि डर के मारे कबूल दिए'। इन साधारणबातों के अतिरिक्त 
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हरिश्चंद्र जी ने हिंदी-साहित्य के संसुख बहुत ही उच्चकोटि की भाषा _ 
का आदशे उपस्थित किया । विषयों के अनुसार भिन्न-भिन्न शैलियों | 
का प्रयोग भी इन्होंने किया है । गंभीर विषयों का विवेचन करते 
समय इनकी भाषा संस्कृत पदावली की ओर झुक्ने लगती थी। 
इतिहास आदि चलते विषयों पर लिखते समय भाषा व्यावहारिक 
हो जाती थी। भावात्रेश की शैली में भाषा मं अपूव मामिकता 
तथा माधुय्ये आ जाता था । आवावेश में इनके सुख से जो उद्वार 
निकले हैं उनमें विदेशी शब्द भी आ गए हैं । यह स्वाभाविक ही 
हुआ है, क्योंकि भावना की तरंगों में बहता हुआ व्यक्ति बिदेशी 
स्वदेशी के उतने विचार में नहीं पड़ सकता । इनकी संस्कृत गर्भित 
भाषा प्रायः इस प्रकार की होती थी:-— 
“इसके बदले यदि कालिदास कण्व ऋषि का छाती पीटकर रोना वर्णन 
° करते तो उनके ऋषि जनोचित धैय की क्या दुर्दशा होती अथवा कण्व का 
शङुंतला के जाने पर शोक ही. न वर्णन करते तो कण्व का स्वभाव जुष्य 
स्वभाव से कितना दूर जा पडता । इसी हेतु कविकुलम्ुकुट-साणिक्य भग- 
वान्‌ कालिदास ने ऋषि जनोचित भाव ही में कण्व का शोक वर्णन किया ।” 
इनकी सबसे मधुर भाषा वह हुई है जिसका प्रयोग उन्होंने 
चंद्रात्रली, माधुरी आदि में किया है । “माधुरी” से एक उदाहरणः- 
“मेरी लाडली ! मैं सब सुगते बैठी हूँ, दुख नहीं है तो आंखें क्यों भर 
आइ ? स॑ने तो उसी देन जान ली थी कि तू किसी की कनौडी हो रही 
है, प्रेम भी कहीं छिपा है ? क्यों ? जब मैं फूल बीनती दूर निकल गई थी 
और तू उधर से चूर सरसार चली आती थी, मेरे पास से निकल गई पर 
हने मुझे नहीं देखा कि तु किसे देखे थी, तुझे मेरी कसम जो सच न कहै; 
उस बेला तुझे कुछ भी याद थी कि तू किसी की टहलनी है ?” 
इस प्रकार यद्यपि विषय के अनुरूप भारतेंडु जी की भिन्न-भिन्न 
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शलियाँ थीं, तथापि अपने भाषा-विषयक साधारण सिद्धांत का पालन 
न्हॉने सबत्र किया है । वह सिद्धांत यही था कि यथासाध्य भाषा में 
अपनपन का रक्ता को जाय । भारतेंदु जी ने तो अपनी 'हसिस्रेंद्र- 
चंद्रिका' वाली हिंदी को विशेष सहत्व दिया है पर 'कबित्रचनसुधा 
में सा हस इसो प्रकार को हिंदी देख सकते हैं | संवत्‌ १९२७ के 
कविवचनसुधा' से एक समाचार दिया जाता है 
आजकल राजा चरखारो काशी में प वारं ह और चहादक यात्रा करते 
गरतं हं । इसी हेतु एक दिन यापार सान्दर स भी गये थे और चाहाऋ 
अख बांधे भीतर चळे जाय । Iनःसन्देह वहां के द्वारपाळा ने रोका क्या 
चह रणभूस हे [क लोग च हा अस्य बाध कर जाय आर युद्ध कर और 
न वह किसी राजा का ढुग है कि वहाँ अख रख देने से कछ अप्रतिष्ठा 


हा जाता । 
संवत्‌ १९३० में हरिश्वंद्र-मैगज्ञीन' निकी थी । एक वर्ष के 
चाद इसका नास 'हरिश्वद्र -चंद्रिका? हो गया । इसकी भाषा का 
लोगों ने बड़े चाव से स्वागत किया । इसी की आषा के विषय सें 
भारतढु जी ने लिखा था हिंदी नई चाल में ढली सन्‌ १८७३०१ । 
इस पत्रिका की हिंदी का भी एक उदाहरण देख लेना उचित होगा: 
हम सकार से ओर अपने सब आर्य्य भाइयों से हाथ जोड़कर निवे- 
“रत ह इसको सब लोग एक बेर चित्त देकर और हठ छोड़कर सुनें । 
सरकार कहे कि हम धर्मं विषय में नहीं बोलते तो उसका हमं से 
पाहिल उत्तर सुन छे। सती होना हमारे यहां ख्ियों का परम धम्म हैं इसको 
सकार ने बर पूर्वक क्यों रोका है ? क्योंकि यह धर्म प्राण से संबंध रखती 
है अर प्रजा के प्राण की रक्षा राजा को सबके पहिले मान्य है । वैसे ही 
जा हम कहेंगे उससे भी प्रजा के प्राण से संबंध है इस्से सर्कार को अवश्य 
उनना चाहिए। अभी बनारस में बूजानाले पर एक लडी नळ से निकली है।” 
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भारतेंदु जी की भाषा में हम सर्वत्र उनके हृदय को झाँकता 
हुआ पाते हैं । इनकी भाषा स्वेदा लेखक के हृदय का रागात्मक 
संबंध पाठक से स्थापित करने में समर्थ होती है । भाषा में मार्मिकता 
तथा भावों की गंभीरता है । भावाबुरुपता इनकी शैली की एक 
सलक्ष्य विशेषता है इनकी दृष्टि चमस्कार-विधान की ओर न थी 
इसलिए भाषा में अलंकारों आदि के प्रयोग कम हुए हैं । भार- 
तेंदु जी के प्रभाव से प्रभावित होकर अनेक लेखक हिंदी-साहित्य की 
| सेवा करने को उठ खड़े हुए इन लेखकों में पंडित बद्रीनारायण 
चौधरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंविकादत्त व्यास, पंडित प्रताप- 
नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी तथा दिल्ली के लाला 
श्रीनिवासदास मुख्य हैं कुछ लेखक स्वतंत्र रूप से भी साहित्य क्षेत्र 
में आए. पर उन पर भी भारतेंदु जी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता 
है । हिंदी के दुर्भाग्य से भारतेंदु जी का निधन संवत्‌ १९४२ में 
ही हो गया । पर उनके द्वारा साहित्य-गगन में जो बिजली चमक 
उठी थी, वह. बहुत दिनों तक अपना प्रकाश फैलाती रही । उनके 
द्वारा उसन्न स्फूति से बहुत दिन तक साहित्य में ठोस काम होता 
रहा । उपयुक्त लेखकों की टंखला में हम बाबू राधाऋष्णुदास का भी 
नाम ले सकते हैं । इन्होंने भारतेंदु जी द्वारा उठाये हुए काम को बहुत 
आगे बढ़ाया । इन सत्र लेखकों की रचनाओं में हम प्रथम यौवन 
का-सा उल्लास पाते हैं | जिस प्रकार नवीन धर्म को पाकर जनता 
बड़े आवेश में उसके प्रचार के लिए आगे बढ़ती है उसी प्रकार 
माठ्भाषा की भावना ने इन लेखकों में अद्भुत स्फूर्ति अर दी थी । 
यद्यपि इनकी भाषा में उतनी प्रौढ़ता नहीं आ पाई थी, जितनी हम 
आजकल के गद्य में पाते हैं, पर उसका विकास अपने ढंग से दो 


प्रारंसिक काल--गद्य १४९ 


चला था । बगला, अँगरेजी आदि भाषाओं का जैसा प्रभाव हमारी 
भाषा पर आजकल पड़ रहा है, वेसा उस समय नहीं पड़ा था। 
वे लेखक हिंदी की प्रकृति को पहचानते थे और उसको अक्लुएण 
रखने के लिए सदा तत्पर तथा सतक रहते थे। शैलियों की भिन्नता 
भी हम इनकी रचनाओं में पाते हैं| पं० बालकृष्ण भट्ट तथा पं० 
म्रतापनारायण मिश्र के लेखों में हास्यविनोद का पुट सदा वर्तमान 
रहता था । लाला श्रीनिवासदास विषय के अनुरूप भिन्न-भिन्न 
भकार की भाषाओं का प्रयोग कर सकते थे । ठाकुर जगमोहनसिंह 
को रचनाओं सें दृश्यों के चित्रण तथा भावों के उद्घाटन का प्रयत्न 
लत्ति त होता है | 
५ पंडित प्रतापनारायण मिश्र--ये भारतेंदु जी को अपना नेता 
पानते थे तथा उन पर असीम श्रद्धा रखते थे। हरिश्वंद्र जी को इन्होंने 
पूज्यपाद तक लिखा है । एक बार उनसे मिलने पर उनके पैरों 
अर आ लॉट गए थे । हरिश्चंद्र जी के निधन पर इन्होंने उदू में एक 
बहुत हो भावपूणं कबिता लिखी थी जिसकी दो प॑क्तियाँ ये हैं:-- 
बनारस को जमी नाजा ह जसका पाय बासी पर। 
अदब से जिसके आगे चख ने गर्दन झुकाई है । 

य भारतंढु जा की शेली को ही आदश मानते थे | पर इनकी 
शैली वाप्तव में उनसे बहुत भिन्न हुई है । भारतेंढु जी की शैली में 
एक गंभीरता, खिग्धता तथा सरसता मिलती है। मिश्र जी की शैली : 
में विनोद तथा मनोरंजन की सामग्री अधिक पाई जाती है । मिश्र 
जी वसवाड़े के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनकी भाषा पर 
पश्चिमी अवधो का कुछ-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। कुछ-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। पर यह्‌ प्रभाव 
यों ही इनकी भाषा पर नहाँ पड़ गया है। ये समझ बूझकर अपनी 
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भाषा में प्रांतीयता रखते थे । इनकी गंभीर भाषा में यह वात नहीं 


है पर विनोद्पुण लेखों में यह विशेषता प्रायः लक्षित होती है । वेस- 
बाड़ी मुहावरों तथा कहावतों का भी इन्होंने प्रयोग किया है । जैसे 
घूरें के लत्ता बिनै कनातन क डौल बाँधैँ, खरी बात शहिदुल्ला 
कहें सबके जी तें उतरे रहें, मुंह विचकाना, पख निकालना आदि । 
प्रांतीय शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है जैसे टेंव ( खभाव ), 
संतमेंत ( बिना मूल्य ), खौखियाना ( क्रुद्ध होकर बोलना ) । ये 
संस्कृत के शब्दों को प्राय: हिंदी के उच्चारण के अनुरूप लिखा 
करते थे जैसे- रिषि, रिषीश्चर, रितु आदि । मुहावरों तथा लोको- 
क्तियों का प्रयोग इनकी भाषा की विशेषता है । प्रांतीय लोकोक्तियों 
की ओर इनका मुक्राव अधिक था । पानी पानी होना, आपे से 
बाहर होना, धोखे. की टट्टी खड़ा करना आदि इनके मुहावरों के 
कुछ उदाहरण हैं । ये लेखणी, ओगुण आदि प्रयोग भी कर दिया 
करते थे । इनके 'भए' आदि प्रयोगों की प्रवृत्ति कोई ऐसी विशेषता 
नहीं है जो इन्हें उस समय के लेखकों से अलग करती हो । पं० 
बद्रीनारायण चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट आदि सभी लेखकों में ऐसे 
प्रयोग मिलते हैँ । उस समय के उदू-लेखकों ने भी 'हुआ' के लिए 
“अया” लिखा है । इनके “ब्राह्मण? पत्र में हास्यविनोद, देशभक्ति, 
देशी कपड़ा, मातृभाषा महत्व इत्यादि अनेक विषयों के लेख निकला 
करते थे ।' इनके कुछ लेखों के शीषकों से इनके विषयों का पता 
लग सकता है| उनमें से कुँछ ये है--घोखा,' “वालक,” “युवा- 
वस्था,” “दाँत,” “भौँ,ट”,द, खड़ी बोली का पद्म', “मरे का मारं 
शाह मदार”, पंच परमेश्वर” इत्यादि ) इनके लेखों में से दो उद्ध- 
रण दिए जाते हैं:-- 
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“इधर आपने जब से स्कूल में पाँव रक्खा तभी से विलायती वस्तुओं 
के व्यवहार की लत डालके खर्च बढ़ा रखा है । यों लेक्चर देने में चाहे जैसी 
सुन लीजिए, पर वर्ताब देखिए तो पूरा सात समुद्र के पार का पाइएगा । 
इस पर भी ऐसे लोगों की संख्या इस देश में अब बहुत नहीं है, जो घाए 
धूदे बिना अपना तथा अपने कुटुम्ब का पालन कर सकते हों । इससे बाबू 
साहब को भी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, सो और कुछ न कर सकते 
हैं, न करने सें अपनी इज़्ज्त समझते हैं, अतः हेर फेर कर नोकरी हीकी 
शरण सूझती है । वहां मी काठे रंग के कारण इनकी विद्या बुद्धि का उचित 
आदर नहीं ।? 

“सिह्ृदय सुहृदूगण आपस में आप आप की बोली बोलते भी नही हैं । 


5 
जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा 
कि बाहरी छोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनाय्रत- 
वालों के आगे आप आप न किया करो, इससे भिन्नता की भिनभिनाहट 
पाई जाती है । पर वह इस बात को न साने; हमने दो चार बार समझाया, 
पर वह “आप” थे, क्यों मानने गे ? इस पर हमें झुझलछाहट छूटी तो एक 
दिन उनके आते ही और “आप” का शब्द सुँह पर लाते ही हमने कह दिया 
कि आप की ऐसी तैसी ! यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना 
नहीं मानते ? प्यार के साथ तू कहने में जितना मज़ा आता है उतना बना- 
बट से आप साँप कहो तो कभी सपने सें नहीं आने का । इस उपदेश को 
वह मान गए ।” 

पंडित बालकृष्ण भट्ट ने संवत्‌ १९३३ में अपना 'हिंदी 
प्रदीप निकाला । इनको शैज्ञी प्रतापनारायण मिश्र की शैली से 
कुछ-कुछ मिलती थी । बिनोदपूण वक्रता इनके लेखों में भी मिलती 
है। ये आलंकारिक शैली के पज्चपाती प्रतीत होते हैं । उपमा, रूपक, 
उस्प्रेज्ञा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग इनके गद्य में बराबर मिलता है । 
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इनका “चंद्रोदय' नास का लेख तो रूपक, संदेह उत्प्रेज्ञा आदि से 
भरा हुआ है । एक उदाहरण: 
“अथवा यह काळरूपी श्रोत्रिय ब्राह्मण के नित्य जपने का ओंकार महा- 
मंत्र है, या अंधकार महाराज के हटाने का अंकुश है; या विरहिणियों के 
प्रेण कतरने की केंची है, अथवा श्वगार-रस से पूर्ण पिटारे के खोलने की 
| कुंजी है, या तारामौक्तिकों से गुँथे हार के बीच का यह सुमेर है; अथवा 
जंगस जगत-मात्रे को डसनेवाले अनंग-शुजंग के फन पर का चमकता हुआ 
मणि है, या निशा-नायिका के चेहरे की सुस्कराहट हे; या सध्या-नारी की 
काम-केलि के समय में उसकी छाती पर लगा हुआ नखक्षत है; अथवा जग 
ज्जेता कामदेव का धन्त्रा है; या तारा मोतियों की दो सीपियों में से एक 
सीपो हैं।” र 
शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से हम भट्ट जी की तीन प्रकार की 
'शैलियाँ पाते हैं। एक संस्कृत प्रधान होती थी । दूसरी.उदू की ओर 
कुछ-कुछ सुती हुईं | अपनी तीसरी शैली में वे विदेशी शब्दों का 
अधिक प्रयोग करते थे । संस्क्रत प्रधान शैली में आलंकारिक प्रयोगों 
की विशेषता है । उढू-मिश्रित शैली में वे साधारण विषयों पर लिखा 
करते थे और मुहावरों का प्रयोग अधिक करते थे। मुहावरों का प्रयोग 
जितना इन्होंने किया है उतना उस समय के कम लेखकों ने किया। 
आज कल के हिंदी-लेखक तो मुहावरों की ओर से प्रायः उदास ही 
रहते हैं। इनकी संस्कृत प्रधान भाषा इस प्रकार की होती थी:-- 
“शान्ति और क्षमा के यह आधार थे, तृष्णारता-गहनवन के काटने 
को मानो ङुठार थे । अज्ञान तिमिर के हराने को सहस्रांछु थे, हट और 
दुराग्रह आदि महाक्र्र अह के अस्ताचछ थे; उदार भाव के हृदय गिरि थे। 
क्षमा और उपशम महावृक्ष के मूल थे; घमं की ध्वजा, सत्पथ के दिखाने- 
'बाळे, शील के सागर, सौजन्य सुमन के कुसुमाकर थे ।” 
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उचकी सिश्रित भाषा में नाइत्तिफाकी, खासखसूसियत, अजहद्‌, 
सिपाहियाना, क्रिला, जाहिरदारी, मोतक्रिद, खामखाह, संजीदगी 
नाजनखरा, वेतकल्छ्फी, हिमाक्रत, गिल्ला, शिकता इत्यादि विदेशी 
शब्दों का प्रयोग साधारण वात थी । यह बिदेशीपन फारसी अरबी 
के शब्दों तक ही सीमित न था अँगरेजी के शब्द भी प्रायः आते रहते 
थे जैसे “2ducation” “Society” “Standard” “Character’ 
“pulpit” “Formality’” “Art of conversation इत्यादि । 

नको इस प्रकार की भाषा ऐसी होती थी:-- 

चंदू के उपदेश का असर बड़े बाबू पर कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन 
से यह सब सोहवत-संगत से मुँहमोड अपने काम में झग गया । सबेरे से 
दोपहर तक कोडी का सब कास देखता-भालता था; और दोपहर के बाद दो 
बजे से इलाकों का सब बंदोबस्त करता था । वसूल और तहसील की एक 
एुक सदू खद आप जांचता था । उजड आसामया का 1दळासा दु और 
उनका यथाचत सहायता कर [फर से बसाता था । 

यद्यपि इन दोनों बाडुओं की आँख का पानी ढरक गया था, शरम 
और हया को पी बैठे थे, कार्य-अकार्य सें इन्हें कुछ संकोच न रहा, ष्टता, 
अशालीनता और बेहयायी का ज्ञासा पहन सब भाँति निरंकुश और स्वच्छंद 
'बन गये थे ।” 

इस मिश्रित आपा में संस्क्कत के शब्दों का ततसम रूप में प्रयोग 
करने का उन्हें आग्रह नहीं था । इस प्रकार के तद्भव रूपों कां वे 
सदा प्रयोग कर दिया करते थे जैसे--गुन-औगुन, मिठास, परख, 
घिन, लिलार, तरुनाई, साखी इत्यादि । सुक्तियों के प्रयोग की ओर 
भी इनकी रुचि थी । संस्कृत, पारसी, अँगरेजी इत्यादि की सूक्तियाँ 
इनकी भाषा में बरावर मिलती हैं । कभी-कभी वे संस्कृत के और 
अरबी फारसी के शब्दों कों एक साथही रख दिया करते थे । यह 
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कभी तो 'या? लगाकर होता था और कभी युग्मरूप में । जैसे-- 
“अपव्यय या फिजूलखर्ची',“सोहवत-संगत? । लोकोक्तियों का प्रयोग 
इन्होंने कम ही किया है,“नाङ ब्राह्मण हाऊ, जाति देख गुर्राञ”, ऐसी 
घरेलू कहाबतें इनकी आषा में मिल सकती हैं । शब्दों को ध्वनि 
के अलुरूप दोहराने की प्रबृत्ति भी इनमें थी जैसे देखना-भालना, 
गॅवार-सवार इत्यादि । 
जिस प्रकार पंडित बालकृष्ण अट्ट जी 'हिंदी-प्रदीप! लेकर 
जनता: के सामने आए थे उसी प्रकार उपाध्याय पंडित बदरी- 
नारायण ( प्रेमघन ) “आनंदकादंतिनी? लेकर आए । इनकी 
भाषा दो प्रकार की है । अपने 'भारतःसौभाग्य' नाटक आदि में 
इन्होंने उदूं-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है । अपनी पत्रिका में 
ये संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया करते थे | इनकी भाषा 
में स्वाभाविकता कम है, बनावट तथा कृत्रिमता अधिक । सीघो-सी 
बात को घुमा फिरा कर शब्दाडंबर के द्वारा कहना इन्हें अधिक 
रुचता था । इसे हम आषा का सजाना नहीं कह सकते । यह एक 
व्यक्तिगत विशेषता थी जिसका न तो कात्य-सौंदर्य की दृष्टि से कोई 
महत्व है, न व्यबहार तथा उपयोगिता की दृष्टि से | गद्य में 
शब्दमैत्री का भी येध्यान रखते थे । इंशा की भाषा की तरह इनकी 
भाषा में तुकबंदी भी रहा करती थी । एक बार पंडित रामचंद्र शुक्र 
से इन्होंने कांग्रेस में दो दल हो जानेपर एक नोट लिखने को कहा । 
शुल्क जी की प्रवृत्ति बनावट तथा व्यर्थ के चमत्कार-विधान की ओर 
नहीं है । इनके लिखे हुए नोट के एक वाक्य में उपाध्याय जी ने 
कुछ परिवर्तन करवा दिए और उसको इस प्रकार बनवा दिया-- 
“दलों की दलादली में दलपति का भी विचार अद्याववि दलदल में 
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पड़ा है !? अपने नाटकों में भी इन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का 
प्रयोग किया है। 'भारत-सौभाग्य' से एक उदाहरण दिया जाता है:-- 
“बे समस्त जन जो सवंसाधारण के कामो और राजप्रबन्ध में जान- 
कारी प्रासि करने के उत्कंठित हैं, अपने उस जानकारी की विशेष बृद्धि करे 
ओर अपनी भूलों को सुधारं, और परस्पर सम्मिळन से तुच्छ इंपा 
दुष्ट विचार को श्रवण, मनन ओर स्वीकार करने और कराने में घैय॑वान्‌ हो 
परम मैत्री युक्त मनोजित्‌ हो, प्रसन्नता के प्रकाश करने में भी शिक्षा लाभ 
कर । आर इस प्रकार से वे ऐसे सुशिक्षित कर दिए जायँ, जो यथार्थ में 
पार्डीसेच्ट महासभा के सभ्यों के समान वादानुवाद करने के योग्य बनजाय; 


2. 


७७ ° ~ 
इनके नाटकों की उदू-मिश्चित भाषा प्रायः इस प्रकार की हुआ 
करती थीः 
“हुजूर क्या करें जब वहाँ से निकाल दी गई, अगर फिर देख पडतीं तो 
बस उन्हा सरदारा का हार होता । उस एजूकेशन की बला की रोशनी में 
छिपना झुतळक झुहाळ हो गया; और फिर उस लाजवाब तिलिस्मों के आगे 
मसा का कुछ चलता भी तो न था, अलाहाजुलकृयास उस सेम मुसम्मात 


पाडस का तो कहना हीं क्या था गोया जादू की पुतली थी” 


अपना आनंद्कादँबिनी सं य इस प्रकार का भाषा लिखा 
करते थै;--- 
इस बार कांग्रेस का अधिवेशन भारत-राजधानी कलकत्ते में होगा, 
इसी के सिद्धान्त और कार्य प्रणाली के परिवर्तन के विषय में बंगाल में घोर 
मतभेद उपस्थित हुआ है । क्योंकि बाईस वर्ष पर्यन्त देश शासन आदि के 
सुधार के विषय में बारम्बार भारत साम्राज्य से जो प्रार्थनाएँ की गईं उसका 
कुछ फल होते न देखकर प्रजा का अधिकांश दल हताश होकर अब “अपने 
ही मरने में स्वर्ग देखने” का स्वप्त देख रहा है । इसी से अब वह कोई 
आर्थेना भारत साम्राज्य से न कर केवल अपने ही बाहुबळ से छेसे उद्योग 
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में लगना उचित समझता है, जिसकी सिद्धि में न तो अधिक संदेह और न 
'परमुखापेक्षो होना पड़े ।” 

आनंदकादंबिनी के समाचार भी कभी-कभी अनुप्रास युक्त 
साषा में निकला करते थे एक उदाहरण: 

“श्रीमान्‌ महाराज-लेफ्टिनेन्ट गवनर भी आए, शिकार के बहाने 
जंगल में भी मंगळ मचाए । पहाड़ों पर भी बजारें लगीं, स्थानिक राज- 
कर्मचारियों की खेरखाडियाँ जगीं । कुछ लोग जो हरखाए तो अनेक बेगार 
से चिल्लाए, नगर के टाउनहाछ में अड़स का तदवीर भी हआ ।? 

इस पत्रिका को साधारण सूचनाएँ भी विनोदपू्ण हुआ करती 
थीं । संवत्‌ १९४२ की एक सूचना देखिए: 

“हम लोगों की यह इच्छा थी कि वर्ष में कादम्बिनी के दो मेघ साधा- 
रण रूप से न हाँ, विशेष गुणों से सुसज्वित हुआ करें अर्थात्‌ श्रावण फाल्गुन 
के, परन्तु विलम्ब के कारण यह फाल्गुन का मेघ होली के योग्य लेख से 

यथाथ भूषित न हो सका । ग्राहक गण बहुत हँस थोड़े ही में बस करें । 

“और यदि योग्य समझें दाम देना भी आरंभ कर चल, जिससे परलोक 
में पापी न समझे जायंगे, क्योंकि नव महीने हो गये अब तो प्रसव की 
अवधि भी पूरी हो गई ।” 

दिल्ली के लाला श्रीनिवासदास मातृभाषा के अनन्य उपा- 

सको में-से थे । ये स्वयं भी कार्य करते थे और दूसरों को भी प्रोत्सा- 

हित करते थे । एक बार ये पंडित प्रतापनारायण मिश्र से मिलने 

गए ओर उनके चरणों पर एक अशर्फी निकाल कर रख दी | मिश्र 
जी स्वाधिमानों प्रकृति के थे उन्होंने समझा कि हमें तुच्छ ब्राह्मण 
समझ कर यह दान दिया जा रहा है । जब्र मिश्र जी बिगड्ने लगे 
तो लाला श्रीनित्रासदास ने बड़ी विनम्रता से करवद्ध होकर कहा 
“भगवन्‌ | में तो माठ्भाषा के मंदिर पर अक्षत चढ़ाता हूँ?” । इनके 
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लिखे हुए तीन नाटक तप्तासंवरण, संयोगिता-स्वयंवर तथा रणघीर- 
प्रेममोहिनी हैं । परीक्षागुरु नामक इनका एक उपन्यास भी है। 
'संयोगिता-स्वयंवर' की पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने बड़ी कठोर 
समालोचना की थी । इनके नाटक किस कोटि के हैं, यह आगे 
नाटकों के प्रसंग में कहा जायगा । तप्रासंवबरण तथा रणधीर-प्रेम- 
सोहिनी की उस समय बड़ी प्रशंसा हुई थी । तप्तासंवरण को भार- 
तेंदु जी ने 'हरिश्चद्र-सैगजीन' में निकाला था तथा इसका गुजराती 
अमुवाद गुजरात के 'बुद्धि-बद्धक! पत्र में प्रकाशित हुआ था । इनकी 
भाषा के उदाहरण स्वरूप प्रायः परीक्षागुरु की भाषा उपस्थित की 
जाती है परंतु इस उपन्यास की भाषा लेखक की साहित्यिक भाषा 
नहीं है । उन्होंने अपनी भूमिका में स्वयं लिखा है कि “दिल्ली के 
रहनेवालों की साधारण बोलचाल पर ज्याद: दृष्टि रक्खी गई है ।? 
दिह्लीवालों का जैसा उच्चारण है उसी के अनुरूप उसकी भाषा है। 
उसमें उन्के, इस्की, कौन्सा ऐसे प्रयोग बराबर मिलते हैं । दिल्लीवाले 
से? का उच्चारण कुछ खींच कर करते हैं इसीलिए “मे” के लिए 
सदा 'में' लिखा गया है । बोलने का ह्याव नहीं पड़ता', काँटा 
कसके है,” 'सौदागर सै पूछा? इत्यादि प्रयोग दिही प्रांत के ही हैं । 
इस उपन्यास की भाषा इस प्रकार की है:-- . 

“हाय ! हाय ! तुम यह क्या कहते हो ? मदनमोहन पर तकाज़ा हो 
गया । तुमने यह बात किस्से सुनी ? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यह 
बात झूठ निकले ।' छाला ्रजकिशोर इतनी बात कहकर दुःख सागर में डूब 
गए, उनके शरीर में बिजली का सा एक झटका लगा, आँखों में आँसू भर 
आए, हाथ पांव शिथिल हो ग्ये। मदनमोहन के आचरण से बड़े दुःख के 
साथ वह यह परिणाम पहिले ही समझ रहे थे । 
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अपने नाटकों में इन्होंने संस्क्रत नाटकों की उस शैली का पालन 
किया है जिसमें प्रत्येक पात्र अपनी भाषा बोलता है । उदाहरण के 
लिए रणधीर-प्रेममो दिनी के लाला सुखवासीलाल उदू-मिश्रित भाषा 
में बोलते हैं, चौबे जी अपनी बृ'दावनी भाषा में बोलते हैं तथा नाथू- 
रास मारवाडी बनिया अपनी माखाडी बोली बोलता है । श्रीनित्रास- 
दास ने संसानित पात्रों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करवाया 
है उसे हम लाला साहब की निजी भाषा के बहुत पास पहुँचा हुआ 
_मान सकते हैं । उदाहरण: 
“जीवन ! तू मुझे कृतघ् मत समझ, मैं कृतज्ञ हूँ । मेरे हृदय में क्रोध- 
की आग घघकती है, मेरे मनमै मित्रकी प्रीति महकती है, में बैरियोंको 
तिनके बराबर जानता हूँ । मैं जगतके अपयशको मौतसे बढ़कर मानता 
हूँ । ये लडाइका बाजा मेरे मनकी उसंगको चौगुना बढाता है । लडाई से 
विसुख होना हमारे कुलो कलंक लगाता है, तौभी तेरे लिए, तेरी प्रसन्नता 
के लिए तू कहे तो मैं इन सब बातों को पानी दूं । मैं अपने प्राणों से बढ़- 
कर जस और जस से बढ़कर धर्मको समझता हूँ तौमी तेरे लिए मेरा 
'धर्म जाय तो जावे, तेरी मर्जी बिना कभी कोई काम न करूंगा ।” 


` “मुहावरों के प्रयोग भी इनकी भाषा में हुए हैं । बात उड़ाना, 

जबानी जमा-खच करना, क्रागज के घोड़े दौड़ाना, लट्टू होना 

इत्यादि कुछ उदाहरण हैं । ये अंगरेजी शब्दों का भी प्रयोग कभी 
कभी अपनी भाषा में कर लिया करते थे। उदू के प्रचलित शब्दों -- 
जैसे वाक्रिफू, रुखसत, शामिल, तामील आदि का--प्रयोग ये अनु- 
चित नहीं समझते थे। इनकी भाषा में मिठास तथा सुकुमारता है । 
खड़ी बोली साहित्यिक रूप में प्रायः अपनी मिठास खो देती है । जिस 
प्रकार की रूखी सी भाषा हम पत्र-पत्रिकाओं सें देखते हें-उस प्रकार 
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को दिल्ली तथा मेरठ में नहीं वोली जाती। दिल्ली की बोली में प्रांतीय 
मिठास है । यही मिठास हमें लाला जी की भाषा में मिलती है । 
मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जगमोहन- 
सिंह जब अपने अध्ययन के लिए काशी आए हुए थे तो इन्हें 
भारतेंदु जी के संपक सें आने का सौभाग्य हुआ था । इनकी 
प्रकृति भी आरतेंटु जी से मिलती थी। ये भी प्रेम-पथिक कवि थे । 
इनके हृदय पर भी सहानुभूति, स्नेह, सुकुमारता आदि कोमल 
भावों ने प्रभाव डाला था । एक बात में ये भारतेंढु जी से कुछ 
भिन्न दिखाई पड़ते हैं। भारतेंदु जी के हृदय का रागात्मक 


सामंजस्य केवल मनुष्यों के कायकलापों तक सीमित था । ठाकुर 
साहब प्रकृति के स्वच्छंद स्वछ्पों के सौंदर्य पर मुग्ध थे । प्राकृतिक 


= ° De 


न्होंने अपनी कविताओं तथा श्यामास्वप्न 
नासक उपन्यास सें दि वैसा उस समय के किसी लखक ने 
नहीं कया । ये अपनी भाषा सें अलंकारों का सी प्रयोग किया करते 
थे । छोटे छोटे वाक्ष्यों की रचना की ओर इनकी रुचि अधिक थी। 
इन्हें, मुझे; बातें, सक्ती, जिसमें आदि प्रयोग इनके लिए साधारण 
बात थी । प्रांतीय शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है । जैसे-- 
परग ( पेर ), चिरौरी, भाँख ( बोली ), खीस ( जेत्र ), व्यारी 
(रात्रि भोजन) आदि । मुहावरों का भी ये प्रयोग किया करते थे 
जैसे- आँख लगना, बात काटना, मग जोहना, जी टूक टक होना 
आदि । इनकी भाषा पर ब्रजभाषा का भी प्रभाव पड़ा है । जिन 
सुकुमार विषयों को इन्होंने लिया है उनमें भाषा विषयों के अनुरूप 
हुई है । उदहरण :-- 

“इसके दक्षिण विध्याचल सा अवल उत्तर और दक्षिण को नापता 


2019 
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भगवान्‌ अगस्त्य का किकर दण्डवत्‌ करता हुआ विराजमान है । इसके 
पुण्य-चरणों को धोती मोती की माला के नाइ मेकलकन्यका बहती है । यह 
पश्चिमवाहिनी, जिस्की सबसे बिलग गति है, अपनी बहिन तापती के साथ 
होकर विध्य के कदरों की दरी में तप करती, सूर्य के तप से तापित, सौतों 
के सदृश अपने बहु वल्लभ सागर से जा मिळती है । नमंदा के दक्षिण 
दण्डकारण्य का एक देश दक्षिण कोशळ के नाम से प्रसिद्ध है ।” 

“यहाँ पहुंचते ही उनकी आँखें कोने २ दौडीं मानौं झुझे ही हंढ़ती 
थीं- मैं ऊपर की खिरकी से उम्है निहारती थी । वे तो घोड़े पर थे । खोर 
में इधर उधर देखा--कोई न दिखा तब अपने कलेजे से पलाश की डार 
मय गुच्छे के सुझे हाथ से चोंका दिया- बोले कुछ नहीं पर चार आले हो 
गई--हिये से हिया दूर ही से मिर गया--ललार खुजाने के मिस सुझे 
प्रणाम किया डृन्दा को देख हँस पड़े ।” 

` / पंडित अंबिकादत्त-व्यास उच्च कोटिके संस्कृत के विद्वान्‌ 
थे । इन्हें आयंसमाज का प्रचार समुचित नहीं प्रतीत हुआ । ये 
सदा आरयंसमाजियों का विरोध करने तथा सनातनधर्म का प्रचार 
करने में लगे रहे । अबतारमीमांसा, मूर्तिपूजा इत्यादि पुस्तकें इन्होंने 
सनातनधर्म पर लिखीं । इनके अतिरिक्त आश्चर्य बृत्तंत नाम का 
एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा था । ललिता नाटिका, गोसंकट 
नाटक इत्यादि भी इन्होंने लिखे । दग्यानंद-पारिडत्य-खंडन नामक 
पुस्तक में इन्होंने बड़ी योग्यता से स्वामी जी की भाषा में अशुद्धियाँ 
निकाली हैं । इनके एक-आध लेख को देखकर इनकी भापा के 
विषय में कुछ लोगों ने जो सम्मति प्रकट की है वह ग्राह्य नहीं है । 
यह कहना कि इनकी भाषा पंडिताऊ तथा गँवारू है ठीक नहीं है । 
इस प्रकार के प्रयोग उस समय के प्राय: सभी लेखकों में मिलते 
हैं । इनकी भाषा में उच्च विषयों के प्रतिपादित करने योग्य गंभीरता 
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है । ये बहुत लंबे-लंबे वाक्य लिख लेते थे, पर कहीं भी शिथिलता 
नहीं आने पाती थी और न कहीं वाक्यों का अन्वय त्रिगड़ता था | 


कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:-- 


“जिस लड़के को कुरते में घुंडी तक लगाना नहीं आता और पाखाने 
से आ हाथ धोना तक नहीं आता उस छड्के के विछुद्ध दुग्ध के फेन ऐसे 
कोमळ हृदय में यूरोप और अमेरिका की खेती की जाती है । घर से चटनी 
और घुंघना चाटते हुए स्कूर में पहुँचे कि देखादेखी पेंसिल चाटना तो 
पहला लेसन सीखा अब चाहे हिंदू का लड़का झुसल्मान के लड़के से पॅसिळ 
ले और चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मण का लड़का घोबी के बच्चे से छे, पॅसिल चाटने 
के समय कुछ सोँच विचारें सो कयां ? अब यस्सर नोसर का सराटा छेते 
सरसराकर ऊँचे से ऊँचे दजे तक पहुँच गए पर अपने अपने घर्स का 
कुछ भी मरम न समझा । हाँ यह उन्नति अवश्य भई कि पहिले लिफाफा 
बन्द करने को गंददानी या पानी हँढना पड़ता था सो अब तो चट हाथ 
होट पर फेर थूक लगाया और बन्द किया 1” 

“मैं उधर फिरा तो देखा कि हम लोग घूम कर पहाड़ की जड़ में आ 
गए हैं, औ जिस चेला बाबा को मार्ग दिखलाने को संग लिया था वही लोगं 
से कह रहा है कि अब सावधान होकर चढों । वहाँ से सिर उठाकर मैंने 
पहाड की चोटी की ओर ताका तो अपूव शोभां देख पड़ी .कि जैसे पहाड़ 
आकाश को चूम रहा हो । दह तो अपनी समझ सें पहाड़ पर चढ़ने के 
मार्ग पर हम छोगों को छाया था पर देखा तो वह मार्ग क्या था, परसा 
सुरसा ऊँचे ढोके थे ।” 

उस समय के अन्य हिंदी-लेखकों में अलीगढ़ के बाबू तोताराम 
बी. ए., विहार के पंडित केशवराम भट्ट, पंडित राधाचरण गोस्वामी, 
पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, पंडित भीमसेन शर्मा, पं० 
ढुगौप्रसाद्‌ मिश्र, पं० सदानंद मिश्र, बा० रामक्रष्ण वर्मा, आदि 

११ 


[eS AO [es ~ 
१६२ आधुनक 'हन्दा-साहऱ्य का इातहास 


के नाम भी उल्लेख्य हैं । बा० रामकुष्ण वमौ ने 'भारतजीवन'. के 
संपादन के अतिरिक्त बहुत से नाटक तथा उपन्यासों के अनुवाद भी 
प्रस्तुत किए थे । अपने अनुवादों में हिंदी के स्वरूप की रक्षा का 
ये सदा ध्यान रखते थे । इनके अनुवादों की भाषा इस प्रकार की 
होती थी:— 

“अब हमारी मनोकामना सिद्ध हुई । तो इस आँधी के आरभ होने के 
पूर्व ही मेरा यहाँ से हट जाना ही उत्तम है । इस विषय में आप छोगों का 
अनुरोध हमारे प्रति उचित नहीं है । देखो, हम वृद्ध तपस्वी हैं, और आप 
सबी देवनारी हैं । आप लोगों में सवपिक्षा कौन अधिक सुन्दरी है यह 
निर्णय हस से नहीं हो सकता, अतएव इस कनकृपझ को हम, यह देखो 
भगवान विंध्याचळ के शग पर रख देले हैं ।” 

इन लेखकों के अंत में बाबू राधाङ्ष्णदास का भी नाम ले लेना 
उचित होगा । इन्होंने प्रारंभिक काल में ही लिखना प्रारंभ क्रिया था 
आर मध्यकाल तक लिखते रहें । इनकी रचनाएँ 'सरस्वती' आदि 
में भी निकलती थीं । इनकी भाषा बहुत प्रौढ़ तथा व्याकरण-सम्सत 
है । च्युतसंस्क्रति दोष जो उस समय के प्राय: लेखकों में मिलता 
है इनकी भाषा में नहीं पाया जाता । जीवनचरित्र, इतिहास, नाटक 
इत्यादि अनेक विषयों पर इन्होंने लिखा है । दुःखिनी बाला, महा- 
रानी पद्मावती, सती-प्रताप, महाराणा प्रतापसिंह, इनके प्रसिद्ध 
नाटक हैं । सती-प्रताप, का प्रारंभिक भाग भारतेंदु जी ने स्वयं 
लिखा था । इनकी त्रजमाषा की कविताएँ भी सुंदर होती थीं । 
इन्होंने रहीम” के दोहों पर कुंडलियाँ भी जोड़ी हैं । इनके गद्य का 

एक उदाहरण दिया जाता है: 
` “इन दिनों भाषारसिक समाज में इस बात की चर्चा फैल रही है!कि 
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भाषा-कांवेता की भाषा क्या होनी चाहएु ? कुछ लोगों का सम्मात है [क 
बजभाषा क आतारक्त प्रचाळत बाछचार का भाषा से कविता हाहा नहीं 
सकती, और कुछ कहते हैं कि बजभाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता 
ही नहीं है, वह केवळ एक प्रान्त की भाषा कविता कही जा सकती है; कविता 
जब खड़ी बोली में होगी तभी वह हिन्दी कबिता कहलाने योग्य होगी । 
सेरी समझ सें दोनों ही दळवाले कुछ न कुछ अम में हैं ।” 
सासविक पत्र पत्रिकाए 
( खंबल्‌ १६०२ से १४०७ तक ) 

समय के प्रायः हिंदी के गद्य-लेखक पत्र-संपादक भी थे | 
राजा शिवप्रसाद के प्रसंग में उनके बनारस अखवार” के विषय में 
कहा जा चुका है। यह पत्र ननेवालों ही के काम का था। हिंदी 
चालों के जिए कोई पत्र तत्र तक नहीं निकला था | संवत्‌ १९०७ 

बावू तारासोहन सित्र के उद्योग से 'सुधाकर' नाम का पत्र काशी 
से निकला । इसके दो वर्ष बाद आगरे से मुंशी सदासुखलाल के 
संपादन में 'बुद्धिप्रकाश' नासका पत्र निक्रना । इसकी भाषा बहुत 
।ठकाने को होती थी, क्योंकि मुंशी जी उल समय के प्रसिद्ध हिंदी- 
लेखकों में थे । इसके बाद भारतेंदु जी के तीनों प्रसिद्ध पत्र कत्रि 
चचनशुधा, हरि्ंद्र-चंद्रिका, तथा वानात्रोधिनी निके । संवत्‌. 

९२८ में पंडित सदानंद के संपादकत्व में “अल्मोड़ा अखबार 
अहमोड़ा से निकला था। कलकते से सबसे पहला पत्र बाबू कार्तिक- 
प्रसाद्‌ ने निकाला था । इसका नास “हिंदी दीप्ति प्रकाश” था । इस 
पत्र के लिए बाबू साहब को बहुत प्रयत्न करना पड़ा । कभी-कभी 
तो उन्हें लोगों का पत्र सुनाने तक जाना पड़ता था । इस पत्र मे 
भारतंडु जी भी कभी कभी लिखा करते थे । त्रिहार प्रांत से सबसे 
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पहला पत्र 'बिहार-बंधु' संवत्‌ १९२९ सें निकला । इसके संपादक 
पंडित केशवराम भट्ट थे | इसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से तो 
सुंदर होती थी, पर भट्टजी का झुकाव उदू-पदावली की ओर 
विशेष रहता था । कुछ दिनों के बाद यह पत्र साप्ताहिक से 
मासिक हो गया। 
संवत्‌ १९३४ में पंडित दु्ीप्रसाद-मिश्र;-पंडित-सदानंद्‌ मिश्र, 
“पंडित-छोटूलाल मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्ते 
में “भारतमित्र कमेटी? का संगठन हुआ और 'भारतमित्र' पत्र का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ । जव पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक 
थे तो भारतेंढु जी भी इसमें कभी-कभी लिखा करते थे । इसी वर्ष, 
लाहौर से पं० गोपीनाथ के संपाके्व में 'मित्रबिलास? नाम का एक 
साप्ताहिक पत्र निकला । इसके विषय प्रायः धार्मिक रहते थे । 
पंजाब प्रांत में हिंदी-प्रचार के लिए इस पत्र से बहुत काम हुआ । 
इसके पहले पंजाब में बा० नवीनचंद्र राय के प्रबंध से प्रकाशित 
-ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका? थी । बाबू नवीनचंद्र यद्यपि हिंदी के पन्च- 
पाती थे और स्वयं बहुत शुद्ध हिंदी लिख सकते थे, पर अपने पत्र 
के लिए उदू-मिश्रित भाषाही रखना उन्होंने उचित समझा । इसका 
कारण संभवतः यही था कि वे ब्रह्मसमाज का प्रचार करना चाहते 
थे । प्रचार के लिए लोगों के संपक में आना आवश्यक था । पंजाबी 
साधारण जनता उस समय हिंदी से विशेष परिचित नहीं थी । कल- 
कत्ते से प्रकाशित होनेवाले दो पत्रों का उ्हेख ऊपर हो चुका है । 
संवत्‌ १९३५ में वहां से दो प्रसिद्ध पत्र और निकले | पंडित दुर्गा- 
दत्त मिश्र के संपादन में 'उचितवक्ता' और पं० सदानंद मिश्र के 
रूपादन में 'सारसुधानिधि' । उचितबक्ता में उस समय के प्रसिद्ध 
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विद्वान्‌ लेख लिखा करते थे । यह पत्र मातृभाषा का पक्षपाती था | 
सारसुघानिधि की भाषा बहुत ही परिमार्जित होती थी । 
संवत्‌ १९३९ में मिर्जापुर से पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने 
आनंदकादंबिनी! प्रकाशित करना प्रारंभ किया। हिंदो के दूसरे प्रसिद्ध 
लेखक पंडित बालक्कष्ण भट्ट संवत्‌ १९३३ से ही प्रयाग से ' हिंदी-प्रदीप 
चाम का पत्र निकाल रहे थे। पंडित अंत्रिकादत्त व्यास का पीयूष- 
प्रवाह (संवत्‌ १९४१) थोड़े ही दिन चल कर बंद हो गया । जिस 
चष पं० अंजिकादत्त व्यास ने अपना पत्र निकाला था उसी वर्ष काशीं 
का प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन' निकला । यह बहुत दिनों तक मातृ- 
भाषा की सेवा करता रहा । कई वष वंद रहने के वाद इसका प्रका- 
` शन अभी कुछ वष हुए फिर प्रारंभ किया गया था, पर यह चल 
नहीं सका । कानपुर से पंडित प्रतापनारायण मिश्र के संपादन सें 
ब्राह्मण (संवत्‌ १९४०) नाम का पत्र निकला । इस पत्र की चर्चा 
सिश्र जी के प्रसंग में हो चुकी है । इसमें देशभक्ति, समाजसुधार 
साठुभाषा प्रचार इत्यादि विषयों पर लेख निकलते थे । यह पत्र 
जनता की ज्ञान-बृद्धि के साथ-साथ मनोरंजन भी किया करता था। 
हिंदुस्तान! नास का प्रसिद्ध पत्र पहले-पहल संवत्‌ १९४० में 
इंग्लैंड से निकला क्‍योंकि इसके संपादक तथा संचालक राजा राम- 
पालासह उस समय वहीं थे। कुछ दिनों तक यह पत्र हिंदी तथा 
अंगरेजी में निकलता रहा। इसके वाद इन दो भाषाओं के साथ-साथ 
इसमें उदू के लेख भी निकलते थे । जब राजासाहव स्वदेशा लौट 
आए तो उन्होंने इस पत्र को दैनिक रूप में यहीं से निकालना प्रारंभ 
किया । इस पत्र का मुख्य विषय राजनीति था । इसकी राजनीतिक 
टिप्पणियों का देश में बहुत महत्व था । अँगरेजी पत्र भी इसके उद्ध- 
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रण दिया करते थे । इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मद्नमोहन 
मालवीय, बाबू अम्ृतलाल चक्रवर्ती, लाला बालमुकुंद गुप्न, पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र ऐसे लोग रह चुके हैं । इन पत्रों में-से कुछ तो 
थोड़े दिन चलने के पश्चात्‌ बंद हो गए । बहुत से बहुत दिनों तक 
मातृभाषा की सेवा करते रहे । 

इनके अतिरिक्त दो और पत्र महत्व के हैं जिनके नाम अभी 
नहीं आए । कलकत्ते से बाबू योगेशचंद्र बसु के प्रयत्न से हिंदी 
बंगवासी' का प्रकाशन संवत्‌ १९४७ में आरंभ हुआ । इसमें 
चित्र भी रहते थे । यह पत्र सनातनधस का पक्षपाती था । इसके 
ग्राहकों की संख्या सहखों तक पहुँच गई थी । इस पत्र का इतना 
प्रचार था कि लोग “वंगवासी' शब्द का अर्थ ही अखबार समझा 
करते थे । इस प्रारंभिक काल के प्रायः अंत में बंबई से 'बेंकटेश्वर” 
समाचार (संवत्‌ १९५२) का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । ये दोनों पत्र 
अभी तक उसी रूप में चल रहे हैं । इन पत्रों के अतिरिक्त कुछ 
घार्मिक तथा जातीय पत्रिकाएँ भी निकली थीं। दो एक पत्र 


आयसमाजियों के उत्साह से निकले थे। इनका क्षेत्र स्वाभाविकत 
संकुचित था । 


नाटक तथा उपन्यास 


संवत्‌ १९३० में भारतेंदु जी ने अपना पहला मौलिक नाटक 

वदिकी हिंसा हिंसा न भवति? नाम का लिखा। इसके पश्चात्‌ सत्य 
हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुदंशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम 
योगिनी इत्यादि नाटक इन्होंने लिखे । दिल्ली के लाला श्रीनिवास- 
दास ने रणधीर-प्रेममोहिनी, संयोगिता-स्वयंवर और तप्तासंवरण 
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नामक तीन नाटक प्रस्तुत किए । पंडित अंविकादत्त व्यास ने ललिता 
नाटिका गोसंकट नाटक तथा भारत-सौभाग्य लिखे। भारत-सौभाग्य 
नाम का एक नाटक उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी ने भी लिखा 
था। पंडित प्रतापनारायण नें गोसंकट, कलिकोतुकरूपक आदि 
नाटक लिखे थे । नाटक लिखनेवालों के संमुख एक विचारणीय 
प्रश्न था। अँगरेजी नाव्यशेली संस्कृत नाव्यशैली से सर्वथा 
भिन्न है । इसका कारण दोनों देशों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ हैं 
जिनमें रह कर नाटकों का विकास हुआ है । जब बंगाली समाज 
अँगरेजों के संपर्क में आया तो उस पर विलायती संस्क्कति का बहुत 
प्रभाव पड़ा । वंगालियों ने ऑँगरेजों की नाट्यशैली का अनुकरण 
करना आरंभ किया । संस्कृत के नाटकों में नान्दी पाठ, सूत्रधार की 
प्रस्तावना, कवि-परिचय इत्यादि का बहुत विस्तार किया जाता है। 
संधियों इत्यादि के नियम भी बहुत जटिल हैं । भारतेंढु हरिश्चंद्र ने 
न तो संस्कृत की जटिल शैली का पूर्ण अनुसरण किया और न 
विलायती शैली को एक दस से अपनाया । उनका मार्ग दोनों के 
बीच का था। अपने बड़े नाटकों में प्रस्तावना की योजना वे बराबर 
किया करते थे । छोटे-छोटे प्रहसनों में उन्होंने उसकी आवश्यकता 
नहीं समझी । 

लाला श्रीनिवासदास ने अपने तप्तासंवरण नाटक में सूत्रधार 
आदि की योजना की है । इसमें एक प्रेमकथा का वर्णन है जो रानी 
केतकी की कहानी तथा शकुंतला नाटक के संमिश्रण से बनी है । 
भेद इतना ही है कि यहाँ गौतम ऋषि संवरण ( नायक ) को 
शाप देते हैं. । पाँच छोटे-छोटे अंकों में यह नाटक बहुत ही सुंदर 
बन पड़ा है । इन्होंने अपने रणधीर-प्रेममोहिनी नाटक में प्रस्तावना 
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की योजना नहीं की है। इसमें अंक और गर्भाक रखे गए हैं । 
यह्‌ नाटक अभिनय के योग्य भी बना है | इसमें एक बहुत शिष्ट 
प्रहसन भी रखा गया है । यह प्रहसन मुख्य कथा पर ऊपर से 
चिपका हुआ नहीं है । मुख्य कथा के साथ-साथ उसके अनिवार्य 
अंग की तरह आगे चलता है । हास्य की योजना संस्कृत नाटकों 
में भी ठीक नहीं हुई । संस्क्रत नाटककार विनोद के लिए सर्वदा 
प्रायः एक पेटू ब्राह्मण उपस्थित करते थे । यह्‌ रुचि बहुत भद्दी 
है । यह सब देखते हुए लाला श्रीनित्रासदास अपने नाटकों के 
कारण बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं । इनका संयोगितामस्वयंवर नाटक 
चैसा नहीं बन सका । अन्य नाटककारो की कृतियाँ नाट्यकला की 
दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखतीं । पंडित बद्रीनारायण चौधरी 
का भारत-सौभाग्य नाटक किसी काम का नहीं हुआ है। इसमें 
सब मिलाकर प्रायः ९० के लगभग पात्र हैं । 
. उस समय नाटकों की जो बाढ़ आई उसका मुख्य श्रेय बाबू 
हरिश्वद्र-जी को है । इस सिद्धांत में बहुत कुछ सत्यता है कि एक 
अच्छा अभिनेता ही अच्छा नाटककार हो सकता है । रंगमंच की 
आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों को बाहर से कोई कैसे समझ 
सकता है । भारतेंदु जी स्त्रयं उच्चकोटि के अभिनेता थे । बलिया 
के हिंदी प्रेमी कलक्टर के निमंत्रण पर वे अपने मंडल को लिए 
दिए वहाँ गए थे और अपने कई नाटकों का तथा रबिद्त्त झुछ के 
बनाए हुए देवाच्तरचरित्र नाटक का अभिनय किया था । हरिश्वंद्र 
नाटक का अभिनय बड़ी ही सुंदरता से किया गया था | श्मशान के 
अंतिम दृश्य पर लोगों में इतनी करुणा जाग्रत हो गई कि अँगरेज 
रमशियों तक को आँसू पोंछ कर रुमाल निचोड़ने पड़े थे । भारतेंदु 
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जी की सफलता का वहुत कुछ रहस्य इसी बात में हैं । हम चाहें 
तो यह कह लें कि भारतेंदु जी के नाटक उच्च कला की दृष्टि से 
उतने सुंदर नहीं हुए परंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
भारतेंदु जी के इतने दिनों वाद तक भी हम उच्च कोटि के अधिक 
नाटक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। जव तक हिंदीवालों के पास अपना 
रंगमंच नहीं हो जाता तब तक उच्चकोटि के अभिनय के योग्य 
चाटकों की आशा करना केवल दुराशा मात्र है । भारतेंदु काल के 
अंत में बाबू राधाकृष्णुदास के रूप में हम एक सफल नाटककार 
को पाते हैं । इनके सुख्य नाटक दुःखिनी बाला, महारानी पद्मावती 
तथा महाराणा प्रतापसिंह हैं । महाराणा प्रतापसिंह नाटक उनके 
सब नाटकों में अधिक महत्व का है । यह अभिनय के योग्य भी 
हुआ है । कई वार सफलतापूर्वक यह रंगमंच पर आ चुका है । 
भावोद्रेक की दृष्टि से भी यह उच्च झोडि का है । भारतेंदु जी के सती 
प्रताप नाटक को सी इन्होंने पूरा किया था । भारतेंढु जी ने विद्या- 
सुंदर, पाखंड त्रिडबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्राराक्तस, 
नाटकों के अडुवाद भी प्रस्तुत किए थे । अलीगढ़ के बाबू तोताराम 
बी० ए० ने अँगरेजी के एक नाटक का अनुवाद केटो वृत्तांत नाम 
से किया था | 

उपन्यास चेत्र में भी इस समय कुछ प्रारंभिक काम हुआ । 
हिंदी का सबसे पहला उपन्यास तो संभवतः रानी केतकी की 
कहानी है । इसके वाद श्रीनिवासदास के परीज्ञागुरुका नाम लिया 
जा सकता है । इसमें दिल्ली के एक रईस की कथा बड़े बिस्तार से 
लिखी गई है । चरित्र-चित्रण पर भी ध्यान रखा गया है । 
ठाकुर जगमोहनसिंह का श्यामाखप्न भी एक सुंदर उपन्यास 
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है परंतु उसके पात्र संभवत:इस लोक के नहीं हैं | पंडित अंबिका- 
दत्त व्यास ने भी 'आश्चयं-बृत्तांत लिखकर उपन्यासों में योग 
दिया । जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, लोगों को 
चकित करने के लिए इसमें एक मनगढ़ंत कथा लिखी गई है । बैठे- 
ठाले मन बहलाव के लिए साधारण कोटि के पाठकों का मनो- 
रंजन इससे हो सकता है । पंडित वालक्कृष्ण भट्ट ने सौ अजान 
एक सुजान तथा नूतन ब्रह्मचारी दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे 
हैं। राजा शिवप्रसाद शुप्त का राजा भोज का सपना एक कहानी 
ही है। इसी समय में बंगला के उपन्यास एवं नाटकों का अनुवाद 
भी प्रारंभ हुआ । भारतेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास ने 
'स्वणेलता','मरता क्या न करता' के अनुवाद किए । पंडित प्रताप” 

नारायण मिश्र ने राजसिंह, इंदिरा, राधारानी आदि के अनुवाद 

बॅगला से किए । बाबू गजाधरसिंह ने बंगविजेता और दर्गेशानंदिनी 

के अनुवाद किए । पंडित राधाचरण गोस्वामी ने भी कुछ अनुवाद 

प्रस्तुत किए । 

यहाँ तक तो साहित्य-रचना की बात हुई । परंतु हिंदी-सेवकों 

के सम्मुख केवल यही प्रश्न नहीं था । लेखकों के साथ-साथ पाठक 

उत्पन्न करने की भी आवश्यकता थी। उदू के राजभाषा होने के 
कारण शिक्षा-विभाग में हिंदी को कोई महत्व प्राप्त नथा । उदू की 
ओर लोग नौकरी पाने की आशा से भुकते थे । उदूं के राजभाषा 
होने से एक कठिनाई और थी । जन साधारण अपनी प्राशनाओं 
को न्यायाधिकरण तक सुबिधापूवेक नहीं पहुँचा पाते थे । इसके 
लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता थी । जन साधारण को 
हिंदी से परिचित कराने के लिए कैसे-कैले उद्योग किए गए इसका 
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अनुमान केवल इस बात से हो सकता है कि कलकत्ते के बाबू 
कार्तिकप्रसाद अपने समाचार-पत्र लोगों को सुनाने जाया करते थे। 
ओर भी भिन्न-भिन्न नगरों में हिंदी-सेवक इस दिशा में कार्य कर 
रहे थे | मेरठ के पंडित गौरीदत्त जी ने संवत्‌ १९३८ में सब काम 
छोड़ नागरी-प्रचार ही को अपना ध्येय बनाया; इस काय को 
लौकिक व्यवहार ही समझ कर नहीं किंतु अपना धार्मिक कर्तव्य 
समझकर । इनके उद्योग से उन दिनों मेरठ के आस-पास हिंदी 
का बहुत प्रचार हुआ | मेरठ की नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना 
इनके ही उद्योग का फन्न थी । इन्होंने मेरठ में नागरी पाठशाला 
भी स्थापित की थी । यही नहीं, आस-पास के और सी बहुत से 
स्थानों में इन्होंने नागरी पाठशालाओं की स्थापना के लिए उद्योग 
किए । जिस प्रकार मेलों-तमाशों में ईसाई-प्रचारक अपनी पुस्तकें 
लिए पहुँच जाते हैं उसी प्रकार गौरीदत्तजी सी नागरी का मंडा 
लिए हुए पहुँचते थे । जैसे राम के भक्तों से लोग प्रणाम के स्थान 
में 'जय सियाराम” कहते हैं वैसे ही इनसे लोग 'जय नागरी की! 
कहा करते थे । संवत्‌ १९५१ में दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के 
लिए इन्होंने एक मेमोरियल भेजा था | 

रंगमंच के द्वारा भी हिंदी-प्रचार का उद्योग किया जाता था । 
बाबू हरिश्वंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, राय देवीप्रसाद पूर्ण ऐसे 
लोग हिंदी नाटकों के प्रचार की पवित्र कामना ही से अभिनय के 
लिए उतरते थे । अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य प्रातो में भी हिंदी 
पाठक उत्पन्न होने लगे थे । बंबई ऐसे दूर प्रांत में बैंकटेश्वर पत्र का 
प्रकाशन ही इसका प्रमाण है। कलकत्ता तो मानों हिंदी पत्रों का केंद्र 
ही हो रहा था। ये सब उद्योग शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से किए गए थे। 


LS हिन्दी [a ~ 
१७२ आधानक -साहत्य का इातहास 


धार्मिक उत्साह ने भी हिंदी-प्रचार में सहायता पहुँचाई । ईसाई 
धमेःप्रचारक ईसा के बलिदान का संदेश हिंदी ही के द्वारा ग्रामीण 
तथा अशिक्षित हिंदू जनता को सुनाया करते थे । इनके उद्योगों से 
हिंदी-प्रचार में बहुत सहायता मिली । आर्यसमाजियों ने तो आर्य- 
भाषा ( हिंदी ) का प्रचार अपने धर्म का एक अंग ही मान लिया 
था। इन्हीं लोगों के उद्योगों का यह फल था क्रि उन दिनों पंजाब 
ऐसे प्रांत में हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ । इन धार्मिक 
आांदोलनों का विरोध करने को सनातनधमी पंडित भी उठने लगे । 
पंडित श्रद्धाराम फुसलौरी, पंडित अंत्रिकादत्त व्यास आदि ऐसे ही 
लोगों में थे । इस अद्भुत धार्मिक जागर्ति के फलस्वरूप संपूर्ण उत्तर 
भारत में तथा गुजरात और उत्तरी मध्यप्रांत में हिंदी आपा ने 
अपने पैर फैलाए । 
जिस समय विद्या प्रेमी सर विलियम म्योर यहाँ के लाट थे 
उस समय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत उद्योग किया 
गया था । भारतेंदु जी ने इसके लिए सभाओं की योजना की 
थी, प्रार्थना पत्र भेजे थे तथा समाचारपत्रों के द्वारा सी इसका 
आंदोलन किया था । कंपसन साहब उस समय शिक्ता-विभाग के 
डाइरेक्टर थे । राजा शिवप्रसाद से उनसे खूब पटती थी । हिंदी 
के दुर्भाग्य से उस समय भारतेंदु जी के तथा राजासाहव के बीच 
कुछ वैमनस्य सा हो गया | सारे उद्योगों का कुछ भी फल न 
हुआ । इसके पीछे एब्यूकेरान कमोशन के समय भी इन्होंने हिंदी 
के लिए बहुत उद्योग किया था । इन उद्योगों में यद्यपि तात्का- 
लिक सफलता नहीं मिली, पर हिंदी की चचो सुदूर देशों में 
होने लगी । फ्रांस के पत्रों में भी इस विषय की टिप्पणियाँ कभी- 
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कभी निकलती थीं । इंग्लैंड के फ्रेडरिक पिनकाट ने भारतवर्ष की 
अनेक भाषाओं का अध्ययन क्रिया था । वे हिंदी से बहुत प्रभा- 
वित हए थे। इन्होंने हिंदी की अनेक पुस्तकों का संपादन किया 
था । यह हिंदी ही का प्रेम था कि संवत्‌ १९५२ में ये महाशय 
भारतवर्ष आए । अँगरेज हिंदी-प्रमियों में सर प्रियसन साहब ने 
भी बहुत से हिंदी के उपकार के काम किए । विहारी-सतसई, 
पद्मावती, भाषा-भूषण, तुलसी कृत रामायण इत्यादि ग्रंथों का संपा- 
दून भी इन्होंने किया था। संवत्‌ १९४६ में इन्होंने ५०५७-० 
Vernacular Literature of Northern Hindustan प्रकाशित 
किया । इस प्रकार हिदी का प्रचार वराबर हो रहा था । संवत्‌, 
१९५० में बावू श्याससुंद्रदास वमा (अव रायबहादुर बाबू श्यामः 
सुंद रदास जी), पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिवकुमारसिंह आदि 
के उद्योग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई । बाबू 
राघाङ प्णदास जी इसके प्रथम सभापति नियुक्त इए । बावू रामकृष्ण 
वर्मा, रायबहादुर पंडित लक्ष्सीशंकर मिश्र, बाबू रामदीनसिंह, बाबू 
गदाघर सिंह, बाबू कातिकप्रसाद खत्री इत्यादि सज्जन इस सभा के 
सहायकों में थे । संवत्‌ १९५२ में इस सभा ने लाड मैकडानल 
को नागरी के दफ्तरों में प्रवेश के लिए एक आवेदनपत्र समर्पित 
किया था । इस विषय पर्‌ विचार करने का वचन दिया गया । 
भिन्न-भिन्न नगरों में आंदोलन प्रारंभ किया गया । स्थान-स्थान पर 
सभाएँ की गई । अनेक सज्जन लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए 
भेजे गए । 

इस आंदोलन के प्रधान नेता देश पूज्य श्रीमान्‌ पंडित मद्न- 
मोह न मालवीय जी थे । “अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा” 
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नाम की एक बहुत बड़ी पुस्तक अँगरेजी में मालवीय जी ने लिखी। 
इस पुस्तक में प्रामाणिक आधारों की सहायता से बहुत ही तकी- 
पूर्ण शैली में यह दिखाया गया कि अदालतों में नागरी का प्रवेश न 
होने से जनता को कैसे केसे कष्ट होते हैं | संवत्‌ १९५५ में एक 
डेपुटेशन लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल समर्पित 
किया । यह डेपुटेशन कितना प्रभावशाली था यह इसी से समझा 
जा सकता है कि इसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रतापनारायणसिंह, 
माँडा नरेश रामप्रसादसिंह, राजा बलवंतसिंह, डाक्टर सुंदरलाल, 
पूज्य मालवीय जी ऐसे गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित सञ्जन संमिलित 
थे । इन सब उद्योगों का फल यह हुआ कि संबन्‌ १९५७ में कच- 
हरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा हुई । इस प्रारंभिक काल 
में गद्य-साहित्य की जो अवस्था थी उसका संक्षिप्त द्ग्द्शन 
अब तक किया गया । कबिता-श्षेत्र में इस प्रारभिक काल में कैसे 
यन्न किए गए उनका उल्लेख आगे के प्रकरण में होगा । प्रारंभिक 
काल में ब्रजभाषा ही काव्य-भाषा रही । त्रजभाषा के कवियों का 
वर्णन व्रज-काव्य-धारा प्रकरण में हो ही चुका है। अतः अगले 
प्रकरण में कुछ प्रेरक प्रवृत्तियों का उड़ेख तथा प्रारंभ के दो एक 
खड़ी बोली के कवियों का वर्णन ही किया जावेगा । 
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# 5 


प्रारंभिक काल 
( संवत्‌ १६२४-१६६० ) 
पद्य 


आधुनिक काल के पहले तक हिंदी कविता का विषय मुख्यतः 
प्रेम रहा । इस प्रेम का आलंतन जत्र लौक्रिक होता था तो श्रंगारी 
कविताओं की सृष्टि होती थी और जब लोकोत्तर आनंद का आश्रय 
ग्रहण किया जाता था तो अक्ति-काञ्य की रचनाएँ होती थीं । इन 
दोनों प्रकार की रचनाओं में समान रूप से विस्तृत होनेवाली वृत्ति 
का यदि हस नासोल्लेख करना चाहें तो वह यही प्रेम बृत्ति' है । 
वीरं रस के काव्यों की सृष्टि भी हिंदी-साहित्य में इसी लौकिक 
प्रेस की प्रेरणा से हुई । प्रायः वीर रस के काव्यों में क्रोध, द्वेष, 
युद्ध आदि की प्रवृत्तियों की स्थापना के पीछे किसी न किसी प्रेम 
कथा का योग अवश्य रहता था । शुद्ध बीर रस के काव्य हिंदी 
में कुछ ही मिलेंगे । इन कविताओं की धारा प्रवाहित होते-होते 
आधुनिक काल तक पहुँची थी । बहुत लंबे काल तक एक ही 
विषय पर लिखते-लिखते कवियों की उक्तियों में बालीपन आ गया 
था । वहीं नायक नायिका की कथा, वही राधाकऋृष्ण की चर्चा । 
इस छोटे से संकुचित क्षेत्र में कल्पना की उड़ान जहाँ तक हो 
सकती थी वहाँ तक हुई । फिर उन्हीं बातों की आवृत्ति; पुनरावृत्ति 
आरभ हुई । पद्माकर के वाद सैकड़ों कवि हुए परंतु कोई भी इस 
कोटि का नहों हुआ, जिसकी रचनाओं को हिंदी-भाषा-भाषियों के 
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घर-घर में फैलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । साहित्य की यही 
शिथिलता थी जब देश की नवीन परिस्थितियों ने हमारी विचार- 
धारा को ही बदल दिया । अँगरेज अथवा विदेशी दूर रहकर राज्य 
करनेवाले ।वजेताओं के रूप में ही केवल यहाँ न आए उन्होंने 
अपनी धामिक, राजनीतिक, साहित्यिक संस्क्रतियों का झंडा भी 
हमारे यहाँ--हमारे घरों के बहुत पास--गाइ दिया । हमारे वालक 
स्कूलों,-कालेओों-में'जा-जाकर नवीन आवनाओं से प्रभाबित होने 
लगे । इनमें कुछ बुरी थीं, अनेक अच्छी भी थीं । हमें यह मानने 
में संकोच नहीं करना चाहिए कि अँगरेजी-साहित्य एक समुन्नत- 
साहित्य है । जीवन को जिस विराट्‌ रूप में अँगरेजों ने देखा है 
उस रूप में हम पिछले काल के भारतीयों ने कहाँ देखा था ? 
हमारी दृष्टि पनघट तथा करील-कुंजों ही तक जाती थी । अँगरेजी- 
कवियों के काव्यों में उन सार्वभौमिक भावनाओं के चित्रण मिलते 


हैं जो देश तथा काल के बंधनों को पार कर सब देशों, तथा सव. 


कालों के मनुष्यों की अनुभूति की सीमा तक पहुँचते हैं । उनके 
मन में अपने देश के प्रति एक अनोखा मोह है । अँगरेजों की वथा 
योरोप देश के और लोगों की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं जो 
उनमें एकत्व की भावना की सृष्टि करती हैं । भिन्न-भिन्न लोगों में 
व्याप्त होनेवाली भिन्नता, देश की सामान्य भूमि पर आकर एकख 
का अनुभव करती है । 


हमारे यहाँ इस प्रकार की देश-भक्ति की भावना जगते . 


योग्य परिस्थितियाँ ही कहाँ थीं? हमारे यहाँ हसारा गाँव ही 
हमारा देश था । महाराणा प्रतापसिंह के उन उप्र कार्य-कलापों 
के पीछे रपूण आरत का प्रश्‍न न था उनके प्रयत्न केवल मारवाड 
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के लिए थे, केवल चित्तौड़ के लिए थे । इससे आगे वे यदि बढ़ते 
थे तो कुछ-कुछ हिंदू जाति की ओर । पर वह विस्तृत देशभक्ति जो 
जात-पाँत के बंधनों को पारकर हिमालय से लेकर कुमारी तक तथा 
कच्छ से लकर पुरी तक के सब प्रांतों को अपने भीतर ले ले, उस 
समय नहीं थी । इसी प्रकार शिवाजी के प्रयल्ल हैं । उनके सहाराष्ट्र 
शब्द के गौरवपूर्ण नाम के पीछे देश कुछ छिप-मा जाता था। 
चित्तौड़ आदि स्थल हसारे लिए बहुत कुछ हैं । वे तीर्थ हैं । पर वे 
सब कुछ नहीं हो सकते । वास्तविक देशभक्ति की भावना के लिए 
हृदय में कुछ और विशेष विशालता की आवश्यकता है। इस 
विस्तृत तथा गंभीर देशभक्ति की भावना का संस्कार हमें इन नवा- 
गत विदेशियों से प्राप्त हुआ । इन नवीन भावनाओं ने बंगाल आदि 
प्रांतों में संकुचित प्रांतीयता की सी सृष्टि की । यह आंतीयता धीरे: 
धीरे हट रही है इसमें संदेह नहीं | पर इसका अस्तित्व था ओर 
अब भी है । सौभाग्यवश यह संकुचित सनोवृत्ति हम हिंदी-भाषा- 
भाषियों के पास नहीं आ पाई । इसका कारण यही था कि हमारे 
प्रांत का कोई वास्तविक नाम ही नहीं था जो हमें प्रभावित कर 
किसी एकत्व की ओर उन्मुख करता । आधुनिक काल में हमारे 
साहित्य में देशभक्ति भी नवीन विषय हुआ । प्रारंभिक कवियों की 
रचनाओं में देशभक्ति की भावनाएँ आने तो लगीं, पर उनके विषय 
में एक बात जान लेना आवश्यक है । इतने दिनों के अव्यवस्थित 
शासन के वाद हमने एक ऐसा शासन पाया था जिसमें हम स्वतं- 
जता से घूम-फिर सकते थे, सोच-विचार सकते थे । कम-से-कम 
धर्म के नाते जजिया ऐसे करों का नाम तो उठ ही गया था । इस 
नवीन शासन की सुव्यवस्थाओं ने लोगों के हृदयों में इसके प्रति 
१२ 
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अनुराग की सृष्टि की । अब इतने दिन बीत जाने के बाद, जब 
हमारा देश बहुत कुछ राजनीतिक प्रगति कर चुका है, हमारे लिए 
उस समय की प्रारंभिक भावनाओं का समझना कुछ कठिन है । वे 
लोग देश की उन्नति अवश्य चाहते थे, पर उस समय के शासन 
से अवश्य संतुष्ट थे। उनकी देशभक्ति संबंधिनी भावनाएँ कुछ इस 
प्रकार की रहती थीं:--- 
“अंग्रेज राज सुख साज तजे सब भारी । 
पै घन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी ॥ 
इस देशभक्ति की भावना के बिषय में एक वात और । जब 
कोई नवीन विषय बुद्धि-क्षेत्र से आगे बढ़ कर भाव-चषेत्र में पहुँचता 
है तो बह्‌ काव्योपयोगिता को प्राप्त होता है। जब तक विषय विचारा- 
त्मक तथा उपदेशात्मक रहता है तब तक बह काव्य'के अनुकूल 
नहीं पड़ता । काव्य की प्रणालियों में अन्य प्रणातियो से कुछ 
भेद है । काव्य अपने अनुकूल कुछ प्रतीक प्रस्तुत करता है फिर 
भावों को उद्दीप्तकरने की ओर आगे बढ़ता है । मान लीजिए किसी 
कवि को देशभक्ति का उपदेश देना है । वह इस बात को सीधे 
ढंग से न कहेगा । वह किसी देशभक्त का गौरवपूर्ण चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित करेगा और हमारे हृदय में स्थित राग-विराग के 
भावों से क्रीड़ा करता हुआ अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगा । हरिश्ंदर 
` काल में जो देशभक्ति की कविताएँ हुई, उनके विषय में यह समझ 
लेना चाहिए कि उनमें भावनाओं की प्रतीकात्मकता उतनी प्राप्त न 
हो सकी । वे केवल बिचार प्रधान ही रहीं । देश के पश्चात्‌ लोगों 
का ध्यान इसबात की ओर भी गया कि हमारी आधुनिक अर्वनति 
का वास्तविक कारण क्या है ? लोग स्वमाविकतः इस निष्कर्ष पर 


प्रारंभिक काछ - पद्य १७९ 


पहुँचे कि हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, बाल्य बिवाह, विधवाओं 
की ठुरवस्था तथा शिक्षा का अभाव ही बहुत कुछ हमारी अवस्था 
के जिए उत्तरदायी हूँ । ये नवीन समाज-सुधार के विचार हमारे 
काव्य के नवीन त्रिषय हुए । हास्य रस के विधान के लिए भी नवीन 
आलंबत आने लगे । प्राचीन रूढ़ियों पर आँख बंद कर चलनेवाले 
अपरिवर्ततवादी, अपनी स्थिति को न समझ कर विदेशियों का 
अजुकरण करनेवाले, कुछ चंदा देकर देशभक्त कहलानेवाले रई 
आदि हास्य रस के नत्रीन विषय हुए । प्राचीन विषयों में सी परि- 
साजन को आवश्यकता प्रतीत हुई । यह परिमार्जन श्रृंगार रस की 
#विताओं में ही हुआ । भक्ति रस की कविताओं के अनुकूल न 
यह समय था न सच्चे भक्तों को सिखाने के लिए नत्रीच लोगों के 
पाल काई अनांखी वस्तु थो । अगार रख की वेदनास्मक व्यंजनां 
उदू-साहित्य के संपक से प्राप्न हुई । अँगरेजी-सादित्य क मूर्ति मत्तर 
नई बन्लु थी । परंतु इसकी आर प्रारंभ में लोगों का ध्यान रहने 
सका । वेदनात्सक खंगारी रचनाओं में सव प्रथम वात्रू हरित, जो, 
ने योग दिया । उल समय के कवियों में पं० प्रतापनारारत्रजभाषा 
4०२ अनिकादत्त व्यास, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी,त व फारसी 
माहूनाह्‌, राधाकृष्णदास इत्यादि के नाम लिए .थः सब कवियों 
परतु इनकी कविताओं की साषा ब्रजमापा ही ररक रस खड़ी और 
विशेत्ताओं का दिग्दशन त्रज-काव्य-घारा के अं का सजाल नहीं।? 
इसके पश्चात्‌ खड़ी बोली केलिए आंदोलन प्राथह उम्र रूप न रहा । 
लन पहले ता साधारण ही रहा, पर मध्यनों में अपनी यह सम्मति 
दुत हा उम्र रूप धारण किया । इस नकी रचना हो सकती है । 
अध्रासंगिक न होगा । ( भी खड़ी बोली के विरोधियों 


१७८४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


अनुराग की सृष्टि की । अब इतने दिन बीत जाने के बाद, जब 
हमारा देश बहुत कुछ राजनीतिक प्रगति कर चुका है, हमारे लिए 
उस समय की प्रारंभिक भावनाओं का समझना कुछ कठिन है । वे 
लोग देश की उन्नति अवश्य चाहते थे, पर उस समय के शासन 
से अवश्य संतुष्ट थे। उनकी देशभक्ति संबंधिनी भावनाएँ कुछ इस 
प्रकार की रहती थीं:-- 
“अंग्रेज राज सुख साज तजे सब भारी | 
पे घन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी ॥ 
इस देशभक्ति की भावना के विषय में एक बात और । जब 
कोई नवीन विषय बुद्धि-क्षेत्र से आगे बढ़ कर भाव-क्षेत्र में पहुँचता 
है तो बह काव्योपयोगिता को प्राप्त होता है। जब तक विषय विचारा- 
स्मक तथा उपदेशात्मक रहता है तब तक बह काव्य के अनुकूल 
नहीं पड़ता । काव्य की प्रणालियों में अन्य प्रणालियों से कुछ 
भेद है । काव्य अपने अनुकूल कुछ प्रतीक प्रस्तुत करता है फिर 
भावों को उद्दीप्तकरने की ओर आगे बढ़ता है । मान लीजिए किसी 
कवि को देशभक्ति का उपदेश देना है । वह इस बात को सीधे 
ढंग से न कहेगा । वह किसी देशभक्त का गौरवपूर्ण चित्र हमारे 
सम्मुख उपस्थित करेगा और हमारे हृदय में स्थित राग-विराग के 
भावों से क्रीड़ा करता हुआ अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगा । हरिश्चंद्र 
“ काल में जो देशभक्ति की कविताएँ हुई, उनके विषय में यह समझ 
` लेना चाहिए कि उनमें भावनाओं की प्रतीकात्मकता उतनी प्राप्त त 
हो सकी । वे केवल विचार प्रधान ही रहीं । देश के पश्चात्‌ लोगों 
का ध्यान इस वात की ओर भी गया कि हमारी आधुनिक अर्वनति 
का वास्तविक कारण क्या है ? लोग स्वभाविक्रतः इस निष्कर्ष पर 


प्रारभिक काळ - पद्य १७९ 


पहुँचे क्रि हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, वाल्य विवाह, बिधवाओं 
की दुरवस्था तथा शिक्षा का अभाव ही बहुत कुछ हमारी अवस्था 
के थिए उत्तरदायी हैँ । ये नवीन समाज-सुधार के विचार हमारे 
काव्य के नतीन विषय हुए । हास्य रख के विधान के लिए सी नवीन 
आलंबन आने लगे । प्राचीन रूढ़ियों पर आँख बंद कर चलनेवाले 
अपरिव्तनवादी, अपनी स्थिति को न समभ कर विदेशियों का 
आइुकरण करनेवाले, कुछ चंदा देकर देशभक्त कहलानेवाले रईस 
आदि हास्य रख के नत्रीन विषय हुए । प्राचीन विषयों में भी परि- 
साजन की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह परिमार्जन शंगार रस की 
कविताओं में ही हुआ । भक्ति रस की कविताओं के अनुकूल न 
यह समय था न सच्चे भक्तों को सिखाने के लिए नवीन लोगों के 
पास कोई अनोखी वस्तु थो । ऋंगार रस की वेद्नाःम क व्यंजना 
उदू-साहित्य के संपर्क से प्राप्त हुईं । ऑगरेजी-साहित्य क मूर्तिमच्राँ 

नई वालु थी । परंतु इसकी आर प्रारंभ में लोगों का ध्यान नजा 
सका । वेदतात्मक झंगारी रचनाओं में सबै प्रथम वात्रू हरिश्रँद्र जी 
ने योग दिया । उल समय के कवियों में पं० प्रतापनाराग्रण मिश्र, 

पूं> अंजिकाद्‌त्त व्यास, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जग- 

मोहनसिंह, राधाकष्णदास इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं । 

परंतु इनकी कविताओं की भाषा ब्रजभाषा ही रही । इन सबकी 

विशेषताओं का दिग्द॒शन बज-काउय-घारा के अंतर्गत हो चुका है। 

इसके पश्चात्‌ खड़ी बोली केलिए आंदोलन प्रारंभ हुआ । यह्‌ आंदो- 

लन पहले तो साधारण ही रहा, पर मध्य काल में पहुँचकर इसने 

बहुत ही उम्र रूप धारण किया । इस आंदोलन का कुछ वर्णन यहाँ 
अप्रा्ंपिक न होगा । 


~ ~ [ol Lo 
१८० आधश्ानक हहन्दा-सा(हत्य का इातहास 


इस आंदोलन का परिचय प्राप्त करने के पहले हमें यह जान 
लेना चाहिए कि खड़ी बोली को यद्यपि प्राचीन समय में विस्तृत 
साहित्यिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि इसकी रचनाओं का 
पता हमें उस समय से मिल जाता है जिस समय “कबीर हुए थे। 
ये सब बातें खड़ी बोली की प्रस्तावना में आ चुकी हैं । इंशा अल 


"~ खाँ की कहानी में जो गाने दिए गए हैं वे खड़ी बोली में ही. 


3 हैं । एक उदाहरण:-- 
रानीको बहुत सी बेकली थी | कब सूझती कुछ बुरी भली थी ॥ 
चुपके चुपके कराहती थी! जीना अपना न चाहती थी ॥ 
कहती थी कभी मदनबान है आठ पहर मुझे वही ध्यान ॥ 
याँ प्यास किसे किसे भला भूख । देखूँ वही फिर हरे हरे रूख ॥ 
७ ~ (५ ७. 4५ 
इशा से ४० वर्ष पहले प्रसिद्ध भावुक मुसलमान कवि नजीर 
अकबराबादी ने कृष्णभक्ति संबंधी कुछ रचनाएँ खड़ी बोली में 
की थीं:-- 
वाँ कुष्ण मदनमोहन ने जत्र सब ग्वालों से यह बात कही । 
औँ आपी से झट गेंद डंडा उस कालीदह में फेंक दइ ॥ 
यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति-दैया को | 
रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥ 


न कुछ रचनाएँ अवश्य करती रही होंगी । ऐसे गीतों को आज 
भी कोई पथिक खड़ी बोली के प्रांत के किसी ग्राम में सुन सकता 
है । वे गीत कुछ इस प्रकार के होते हैं :-_ 


न 


प्रारंभिक काल--पद्य १८१ 


सुनि कहते जनकपुर होते चलो । 
जनकपुरी में धनुष धरा है जरा उसको भी अजमाए चलो । सुनि० । 
जनकपुरी में राजा आए जरा उनका भी मान नवाए चलो । मुनि० । 
जनकपुरी में सीता रानी जरा उनको भी व्याहे चलो | झुनि० | 


साहित्य में खड़ी बोली के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह 
इन ग्रास्य-गीतों की परंपरा से भिन्न प्रकार का था । मुजफ्फरपुर के 
लन” नास की एक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में उन्होंने 
बड़ी गंभीरता के साथ यह सम्मति प्रकट की कि व्रजभाषा तथा 
अवधी की रचनाएँ हिंदी की नहीं हैं । वे भाषाविज्ञान के पंडित 
नहीं थे अतः उनका यह भ्रम क्षम्य ही है । वे जहाँ जाते थे लोगों 
इस पवित्र अनुष्ठान में योग देने को कहते थे । उनके लेखों तथा 
व्याख्यानों से पंडित प्रतापनारायण मिश्र बहुत खिन्न हो गए और 
चहुत दिनों तक खड़ी बोली के विरोध में लेख लिखते रहे । उन्होंने 
ब्राह्मण क लेख में एक वार लिखा थाः-- जो लालित्य, जो. 
साधुय्य, जो लावण्य कवियों की उस स्वतंत्र भाषा में है जो त्रजभाषा 
बुंदेलखंडी, बैसवारी और अपने ढंग पर लाई गई संस्कृत व फारसी 
से वन गई है, जिसे चन्द्र से लेकर हरिश्चंद्र तक प्रायः सब कवियों 
ने आदर दिया है, उसका सा अमृतमय चित्तचालक रस खड़ी और 
बैठी बोलियो में ला सके, यह किसी कवि के बापका मजाल नहीं ।? 
पर आगे चलकर मिश्र जी के विरोध का यह उम्र रूप न रहा । 
अपने ब्राह्ण पत्र में ही उन्होंने अंतिम दिनों में अपनी यह सम्मति 
प्रकट को कि खड़ी बोली में सतूकाव्य की रचना हो सकती है । 


कानपुर के राय देवीप्रसाद पूर्ण भी खड़ी बोली के विरोधियों 
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में हुए पर हषे का विषय है कि आगे चलकर उन्होंने इस बोली में 
भी सुंदर कविताएँ को । एक बार तो उन्होंने लिखा था--“जव 
तक हिंदी में श्री तुलसी, सूर, केशव आदि कवियों की कविता का 
आदर है, तव तक और जब तक खड़ी बोली में, उनकी कविता के 
समान, सरस, सुंदर और सबमान्य बृहत्काव्य-कलाप प्रस्तुत होकर 
जगत्‌ प्रचलित नहीं होता, तब तक पद्य भाषा का न मान घटेगा न 
खड़ी बोली पद्य में बैठने पावेगी ।” आगे चल कर अपने प्रसिद्ध 
नाटक “चन्द्रकला भानुकुमार” की भूमिका में अपनी इस सम्मति 
को कुछ नम्र कर दिया था “मेरा अभिप्राय कदापि नहीं है कि 
खड़ी बोली में उत्तम कविता हो ही नहीं सकती । जब ँगरेजी 
फारसी आदि संसार भर की भाषाओं में कवि की शक्ति के अनुसार 
उत्तम कविता हो सकती है, तो खड़ी हिंदी में भी हो सकती है । 
किंतु अभिप्राय केवल इतना है कि यदि साहित्य-सेवियों का “रैडि- 
कल” दल पद्य-भाषा को पदच्युत करने का साहस न करेगा तो 
उसकी मातृभाषा पर बड़ी कृपा होगी ।? 
भाषाओं का यह द्वं चलता ही रहा । कुछ लोग विरोधी हुए 
कुछ पत्त-समर्थक । खड़ी बोली के काव्य-क्ेत्र में स्वीकृत होने की 
संभावना उस समय से बढ्ने लगी जिस समय से ब्रजभाषा के. 
कवियों ने भी इसमें रचना करना प्रारंभ किया । एक प्रश्न छंदों 
के चुनाव का था । अभी तक व्रजभाषा कबिता में कवित्त, सब्रैया 
आदि छंद ही प्रयुक्त होते आते थे । पर इन छंदों के ढॉ चे में खड़ी 
बोली की क्रियाएँ इस विषय में विशेष बाधा उपस्थित करती थीं । 
दो-दो तीन-तीन शब्दों के प्रयोग से क्रियाएँ बनती हैं, जैसे--जाता 
है, होकर रहता है आदि। तद्भव शब्दों से “चलते हैं?, खाते हैं? आदि 
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रूप वन सकते हैं परंतु तत्सम शब्दों में करना क्रिया के योग से 
कार्य चलाना पड़ता है । दर्शाते हैं” आदि प्रयोग खड़ी बोली में 
प्राम नहीं थे । ऐसी और भी अनेक कठिनाइयाँ थीं । अब लोगों 
के सामने केवल दो माग थे या तो संस्कृत के उन छंदों को अप- 
नाना जिनमें खड़ी बोली की रचनाएँ की जा सकती थीं अथवा 
लावनी आदि की तजे पर गेय गीतों की रचना करना । उदूं-कविता 
में खड़ी बोली पहले से मजती चली आती थी । उदूंबाले फारसी 
के छंदों का प्रायः उपयोग करते थे । फारसी के छंदों को हिंदी में 
अपनाना प्रायः लोगों ने उचित नहीं समझा । ऊपर कही हुई तीनों 
प्रणालियों का प्रयोग प्राय: कवियों ने क्रिया । कुछ लोगों ने उदू छंदों 
में भी रचनाएँ कीं । उन सब का विशेष विवरण आगे के अध्यायों 
में आवेगा । यहाँ पर केवल उन दो-एक कवियों की चर्चा कर 
देनी है जो प्रारंभ में ब्रजभाषा सें कविता करते थे परंतु बाद में 
खड़ी वोली में रचनाएँ करने लगे । ऐसे कवियों में भी एक-आध 
का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता क्‍योंकि उनकी प्रतिभा का पूर्ण 
विकास द्विवेदी काल में ही हुआ । यहाँ केवल तीन कवियों के 
विषय में कहना है । वे पं० श्रीधर पाठक, पं० नाधूराम शंकर 
शर्मा तथा राय देवीप्रसाद पूर्ण हैं । 
277 
225५ 

९.० प° श्रीधर पाठक ने संवत्‌ १९४३ में लावनी की शैली पर 
“एकांतवासी योगी! की रचना खड़ी बोली पद्य में की । सब प्रथम 
रचना होने पर भी इसकी भाषा बहुत ही मजे हुए रूप में सामने 
आई । इसमें त्रजभाषा का-सा माधुय्य है-और शब्द भी नित्य 
के व्यवहार के प्रयुक्त हुए हैं । एक उदाहरणः-- 


M0 Ee 
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दूर एक जंगल में जिस्का नहीं जगत को कुछ भी ध्यान। 
बाल्य चयस से बसा हुआ था बृद्ध एक योगी सुज्ञान ॥ 
घास पात था बिस्तर उस्का, दीन गुफा सुखवासस्थान । 
कंदमूछ स्वादिष्ट मिष्टफल, विमल कूपजल भोजन पान ॥ 
जग से अछा अचितित निसदिन करे मगन ईश्वर का ध्यान । 
एक भजन ही काम उसे, आनंद, सदन, अगवत गुनगान ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोल्डस्मिथ के ट्रैवलर ( 17४००॥००) का अहु- 
वाद्‌ रोला छंद. में 'श्ांतपथिक' नाम से निकला । इसमें खड़ी 
बोली को और भी प्रौढता प्राप्त हुई । संस्कत के शब्दों का प्रयोग 
इसमें अधिक किया .गया है । भाषा नित्य के व्यवहार से कुछ 
ऊपर उठी हुई है । एक उदाहरण:-- 
जिस स्वतंत्रता को ब्रिटेनजन इतना लाडू लडाते है । 
सामाजिक संबध उसी से खंडित अपने पाते हैं ॥ 
आवेगा एक समय जत्र कि सौभाग्य-शून्य होकर यह देश । 
वीरों का पितृगेह विज्ञ विद्वानों का आवास अशेष ॥ 
धन-तृष्णा का घृणित एक सामान्य कुंड बन जावैगा । 
नृपति, शूर, विद्वान आदि कोई भी मान नहि पावैगा ॥ 
स्वतंत्रता का हो सकता है यह सब से बढ़कर उद्देश । 
ब्यक्ति व्यक्ति पर रहै भार शासन का शक्ति अनुसार अशेष ॥ र 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त फुटकर रचनाएँ भी पाठक जी ने बहुत. 
सी की हैं । इनके हृदय में प्रकत के प्रति अनुराग था । प्रकृति- 
वर्णन की रचनाएँ खड़ी बोली वथा त्रजभाषा दोनों की सुंदर हुई हैं। 
एक उदाहरण: 
विन्ध्य के चन्य, विभाय में एक, 
सरोवर स्वच्छ सुहावना है। 
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कमलों से भरा, अमरों से घिरा, 
विटपों से सजा, मन भावना है ॥ 
इन विषयों के अतिरिक्त समाज-सुधार, मातृभाषा, देशभक्ति 
इत्यादि जिषयों पर भी ये रचनाएँ करते थे । ऐसे छंदों में भी रच- 
नाएँ की हैं जिनमें एक वाक्य कई पंक्तियों में समाप्त होता है । 
एक 'उदाहरणः-- 
स्थान-उव्थान के साथ ही चन्द्र-सुख 
भी समुज्ज्वल छगे था अधिकतर भरता | 
उस बिमळ ब्रिम्त्र से अनति ही दूर, उस 
समय एक व्योस में बिन्दु सां छख पड़ा ॥ 
इनकी साषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली नहं. 
हो पाई । 'द्खाय,' “पावै,” 'विलखें,' 'हस्सै,' जावे! इत्यादि प्रयोग 
इन्होंने बराबर किए हैँ । ब्रजभाषा के त्यो, पै, 'लों', 'तिहुँ', 
“सो” इत्यादि प्रयोग भी इनकी खड़ी बोली में दर्शन देते रहे । ब्रज 
आषा के कुछ प्रयोगों की मिठास तथा उपयोगिता ऐसी है कि खड़ी 
बोली के कविगण उनके प्रयोग के मोह का संवरण नहीँ कर पाते। 
खड़ी बोली के अनन्य उपासक श्री मैथिली रारण गुप्त को भी साकेत 
में ऐसे प्रयोगों का उपयोग करना ही पड़ा । 

५० नाधूरामशंकर शमा (संवत्‌ १९१६-१९८८)-ये खड़ी 
बोली की घोषणा होते ही त्रजभाषा का सोह छोड़ मैदान में आ डटे । 
इनके पास शक्ति तथा प्रतिभा दोनों थीं । जैसे वाजीगर के हाथों 
में लोहे के गोले चक्कर खाते हैं वेसे ही ये शब्दों को उँगजी के संकेत 
से नचाना जानते थे । आर्यसमाजी होने के कारण समाज-सुधार 
के ये कट्टर पत्तपाती थे । इनकी खड़ी बोली की प्रायः कविताएँ उप- 
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देशात्मक हुई हैं । कविता में प्रत्यक्ष उपदेश देना भाव-च्षेत्र से बाहर 
जाना है । काव्य में कवि उपदेशक बन के नहीं आ सकता । उपदेश 
लेने के लिए पाठक कवियों के पास नहीं जाते। यह वात दूसरी है 
कि पाठकों को कुछ भावों में मग्नकर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शिक्ञा 
दी जाय । शंकर जी की कविताओं में हम उन्हें प्रायः उपदेशक के 
रुप में ही पाते हैं । जब उपदेश देना छोड़ कर वे साधारण भावुक. 
कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हमें उनकी रचनाओं में 
बहुत कुछ सरसता मिलती है । इनकी भाषा में एक प्रकार का 
अक्खड्पन मिलता है । 'भवके! (भभकता है), 'लगे' (लगने पर), 
“घूमे? (घूमता है), बहे (बहता है) इत्यादि प्रयोग उनकी कविता में 
प्रायः मिलते हैँ । कुछ लोग ऐसे प्रयोगों को अशुद्ध मानते हैं । 
पर तु खड़ी बोली की जन्मभूमि में ऐसे रूप प्रायः व्यवहृत होते हैं । 
ऐसी अवस्था में इन्हें स्थान देने में कोई दोष नहीं प्रतीत होता । 
नीचे की पंक्तियों में ऐसे ही रूपों का प्रयोग इन्होंने क्रिया है :-- 
दीपकज्योति जहाँ जगती है। 
चमक चंचला-सी लगती है ॥ 
व्याकुल हम न वहाँ जाते हैं। 
जाकर क्या कुछ कर पाते हैं ॥ 
आम-ग्राम प्रत्येक नगर में। 


घूमे घोर ताप घर-घर में ॥ 
रुद्र-रोष दिनकर के मारे। 
तड़प रहे नारी नर सारे ॥ 


कुछ प्रांतीय शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अप्रचलित | 
आंतीय शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की अस्पष्टता-सी | 
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शआ जाती है । शंकर जी ने इसका विचार नहीं किया । उदाहरण 
के लिए इनके विजार (साँड) आदि शब्द हैं । इनकी श्वंगारी कवि- 
ताएँ इस प्रकार की होती थीं:-- 
तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, 
संगळ सयक मंद मंद पड़ जायँगे। 
मीन बिन मारे सर जायेंगे सरोवर में, 
डूब डूब “संकर, सरोज सड़ जायँगे ॥ 
चौंक चौंक चारों ओर चौकडी भरेंगे छग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जायँगे । 
बोलो इन अँखियों की होड करने को अव 
कौन से अड़ीले उपमान अड़ 
क छ 
आँख से न आँख लड जाय इसी कारण से 


जायँगे ॥ 
छ 


भिन्नता की भीत करतार ने लगाइ है । 
नाक में निवास करने को कुटी शंकर के, | / 
छबि ने छपाकर की छाती पे छवाई है ॥ 
कौन मान छेगा कीर तुंड की कठोरता 
कोमलता तिल के प्रसून की समाई है। 
सैकड़ों नकीले कवि खोज खोज हारे पर 
ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है ॥ 
इनकी अतिशयोक्तियाँ भी आकाश-पाताल एक करनेवाली 
होती थीं। विषय के मार्मिक पञ्च को प्रहण करने की ओर इनकाः 
उतना ध्यान ही न रहता था । इसी लिए इनकी रचनाओं में कराः 
माती बातें अधिक मिलती हैं । एक अतिशयोक्ति देखिए:-- 
शंकर” नदी नद नदीसन के नीरन की, 
भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जायगी । 
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दोनों भ्रव छोरन लौं पल में पिघल कर, 
घूम घूम घरनी घुरी सी बढ़ जायगी ॥ 
झारंगे अँगारे ये तरनि तारे तारापति, 
जारेंगे खमंडल में आग मढ़ जायगी। 
NAAN (७ Ne 
काहू (वाधि विधि की बनाबट बचेगी नाहि, 
जो पै वा वियोगिनी की आह कढ़ जायगी ॥ 


° ०, ~ | 
राय देवीप्रसाद पूण--इनके विषय वे ही थे जो इनकी - 
त्रजभाषा की रचनाओं में रहे अथोत भक्ति, वेदांत, देशभक्ति, स्व- 
देशी, माढभाषा, राजभक्ति, प्रकृति-वर्णन इत्यादि । इनको प्रकृतिः 
चरणन की रचनाओं में से दो उदाहरण: - 
हिलते थे बुक्षों के पछव रुचिर अधीर 
लगती थी आगत सरीर में सुखद समीर । 
मानो करके कर सहस्र निज, सेवा आतुर चातुर बाग, 
व्यजन क्रिया से मनरंजन कर व्यंजन करता था अनुराग । 
क ® क 
तरु झाखाएँ फर फूहों का पाकर भार, 
झुक झुक भूमि छुए लेती थी बारंबार। 
मानो उस उपवन के किंकर समझ अतिथि सेवा की नोति, 
रखते थे फल-फूल सामने निज पवित्र उपहार सप्रीति । 


देश के उद्धार के लिए भी ये चिन्तित रहते थे । इसके लिए 
स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार आवश्यक समझते थे | इनकी हृष्टि | 
इन विषयों को बहुत दूर तक देखती थी । उन दिनों में सी स्वदेशी | 
के महत्व को बहुत दूर तक इन्होंने समझा था । स्रदेशी वख के | 
व्यवहार के जिए ये सदा उद्योगशील रहे । देखिए:--- | 
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गादा झीना जो मिलै उसकी ही पोशाक, 
कीजै अंगीकार तो रहै देश की नाक। 
रहै देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने, 
हैं ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने। 
जिन्हें नहीं दरकार चिकन योरप का कादा, 
तन ढकने से कास गजी होवे या गादा। 


देशोद्वार के साथ साथ राजभक्ति भी ये आवश्यक समते थे । 
इसका वणन इन्होंने स्वदेशी $डल की इन पंक्तियों में किया है:--- 

परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धम ; 

राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकर्म । 

सच्ची सहित सुकर्म देश की भक्त चाहिए ; 

पूणं भक्ति के लिए पूर्ण आसक्ति चाहिए । 

नहिं जो पूणोसक्ति बथा है शोर चढे स्वर ; 

है जो पूर्णासक्ति सहायक है परमेइवर। 


RS 0 ~ ~ 
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| CT 
खड बाला 
खंध्य काल 
( संवत्‌ १६६०-१६७५ ) 
गद्य 
भारतेंदु काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्रमराः अपना काम 
करती रहीं । धीरे-घीरे भिन्न-भिन्न परिल्मितियों के प्रभाव से हमारे 
साहित्य में परिबतेन होने लगे । प्रारंभ में लेखकों का उद्देश्य हिंदी- 
साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिपादन करना तथा बहुसंख्यक 
जनता को अपने साहित्य की ओर उन्मुख करना ही था। उन 
प्रारंभिक लेखको के हाथों से भावा को अभिव्यंजन शक्ति की उन्नति 
हुईं । परंतु उस समय प्राय: लेखकों में प्रांतीय प्रयोगों का आधिक्य 
तथा व्याकरण के अनुशासन के प्रति उपेत्ता लक्षित होती थी । 
शांत चित्त होकर सोचने-विचारने का वह समय ही नहीं था, वह 
उत्था का समय था । उमंग में भरे हुए लेखक अपनी प्रतिभा के 
बल साहित्य रचना में योग दे रहे थे । समाचारपत्रों के प्रकाशन 
से भाषा में कुछ-कुछ एकरुपता भी आने लगी थी | 

इसके पश्चात्‌ कुछ परिस्थितियां ऐवी उत्पन्न हुईं जो यदि 
अबाध गति से अपना काम करने पाती तो भाषा के खरूप ही को 
डिन्न-भिन्न कर देती । अँगरेजी का अध्ययन करनेवाले धोरे-धीरे 
माढभावा की ओर आ रहे थे । ये लोग अपनी भाषा की प्रकृति 
से परिचित नहीं थे । ऐसी अवस्था में इनकी भाषा में विदेशीपन 
अधिक रहता था । एक भाषा के मुहावरों तथा लाक्षणिक प्रयोगों 
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का अनुवाद दूसरी भाषा सें अक्षरशः नहीं किया जा सकता । परंतु 
इन नवीन लोगों का ध्यान इस बात की ओर कम रहता था ; 
और वे अँगरेजी आदि भाषाओं के प्रयोगों का अनुवाद अक्षरशः 
कर दिया करते थे । दूसरी ओर बँगला आदि भाषाओं से अनु- 
वाद्‌ करनेवालों की ओर से भरी कुछ ऐसे ही आशंका-जनक प्रयत्न 
हो रहे थे। बँगला आदि आषाएँ हमारी भाषा से बहुत कुछ 
सिलती-जुलती अवश्य हैं परंतु फिर भी प्रत्येक भाषा की अपनी 
निजी विशेषता होती ही है । बँगला के प्रयोगों को भी लोग अपनी 
भाषा की विशेषता का ध्यान चिना रखे हुए लाने लगे थे । बंग- 
साहित्य के परिचय से एक लाभ भी हुआ । संस्कृत की कोमल- 
कांत-पदावली का व्यवहार हमारी साघा में वंग-साहित्य के परिचय 
से ही प्रारंभ हुआ । यह तो शब्दों तथा मुहावरों के प्रयाग की 
वात हुई । 

वाक्यों की शिथिलता तथा व्याकरण की उपेत्षा पहले ही से 
चली आ रही थी और इन नवीन लेखकों के कारण इस उपेन्चा में 
और भी बृद्धि हुई । भाषा की प्रकृति को अक्ुएण बनाए रखने के 
लिए इसका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक था । यह कार्य पंडित 
महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने संपादित किया । नागरोप्रचारिणी की 
संरक्षता में सरस्वती” पत्रिका का प्रकाशन संवत्‌ १९५६ में प्रारंभ 
हुआ । प्रारंभ में बाबू श्यामसुन्द्रदास, पं० किशोरीलाल गोस्त्रामी 
आदि इसका संपादन करते थे । संवत्‌ १९६० से यह कार्य द्विवेदी 
जी के हाथों में आया । उन्होंने भाषा की “अनस्थिरता' दूर करने 
के लिए घोर प्रयन्न किया । बहुत से लेखक उनसे अप्रसन्न भी हुए 
ओर कुछ दिनों तक अनेक पत्रों में इस विषय पर विवाद चला रहा। 
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पहले पंडित सखाराम गणेश देउस्कर ने विभक्ति का प्रश्न उठाया | 
इसी संबंध में हितवार्ता पत्रिका में पंडित गोविंदनारायण मिश्र जी 


दि 1 र पादित किया कि हिंदी की विमक्तियो को संस्कृत 
के अनुसार गन्द साथ ही लिखना चाहिए । डिवेदी जी इसके 
पञ्च में नहीं | झन विषय पर भी बहुत दिनों तक पत्र पत्रिक्ताओं 
में बिवाद चलता रहा । हिंदी-साहित्य-सेवी दो दलों में विभक्त हो 
गए । कलककत्तेक्ि प्रत्र-संपादको पर मिश्र जी का प्रभाव पड़ा । झन्य 
लोग द्विवेदी जी के अनुसार विभक्तियों को शब्दों से अलग ही 
लिखते रहे । परंतु-इस विरोध के कारण द्विव ी-जी तथा मिश्र जी 
८. खो कोई मनोमालिन्य उत्पन्न न हुआ। जब be ऊपर 


ih 
आए्माराम नाम से क प्‌ ने आक्षेप किए तो पंडित 
गोविं रायण मिश्र ने माराम की टट्‌! नामक लेख में उन 
आज्षिपों का 0 24 ईत ही विद्वत्तापूण ढंग से दिया । इस प्रकार 
भाषा\को नियुत्रश प्रारंभ हो गया । नवीन लेखकों को अधिक सतक 
रहने की विकास्य प्रतीत होने लगी । विषयों\की दृष्टि मे भी 
भाषा किस हो चला। जक विकास हो चला। गं सूक्ष्म भावों को प्रकट करने- 
वाली भन्न-मिन्न भावों का चित्रण करनेवाल अभिव्यंजन 
शक्ति भी भाषा में आने लगी । इस काल के 200 का विवे- 
चन चार भागों में करने से अधिक सुविधा होगी । 
सबसे प्रथम हम निबंधों को लेते हैं । निबंधों की विषयों के 
अनुसारं अनेक प्रणाजियों दो सकती हैं । कुछ में विचारों का बाहुः 
> < | ERY) IN 


/ ) 
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ल्य तथा तथ्यातथ्य विवेचन का आधिक्य रहता है । ऐसे निधो 
को हम विचारात्मक कह सकते हैं । कुछ नित्र॑धों में लेखक का 
लक्ष्य भावोद्रेक करना तथा रस-संचार करना होता है। ऐसे 
निर्बंधों को हम भावात्मक कह सकते हैं । पर यह बात नहीं कि 
विचारात्मक निवंधों में भाव आते ही नहीं अथवा भावात्मक निब॑धों 
में विचारश्टखला का अभाव रहता है। भावों तथा विचारों में-से 
किसी एक का आधित्य होने से हम लेख को भावात्मक अथवा 
विचारात्मक कह लेते हैं पर वास्तव में बुद्धि तथा हृदय दोनों की 
सहायता से लेखों की सृष्टि होती है और उनमें भाव तथा विचार 
दोनों ही रहते हैं । इन दोनों भेदों के अतिरिक्त निबंधों, का एक 
और भेद कुछ लोग भी मानते हैं । इसका नाम वर्णनात्मक निदंध 
दिया जाता है । जब लेखक का उद्देश्य न तो विचारों को प्रभावित 
करना रहता है ओर न भावोद्रेक करना तब इस प्रकार के लेखों की 
स्रृष्टि होती है । यात्रा इत्यादि के वर्णन इसी तीसरे भेद के अंतर्गत 
आ सकते हैं । ये तीन भेद विषयों के अजुसार हुए । इनके अति- 
रिक्त विचारों तथा भावों को प्रकट करने की भिन्न-भिन्न शैत्यों के 


लिखने की प्रणाली सरस्वती पत्रिका के साथ ही दु हुई । इ 
समय क मुख्य-मुख्य निबंध-लेखकों की विशेषताओं का वर्णन-य 
प्रासंगिक ही होगा । 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी इनके लिए उच्चकोटि 
साहित्य अस्तुत करने का अवसर न था । इनका काम अपने पाठकों 
१३ ॥ छै 
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को नवीन-नवीन विषयों से परिचित कराना था । अँगरेजी-सा हित्य 
के विद्वानों में सरलतापूर्वेक किसी विषय का प्रतिपादित करना सम्मान 
का कार्य समझा जाता है । भाषा को अनावश्यक जटिल बनाना 
तथा बात को घुमा-फिरा कर कहना बहुत प्रशंसनोय नहीं समझा 
जाता । द्विवेदी जी में हम यही विशेषता पाते हैं वे जिस विषय को 
लेते थे उसको ऐसी सुंदर प्रणाली से अपने पाठकों के संगुख उप- 
स्थित करते थे कि उस विषय का हृदयंगम करना प्रायः सुलभ तथा 
सुकर हो जाता था। ऐसा करने में उनको शब्दों के अनावश्यक 
विस्तार तथा पुनरुक्ति आदि की शरण नहीं लेनी पड़ती थी । जिस 
प्रकार किसी विषय का प्रकांड पंडित सूक्ष्म तथा गंभीर बातों को थोड़े 
से सरल शब्दों में समझा देता है उसी प्रकार द्विवेदी जी करते थे । 
इनकी भाषा को पढ़ते समय कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन्हे 
शब्दों की कमी पड़ी हो अथवा प्रदर्शन की अभिलापा की पूर्चि के 
लिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ हो । वे लिखते समय बड़े 
आत्मसंयम से काम लेते थे और भाषा उनके संकेतों पर भावों 
को व्यक्त करती हुई चलती है । इसमें संदेह नहीं कि इनके अधिक 
निबंध विचारात्मक कोटि ही में आवेंगे; पर इसका यह तात्पर्य नहीं 
कि भावात्मक निबंध इन्होंने लिखे ही नहीं । भागत्मक निबंधों से 
यदि गद्यकाञ्य का ताखये हो तो यह अवश्य कहना होगा कि इनके 
लेख भावात्मक नहीं, पर यदि भावों से तात्पर्य बही हो जो साधा- 
रणतः समझा जाता है तो भावास्मक श्रेणी के नितंध भी द्विवेदी जी 
के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लिखे गए । 
वे न तो कठोर तत्समता की ओर मुकते थे न विदेशी शब्दों 
के पूण बहिष्कार की ओर । जो शब्द हमारी भाषा में पहले से 
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अथुक्त होते आते थे उनका बहिष्कार करना उन्होंने उचित नहीं 
समझा । गंभीर विषयों पर लिखते समय उनकी भाषा संस्कृत की 
तत्समता की ओर छुछ अवि झुकती हुई प्रतीत होती थी । इसका 
कारण यह्‌ था कि गंभीर तथा सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन साधा- 
रणतः लोक में प्रसिद्ध भाषा के द्वारा हो ही नहीं सकता । इन गंभीर 
विषयों पर लिखते समय भी उनकी भाषा में प्राय: छोटे-छोटे वाक्यों 
का ही प्रयोग होता था। इल प्रकार को भाषा का एक उदाहरण: 

“जीवन और शस्यु के संबंध की पूर्वोक्त बातें जड़-विज्ञानियों ही की 
कही हुईं हैं । माता, पिता से जन्म लेकर आहार आदि के द्वारा शरीर को 
पुष्ट करना और अत सें अपने जोगन का प्रवाह अपनी संतान की देह में 
डालकर सर जाना उद्भिद्‌ और अन्यान्य पाजियों के जीवन का लक्ष्य हो 
सकता है । पर मनुष्य-जीवन का वह लक्ष्य नही । सजुष्य बहुत बड़ी बुद्धि 
का अधिकारी होकर जन्म लेताहै । उसको वंश की रक्षा का प्रयोजन 
बहुत कम है । इस दशा सें यह स्त्रीकार करना पड़ेगा फ्रि प्रक़्ति देत्री ने 
अपने हाथ से जो शक्ति मनुष्य के शरीर में निडित की है उसका उपयोग 
अन्यान्य अयोजनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है । जो हो, इस कठिन 
दाशनिक विचार की आलोचना करना इस लेख के लेखक की शक्ति के 
बाहर का काम है । हमारा आलोच्य विषय यहाँ खुत्यु' है। मत्यु की तरह 
कठोर सत्य; माल होता है, संसार में दूसरा नहीं ।” 

सब साधारण से संबंध रखनेवाले विषयों पर लिखते समय वे 
संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कुछ कम करते थे। फिर भी प्रायः 
संस्क्रत की ओर उनका कुछ झुक्राव रहता ही था । वाक्य यहाँ मी 
छोटे-छोटे ही होते हैं । उनकी इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरणः- 

“इल्लियड नामक महाकाञ्य का कर्ता होमर ग्रीस देश का निवासी 
था । उस समय आस अनेक छोटी-छोटी रियासतों में बटा हुआ था । होमर 
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बेचारा अंधा था। वह अपने काव्य के पद गा गा कर सभी रियासतों मै 
भीख साँगता फिरता था। उस समय तो उसकी कदर न हुईं । पर जब 
चह मर गया और उसके काव्य का महत्व लोगों ने समझा, तब एक ही 
साथ कितनी ही रियासतें उसकी जन्म-भूमि होने का दावा करने लगी । 
प्रमाण माँगा गया तो सभी ने उत्तर दिया--“ क्या तुस नहीं जानते, होमर 
ने इसी रियासत में अपनी कविता गाई थी ?” तब तो उसे किसी ने न 
अपनाया । बेचारा होमर माँगता-खाता ही मर गया ।” 


द्विवेदी जी का महत्व एक शैलीकार के रूप में उतना नहीं है 
जितना शुद्ध भाषा प्रणाली-की स्थापना करने में । अपने समय के 
सब लेखकों पर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । व्याकरण के 
अनुशासन को मानती हुई भाषा का जो प्रवाह आज चल रहा है 
उसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। सरस्वती पत्रिका के द्वारा उन्होंने 
माठ्भाषा की अपूर्वं सेवा की । अनेक लेखकों को उत्साहित कर 
साहित्य-्ेत्र में कुछ कर दिखाने योग्य बनाया । स्वयं पांडित्य-प्रद- 
शोन की रुचि से प्रभावित होकर उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा । 
हिंदी-भाषा-भाषियों की ज्ञानवृद्धि के लिए ही वे सदा प्रयत्नशील रहे | 


| 


। 


| 


पंडित गोविंदनारायण भिश्र-ये शैली की दृष्टि से द्विवेदी | 


जी से एक दम विपरीत प्रकार के लेखक थे | संस्क्रत-साहित्य के 
उच्चकोटि के पंडित थे और पांडित्य-प्रदर्शन के लोभ का संवरण 
करना आवश्यक नहीं समझते थे । उच्चकोटि के विषयों का प्रति- 
पादन करते समय भाषा साधारण सतह से स्वयं कुछ ऊपर उठ 


जाती है । मिश्र जी साधारण विषयों को भी उच्चकोटि की भाषा | 
के द्वारा अभिव्यंजित करना उचित समझते थे । अपने भावों को | 
प्रकट कर देना मात्र उनका लक्ष्य न था । वे भाषा को एक कलां | 
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के रूप में ग्रहण करनेवालों में थे । थोड़े से स्पष्ट शब्दों के द्वारा 
व्यक्त की जानेवाली बातें भी उनके द्वारा शब्द-जाल की भूल- 
सुलैया में डाल दी जाती थीं और उन तक पहुँचने के प्रयत्न में पाठक 
अपने को भी खो बैठता है । शब्दमैत्री के विचार से परस्पर ध्वनि 
का अनुकरण करते हुए एक के बाद दूसरे शब्द पाठक के सामने 
आते जाते हैं । पाठक इतना चमत्क त हो जाता है कि वह प्रतिपाद्य 
विषय की ओर देख ही नहीं सकता । ऐसे लेखकों का उद्देश्य ही 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र ही होता है । इनकी इस 
प्रकार की आपा का प्रयोग इनके कवि और चित्रकार नामक निर्बंध 
में हुआ है । एक उदाहरण:-- 

“इस लिए ही बंधमोक्ष झुक्तिमुक्ति के विधाता परस चंचलचूडामन 
सनके अति सूक्ष्म विमल विशद विस्तृत विचित्र कोमल से कोमळ अछूते 
अदृश्य अनंत आधार फलक पर ही अनेक वर्णविन्याससे सुहाती जब विचारो 
उचारो तब ही सब नव नव नित आनित अभिनव अनूठे भाव रसरंग संग 
सग दरशाती रेंगराती, चुहचुहाती, फबते अळंकारोंसे नखसिख सुहाती सुधासे 
सरस रस रसीली, साज सुंदर सभाव सजीली एक से एक अधिक रँगीली 
रूप गरबीली अनुपम सलोनी उस साघुरी रूप छविको कवि, सुरसिक 
अवीन विज्ञ रसज्ञोंके विशेष रसज्ञ मर्मज्ञ मनसे संयोग होते ही बात की 
बात वा आनन फानन में अकथनीय कमनीयता चादुरी अलौकिक हर्त-लघुता 
निपुणता और अप्रतिम प्रतिमा से सदा अमिट चित्र जिचिन्र वणविन्यास 
रेगीले चटकीले स्थायी रूप से सांगोपांग सर्वांग सुँदर चित्रित कर दिया 
करते हैं ।” 

संभवतः ऐसा गद्य लिखते समय बाण और दंडी का आदर्श 
इनके सम्मुख रहता था । संस्कृत-साहित्य में ब्यवदारोपयोगी गद्य 
का विकास कभी नहीं हुआ । दशाकुमारचरित्र, कादबरी इत्यादि का 
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गद्य, पद्-सा ही हो गया है । इन पुस्तकों में भी शब्दों के प्रयोगों 
का छुछ स्थानीय महत्व अवश्य है । यों ही एक के बाद दूसरे शब्द. 
को भिड़ाते हुए बाणभट्ट नहीं चले गए । मिश्र जी ने यदि संस्कृत | 
के अनुकरण पर भी गद्य लिखा होता तो इस प्रकार की निरथंक | 
पदावली हम उनकी भाषा में न पाते । परंतु अपनी सब पुस्तकोंमें 
उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है । जब वे तथ्यातथ्य 
विवेचन करने के लिए लिखते थे तो उनकी भाषा में इस प्रकार 
का शब्दाडंबर उतना नहीं मिलता था। संस्कृत के शब्दों का 
बाहुर्य वहाँ भी रहता था । विअक्ति-बिचार, प्राकृत-बविचार इत्यादि 
पुस्तकों में उनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी हो गई है। 
उनको इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण “आत्माराम की टे 
टे” नामक निबंध से दिया जाता है । 

“जब तक इस श्रेणीके मनुष्य मौनावलंबन पूर्वक शान्त चित्तसे विशे- 
षज्ञोंको विचारमें प्रदत्त होनेका कृपापूर्वक अवसर न दें अथवा जब तक 
उपयुक्त चिकित्सासे इनका सुख स्तंभन न किया जाय तब तक परिणाम 
अच्छा नहीं दीखता है । यथार्थ अधिकारी अभिज्ञ, मम्मज्ञ और हिन्दीके 
विशेषज्ञ ही हिन्दी व्याकरणका विचार करनेमें समर्थ हें । हिन्दी भाषा कां 
संरक्षकपद और व्याकरणादिकी त्रुटिका विचार सर्वथा उनके अधिकार में 


ही छोड देना उचित है । अवश्य इस ओर उनके चित्ताकर्पण करने का 
अधिकार सबको समभावसे है ।? 


अपनी इस प्रकार की भाषा में भी वे परिचित की जगह सुपरिः 
चित, आरंभ की जगह प्रारंभ लिखना ही अधिक उचित समझते 
थे | ऐसी भाषा जनसाधारण के लाभ के लिए लिखे गए विषयों ' 
के उपयुक्त कदापि नहीं हों सकती और न यह हिंदी की स्वतंत्र शैली 
कहलाने योग्य हो सकती है; क्योंकि इसके लेखक के लिए सदां 
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इस बात की आवश्यकता रहती है कि वह अपना पोषण संस्क्रत 
के कोशों से करता चले FRE जा £ 

बाबू बालमुकुद गुप्त ये उदू साहित्य से परिचित थे। केवल 
परिचित ही नदीं, उदू-साहित्य में सुज्ञेखक के नाम से भी प्रसिद्ध 
हो चुके थे । यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि उदू में गय-शैली 
का बहुत ही परिष्कृत तथा चमस्कारपूणे विकास हो चुका था । 
इसका कारण यही था कि उदू-भापा उस समय के शिष्ट समाज 
की थापा. रह चुकी थी । गद्य को भाषा के लिए यह परम आव- 
श्यक है कि उसे कोई ऐसा त्तेत्र मिले जहाँ बह संभाषण में व्यवहृत 
हो । इसी कारण उदू में स्वाभाविकता मिलतो है । हिंदी के प्रायः 
गद्य-लेखक ऐसी आपा में लिखने बैठते थे जो उसी रूप में कहीं 
भी प्रयुक्त नहीं होती थी । इसी कारण उस समय के उदू-साहित्य 
से अपरिचित कुछ हिंदी-लेखकों सें त्रिमता सी मिलती है । जो 
जो लेखक उदू-साहित्य की ओर से हिंदी क्षेत्र की ओर आए उनकी 
भाषा में हम एक सलक्ष्य विशेषता पाते हैं । गुप्त जी ऐसे ही लेखकों 
में हैं । इनकी भाषा में एक संयत चुल्लबुलापन मिलता है । परि- 
दास का पुट भी साथ-साथ सिला रहता है। पर यह परिहास 
रिष्टता की सीमा से कभी बाहर नहीं निकलता । एक मीठी-सी 
चुटकी का आनंद उसमें मिलता है । गुप्त जी सामयिक विषयों पर 
कलकत्ते के भारतभित्र में लिखा करते थे । ये लेख “शिवशंमु? के 
कहिपित नाम से निकला करते थे | एक-आध लेख “नवाब साइ- 
स्ता खाँ” के नाम से निकले थे लाड कर्जन के कार्यकलापों की 
“भारतीय ढंग से बहुत ही सुंदर समालोचना आपने की । इनकी 
भाषा का एक उदाहरण दिया जाता है: 
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“नारंगी के रस में जाफरानी, बसन्ती बूटी छानकर शिवशंभू शर्मा 
खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे । खयाली घोड़े की बागें ढीली 
कर दी थीं । वह मनमाने जकन्दें भर रहा या । हाथ पावों को भी स्वाघी- 
नता दी गई थी । वह खटिया के तूछ अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर 
उधर निकल गए थे । कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खिया पर 
था और खयाल दूसरी दुनिया में । अचानक एक सुरीली गाने की आवाज़ 
ने चौंका दिया । कन-रसिया शिवशंभू खटिया पर उठ बैठे । कान लगाकर 
सुनने लगे । कानों में यह मधुर गीत बराबर अमृत ढालने खगा” 


3 | पंडित माधोसाद मिश्र--ये सुदर्शन पत्र के संपादक भे 
इन्होंने भी एक परिष्कृत गद्य की प्रस्तावना की थी । इनके लेख 
'इसी पत्र में निकला करते थे | इनके अतिरिक्त स्वामी विशुद्धानंद 
का जीवनचरित्र भी 'विशुद्ध-चरितावली” नाम से इन्होंने लिखा 
था। इनकी भाषा बहुत ही गंभीर तथा शांत थी । विषय-प्रतिपादन 
में समर्थ होनेवाली समुचित पदावली का प्रयोग करना आपकी | 
विशेषता थी। भाषा की सांकेतिक शक्ति को आप अच्छी तरह | 
-पह्चानते थे । आप जिन-जिन भावों का उद्रेक करना चाहते थे | 
उन्हीं के उपयुक्त आषा का प्रयोग करते थे । उदू का आश्रय न | 
महरा कर स्वतंत्र ढंग से उस चमत्कृत-शैली की स्थापना करनेवाले | 
थे जिसका चमत्कार पाठकों की केवल छिछली मत्तोवृत्तियों को | 
हुष्ट नहीं करता किंतु उनके अंतस्तल में निहित भावधाराओं को | 
स्पश कर उनमें एक आंदोलन उत्पन्न कर देता है | दुःख है कि | 
ऐसी सुंदर भाषा लिखनेवाले मिश्र जी हमारी भाषा का कार्य बहुत / 
दिनों तक न कर सके । इनकी भाषा के दो उदाहरण दिए जाते हैं- | 


“महावीर शिवा जी की जन्मभूमि वह परिश्रम लब्ध स्वतंत्रता और | 
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स्वाधीन सुख को 'जळांजलि' दे रही थी और एक, एक आँखाले वीर के 
भरोसे वेद प्रसिद्ध पंचनद देश की पुण्यभूमि, काबुल, कन्दहार स्थित म्लेच्छों 
के पापाण हृदय पर लोह लेखनी से अपना अंतिम विजय पत्र लिख रही 
थी । दक्षिण के बीर जिनसे सत्र अभयदान की प्राथना किया करते अब 
समय के फेर से विदेशियों से प्राण भिक्षा मांग रहे थे और हमारे प्रतापी 
अंग्रेज बहादुर, सिक्खों की सहायता से हुराचारी अकबरखाँ के अत्याचार 
का स्मरण कर काडुळ सें अफगानों का दर्प दलन कर रहे थे ।” 

ह बही स्थान है, जहाँ सव प्रथम कविता का जन्म हुआ था, यहीं 
हिंदुओं के, नहीं नहीं-सपूण जगत के परमोत्तम काव्य रामायण की 
था । यह चहा स्थळ ह्‌, जहा एक [दन सहांष सु नं आयावत 
की पवित्र सीसा निर्धारित की थी । इसी स्थळ पर रोती हुईं अन्तः सव्वा 
पतिप्राणा जनकनन्दिनी को दासरथी की आज्ञा से लक्ष्मण छोडकर गए थे । 
यहीं के बृश्च एक दिन छोकुश के समान जनक ढुलारी के द्वारा पारित और 
परिवद्धित हुए थे । 

. पंडित रामचंद्र शुक्र- हिंदी के उन पुराने लेखकों में हैँ जो 
अद्यावधि साहित्य-सेवा करते चले जा रहे हैं । मिजोपुर से “प्रेम 
घनजी” के संपादकत्व में आनंदकादंत्रिनी नाम की जो पत्रिका 
निकलती थी उसमें आपके प्रारंभिक लेख देखे जा सकते हैं । क्रमशः 
आपकी शैली में गंभीरता तथा प्रौढता आती गई । प्रारंभिक लेख 
भी आपकी शैली के अनुरूप ही होते थे । आप उर्दू अँगरेजी इत्यादि 
साहित्यों का विस्तृत परिचय रखते हुए भी हिंदी की स्वतंत्र भावा- 
भिव्यंजन शक्ति के पक्षपाती हैं और उसी के अनुरूप आपकी भाषा 
होती है । संस्कत पदावली की ओर अधिक झुकाव है जो गंभीर 
विषयों का प्रतिपादन करते समय और अधिक हो जाता है । परंतु 
कभी भी पांडित्य-प्रदशेन की बृत्ति से प्रेरित होकर नहीं लिखते । 
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आषा में जब-जब गंभीरता आती है तो प्रतिपाद्य विषय की अनिः 
वाय आवश्यकता को दृष्टि में रखकर ही। चमत्कार-प्रदर्शन की छिल्लली 
रुचि इनकी शैली में नहीं मिलती । शब्दों का प्रयोग बहुत ही नपा 
“छुला.होता है । एक शब्द भी आवश्यकता के बिना नहीं आने पाता। 
मुद्दावरों इत्यादि का प्रयोग भी इन्होंने बहुत कम किया है । आऔँग- 
रेजी में एक प्रकार की लाक्षणिकता होती है जो शब्दों के प्रयोग 
पर निर्भर न रहकर संपूर्ण वाक्य के संगठन के आश्रित रहती है। 
इस लाक्षणिकता का प्रयोग वाच्यार्थ में सहायता देने के लिए नहीं 
होता किंतु भावों को एक विशेष वक्रता से प्रकट करने में इसका 
उपयोग होता है । इस प्रणाली की अनेक शैलियाँ अँगरेजी साहि- 
त्य में प्रचलित हैं । संस्क्कत की विपरीत लक्षणा भी इसके अंतर्गत 
आ जाती है । इस प्रकार की लाक्षणिकता का प्रयोग शुङ्कजी की 
आषा में प्रायः मिलता है । इन सब नवीनताओं की योजना करने 
से हमारी भाषा की शक्ति बढ़ रही है । औचि्चत्र सें असंबद्ध रूप 
से छितराई हुई बातों का एक सूत्र-रूप केंद्र स्थापित कर इतर भावों 
को एक लड़ी में पिरोने की कला शुक्ल जी की विशेषता है| इनके 
निबंधों में हम कभी-कभी देखते हैं कि प्रारंभिक वाक्यों में श्राव केंद्र 
की स्थापना करने के वाद उसक्री “बिस्तृत-व्याख्या की जाती है । 
शुक्ल जी में संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का निचोड़ कुछ ठोस बातों में 
कह: देने की कला अद्भुत है । जटिल से जटिल विषयों का प्रतिपादन 
करते समय भी वाक्यों तथा उपवाक्यों का गठन- इतना व्यवस्थित 
तथा व्याकरणाबुकूल होता है कि विचारधारा बिच्छुँखलित नहीं 
होने पाती । जैसे निर्मल जल के सोते में नीचे का एथ्वीतल स्पष्ट 
झलकता हुआ दिखाई पड़ता है वैसे ही इनकी भाषा में इनका हृदय 
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स्पष्ट लक्षित होता है । जिन-जिन भावों में अपने पाठकों को मग्न 
करने का लक्ष्य होता है उनमें मग्न करने में पूरी तरह सफल होते 
हैं। यह भाषा के प्रयोग की परम सार्थकता है। ये गंभीर से 
गंभीर विषय के प्रवाह के अंतगत शुष्कता अथवा जटिल अस्पष्टता 
नहीं आने देते । बीच-बीच में शिष्ट तथा. मार्सिक-परिडास का 
योग करते चलते हैं जिससे पाठक यद्यपि खुलकर खिल नहीं 
उठता पर उसका संपूर्ण अंतस्तल एक स्निग्ध गुदगुदी का अनुभव 
करने लगता है। ऐसे श्थानों पर इन्होंने फारसी आदि विदेशी 
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया है । व्यंग का भी आए 
अच्छा योग करते हैं । इस व्यंग का जो आलंबन होता है उस पर 
आप इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि उसका 'खिटाका' पाठकों 
को स्पष्ट सुनाई पड़ता है । आपकी आषा में वेयक्तिकता है । वह 
स्पष्ट पुकार कर कह देती है कि में झु जी की हूँ । अँगरेजी में 
शब्दों को विशिष्टता लाने के लिए कभी-कभी वक्र ( 1७151 कर 
देते हैं। ऐसा करने से भाषा में एक सौष्ठव आ जाता है । यह 
विशेषता शुक्ल जी की भाषा में भी मिलती है । सूक्ष्म मनोंभावों से 
संबंध रखनेवाल विषयों पर निबंध लिखने की प्रणाली शुक्ल जी ने. 
ही चलाई है । परंतु यह प्रणाली ऐसी नहीं है जिसका अनुकरण. 
सब लोग यों ही कर लें । आलोचन के उपयुक्त पदावली के प्रचार 
करने का श्रेय भी शुक्ल जी को ही प्राप्त है । आजकल के प्रायः 
आलोचनात्मक निवंधों में शुक्ल जी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। 
शुक जी उन व्चकोटि के लेखकों में हैं जिनके हाथों में पड़ भाषा 
गौरवान्वित होती है । साधारण विषयों पर लिखते समय झुक जी 
की भाषा लोक में प्रचलित पदाबली को लेती हुई चलती है । 
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प्राचीन पारस के संच्षिप्त इतिहास में आपने ऐसी सरल सुपरिचित 
भाषा का प्रयोग किया है:-—- 

“कूस के छिन जाने पर इंसाइयों में बडी खळब्रली सची, रोमन सम्राट 
हिराङ्कियस पराजय की छज्जा दूर करने और बढ्ला छेने के लिए काकेशस 
पहाड से बड़ी धूम धाम से चढ़ा और इस्फहान के पास तक आ पहुँचा । 
रोसनों की यह तैयारी देख खुसरो परवेज भाग खडा हुआ। पर पारस 
लड्ने को तैयार था। इससे रोमन सम्राट ने भी भागने में ही कुशल 
समझी । उसका उद्देश्य तो केवल लज्जा निवारण था । खुसरो परवेज अपने 
अत्याचारों के कारण छोटे बड़े सबको अप्रिय हो गया । उसका भागना 
देख लोगों को उससे और भी घृणा हो गई ।” 


आपकी गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली भाषा का एक उदाहरण 
लोभ और प्रीति” वाले लेख से दिया जाता है: 


“इनमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्रायः विरोधग्रस्त होती 
है इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है । कोई वस्तु हमें बहुत 
अच्छी ख्याती है; लगा करे, दूसरों को इससे क्या ? पर जब हम उस वस्तु 
की ओर हाथ बढाएँगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढाने न देंगे तब 
बहुत से छोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा जिनमें से कुछ हाथ 
थामने वाले और मुँह छटकाने वाळे भी निकल सकते हैं । हमारे लोभ की 
शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायँगे । दूसरों के लोभ की निंदा 
जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं वैसी ओर लोग नहीं । मांगने पर न पाने 
वाछे और न देने वाळे दोनों इसमें प्रदत्त होते हैं । एक कहता है वह बडा 
लोभी है; देता नहीं' दूरा कहता है “बह बड़ा लोभो है; बराबर माँगा 
करता है ।" 


बाबू श्यामसुंदरदास = नागरी प्रचारिणी पत्रिका की प्रारं- 
भिक प्रतियों को यदि हम उठाकर देखें तो पावेंगे कि बाबू साहब 
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ने अपने लिए एक विशेष क्षेत्र पहले ही से चुन लिया था । भाषा- 
विज्ञान इत्यादि विषयों पर आप बहुत पहले से लिखते आते हैं । 
आपके विषय गंभीर हैं । भाषा को भी विषयों के अनुकूल वनना 
पड़ता है आप की भाषा में कहीं भी सजाव श्रृंगार की प्रबृत्ति 
लक्षित नहीं होती । मुहावरों, लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग आपने 
प्रायः नहीं किया है । विषय को स्पष्टता तथा प्रौढ्ता से प्रतिपादित 
करने के लिए रूपक इत्यादि अलंकारों का आश्रय ग्रहण किया है। 
आपकी पदावली संस्क्रतमय होती है । तद्भव शाब्दों को भी आप 
तत्सम-रूप में ही लिखते हैं । गंभीर विषयों पर लिखते समय लेखक 
संचेप, लाघव आदि की चिता में नहीं पड़ सकता । ऐसे लेखकों को 
विषय को स्पष्ट करने के लिए बात को दोहरा कर भी कहना पड़ता 
है । जिन विषयों को आपने अपनाया उन पर हमारी भाषा में पहले 
से कुछ भी साहित्य न था । इन विषयों के आप एक प्रकार से 
प्रवतंक ही हैं । विषयों की नवीनता होते हुए भी आपकी भाषा में 
कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई । पांडित्यपूणं ओज सर्वत्र लच्चित 
होता है.। आपने विचारातमक तथा भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध 
प्रस्तुत किए हैं । आपकी शैली विचारात्मक विवेचन के अधिक उप- 
युक्त पड़ती है । आपकी भाषा में आपकी परिमार्जित बिचारश्रंखला 
की विशेषताएँ सदा सन्निविष्ट रहती हैं | आपके वर्णनात्मक निवंधों 
में चित्रोपमता भी रहती है । आज से पचीसों वर्ष पहले भी आप 
की आघा में ऐसी प्रीढ़ता रहती थी जो आप के पांडित्य की साक्षी 
देती थी | संवत्‌ १९५७ की सरस्वती से 'आलोक चित्रण” नामक 
लेख का एक अंश दिया जाता हैः-- 
“और यह फोटोग्राफी ही की महिमा है क्रि इसकी सहायता से इम 
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लोग सभी पार्थिव पदाथ के दुष्प्राप्प और अमूल्य प्रतिरूप को प्रत्यक्ष की 
भाँति अवलोकन करते हैं । यदि इस अछुत विद्या का प्रादुर्भाव न हुआ 
होता तो आज दिन हम लोग घर बैठे ही उत्ताळ-तरंगमाडा-संकुङ-महासागर, 
उत्तंग शिखर श्रेणी, दुभेय ढुगं, दुरारोह पार्वतीय पथ, दुर्गम अरण्य समूह 
दुस्तर नदी-प्रवाह, श्रीक्षेत्र वाराणसी आदि तीथ स्थान, चित्तोर इद्रप्रस्थ 
आदि ऐतिहासिक लीछा निकेतन, वृन्दावन आदि के पुनीत देवालय और 
कौशांबी आदि के बौद्धीय तथा अन्यान्य स्तूप एव शिछा छेख क्योंकर अपनी 
आंखों के सामने प्रत्यक्ष की भांति देखते ।” 
संस्कृत शब्दों के प्रयोगों का जितना बाहुल्य उपर्युक्त उद्धरण 
में है उतना आपकी भाषा में सवत्र नहीं मिज्ञता । आप जीवनियाँ 
आदि लिखते समय बहुत परिचित पदावली का प्रयोग करते हैं तथा 
वाक्य भी छोटे छोटे लिखते हैं । ऐसी भाष। का एक उदाहरण: 
“किसी लेखक का कहना है कि यूरोप के लोग पहले व्यापार का झंडा 
लेकर आगे बढ़ते हैं । उसके पीछे धर्म का प्ंडा खडा किया जाता है और 
आंत में सभ्यता का अजेय दुर्ग खडा होकर विजितों को अपना अस्तित्व खुळा 
कर उसी की महत्ता स्त्रीकृत करने के लिए बाध्य करता है । भारतवर्ष में 
भी कमशः ये ही घटनाएँ हुईं । जब अंग्रेजों के पेर यहाँ जम गए तब उन्हें 
अपने शासन को सुचारु रूप से चलाने की चिता हुई । उन्होंने भारतवर्ष 
को भारतीय सिपाहियों की सहायता से जीता था ।” 
पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी -- इन्होंने भी अपने लिए कुछ विशेष 
विषयों को चुन लिया था । भाषा को सजाने बनाने की प्रवृत्ति न 
बाबू साहब में है न गुलेरी जी में थी । बाबू साहब की आषा में. 
पांडित्यपूर्ण गौरव सदा रहता है । गुलेरी जी पंडित होते हुए भी 
साधारण लोगों की-सी भाषा लिखना उपयुक्त समझते थे । भाषा, 
युरातच्व, भाषा-विज्ञान इत्यादि विषयों पर आपने बहुत कुछ लिखा 
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है। जहाँ जहाँ वर्णन करने की आवश्यकता पड़ी है आपकी भाषा 
में अत्यम्त शक्ति लक्षित होती है । गुप्त काल की किसी मूर्ति का जब 
बणुन करने लगते थे तो जो काम सूर्तिकार ने प्रस्तर खंड को काट 
छाँट कर किया है बही काम आप थोड़े से इने गिने शब्दों की सहा- 
यता से कर लेते थे । नीचे के उद्धरण में एक प्रतिमा का वणन कैसी 
सजीव भाषा में आपने किया है । पाठक चाहे तो नेत्र बंद कर उस 
मूर्ति के दर्शन भी कर सकता है: 

“यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है तो भी इसका आगा जितना अच्छा बना 
है पीछा तथा बाळ उतना रमणीय नहीं। नीचे के भाग पर घोती की तरह 
एक ही वख पहनाया गया है । उसे सामने घनी चुनावट में समेटकर एक 
लंबी लाग के रूप में पैरों तक पि 


id 


राया गया है । नितंब पर उसकी सळत्रट 
तथा जंवाओं पर उसकी सोइ बहुत फबती है । बाएँ नितंब पर एक मोरी 
है जिसमें होकर चस का एक छोर पीठ पर से टेढ़ा जाकर दाहिनी कुहनी 
पर टिककर बरू खाता हुआ नीचे की ओर गिरा है । ऊपर का भाग नंगा 
है । दाहिने हाथ में चेवर बड़ी धज से लिया हुआ है। भ्ूषणों में एक पाँच 
छड की मेखा है। लड़ियाँ पीछे को छितरी हुई हैं किन्तु आगे एक ही 
जगह सिमट गई हैं ओर दो घन्टी के से छौँ सें निकलकर लटकती जां के 
नीचे आ गई है ।?? 


बाबू गोपालराम गहमरी--ये उपन्यास-छेखक के रूप में 
ही प्रसिद्ध हैं; पर इन्होंने उच्चकोटि के निबंध भी प्रस्तुत किए हैं 
जो समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते हैं । इनके 
निबंध भावात्मक होते हैं । इनकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती 
है । ये अपने पाठकों को भिन्न-भिन्न भां में सम करना खूब जानते 
हैं । कुछ-कुछ चमत्कार की प्रबृत्ति भी इनमें है पर इतनी नहीं कि 
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पाठक का हृदय मुख्य विषय से भटक जाय | इनकी भाषा का एक्‌ 
लदाहरणु:-- 

“जो हिन्दी पहली दशाड्दि में भारत-भर के माननीय, देश-भर के 
सम्मान-भाजन बाबू हरिश्चन्द्र की प्रसुता से पुष्ट और पूर्ण हो रही थी, वह 
हिन्दी स्कूल और पाठशालाओं के आँगन में अठखेलियाँ करती हुईं दूसरी 
दशाडिर में सुविस्तृत भारत-प्रांगण में सझुन्नत होकर सर्वाधिकार भोगने 
को चल पड़ी हिन्दी सुलेखकों की संख्या बढ्ने लगी । वह लोग अपनी 
भाषा को उन्नत करने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर पड़े । हिन्दी- 
समाचार-पत्रों की संख्या-दृद्धि होने लगी । कलकत्ता हिन्दी का केन्द्र बन 
रहा है, यह देखकर बंगवासी के बाबू योगेन्द्र घोष ने हिन्दी बंगवासी' 
नामक एक बड़े आकार का साप्ताहिक निकालना आरंभ किया ।” 

बाबू त्रजनंदन सहाय--ये उस समय के प्रसिद्ध लेखकों 
में थे जब लेखक के हृदय में किसी भाव की स्वयं अनुभूति होती 
है तो उसकी वाणी में सजीवता तथा सत्यता आ जाती है । यही 
बात सहाय जी की भाषा में मिलती है । जो प्रभविष्णुता वक्ता की 
वाणी में रहती है वही इनकी शैली में प्राप्त है। लेखक अपनी कला 
से पाठक को इतनावशीभूत कर लेता है कि वह उसके संकेतों पर 
एक भाव-तरंग से दूसरी भाव-तरंग पर डूबता उतराता फिरता है । 
आपके श्मशान वाले लेख से एक उदाहरण दिया जाता है:-- 

“यह संसार एक महाइमशान है । जो चिताम्नि यहाँ घधक रही है, 
उसमें जो न जले, ऐसी चीज ही दुनिया में नहीं है । जड प्रकृति किसी का 
सुँह नहीं देखती । जो सामने आता है, उसीको जलाती हुई, पहिले की 

“तरह धधकती हुई हसती और किलकारती हुई चली जाती है । यह जो 
नक्षत्रों का समूह अव्पांधकार में झिलमिला रहा है, वह इस विश्वव्यापी 


महावह्वि की चिनगारियाँ हैं । इस संसार में अझि कहाँ नही है? निर्मल 
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चंद्रिका में, प्रफुछ मलिका में, कोकिळ की काकली में, कुसुम के सौरभ में, 
झदुल पवन में, पक्षियों के कूजन सें, रमणी के सुखड़े में, पुरुप के हृदय 
में--कहाँ आग नहीं धधक रही है ? किस आग में आदमी नहीं जलता ?” 
प०- पद्मसिंह -श॒र्मा-ये उस समय के उत्कष्ट गद्य-लेखकों में 
थे । जितने लेखक उदू-साहित्य की ओर से हिंदी को प्राप्त हुए उनमें 
हम सदा एक विशेषता पाते हैं । बृद्धों की-सी गंभीरता अथवा निरा- 
शावाद्रियों की-सी निर्जीव शांति उनकी भाषा में नहीं मिलती । वे 
जीवन को महत्व देते हैं, जीवन की रमणीयता पर मुग्ध होते हैं । 
कलतः उनकी भाषा में एक स्निग्ध सजीबता, किशोरावस्था की-सी 
अस्फुट युसकान तथा चंचल मार्मिकता मिलती हैं । रामा जी की 
भाषा की ये ही विशेषताएँ हैं। वे स्त्रयं हँसते हैं और पाठकों को भी 
हँसाते हैं । पर यह हँसी दूसरों के दुःखों की उपेक्षा करनेवाली हँसी 
नहीं है । जब वे लोक में कहीं अमंगल देखते हैं, पीड़ा पाते हैं, 
वेदना की कराह सुनते हैं तो उनके मुख की हँसी देखते-देखते न 
जाने कहाँ चली जाती है । वे गंभीर हो जाते हैं; उनकी आंखों में 
आँसू झलक पड़ते हैं। पर इस वेदना में भी वेदांतियों की-सी शुष्क 
बातों से न स्वयं शांत होते हैं न अपने पाठकों को शांत करना चाहते 
हैं। लोक के महत्व को समझनेवाले की अपने प्रिय के वियोग में 
जैसी विकलता होती है वैसी ही हम शमी जी के करुण दृश्यों के 
चित्रण में पाते हैं । उन्होंने अपने कुटुंब की सीमा का विस्तार कर 
लिया था । संपूर्ण सारस्वत संप्रदाय ही उनका अपना कुटुंब था । 
किस कवि के वियोग में उन्होंने आँसू नहीं बहाए । उन आँसुओं 
में कैली सच्ची पीड़ा, कैसा ममत्व; कैसा अपनापन रहता था । लेखकों, 
कवियों, विद्वानों की जीवनियाँ जितनी सजीवता से, जितनी सहा- 
ee 
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जुभूति से, जितने अनुराग से आपने लिखों हैं वैसी हिंदी का और ' 


कौन लेखक लिख सका ? हास्यविनोद संबंधी लेख भी आप कके 
ऐसे होते थे जिनकी प्रत्येक पंक्ति में मसखरापन, चुटकी तथा गुद्‌- 
गुदी मिली रहती थी । इनके लेखों में मूर्तिमत्ता थी, पर यह मूत- 
सत्ता ठोस पदार्थों के दृश्य पाठकों के सामने नहीं उपस्थित करती 
थी । आपकी मूर्तिमत्ता का महत्व सूक्ष्म अदृश्य भावों को गोचर 
तथा सूर्तिमान बनाने में था । आपके बहुत से लेखों का संग्रह 
पद्मपराग' नासक पुस्तक में हुआ है। 'बिहारी' पर भी आपने अच्छा 
साहित्य प्रस्तुत किया है । सतसई-घँहार की भाषा को लेकर आप 
पर आक्षेप करना आपके प्रति अन्याय करना है । “सुभे मेरे मित्रों 
से बचाओ” नामक निबंध से एक अंश नीचे दिया जाता दैः-- 
“और लीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं । यह बाल बच्चोंवाले आदमी 
हैं, और रात दिन इन्हीं. की चिता में रहते हैं । जब कभी मिलने आते हैं 
- तो तीसरे पढ्र के करीब आते हैं, जब मैं काम से निबट चुकता हूँ । पर हस 
कदर थका हुआ होता हूँ कि जी यही चाहता है कि एक घंटे आराम कुरसी 
पर चुपचाप पड़ा रहूँ । पर विश्वनाथ आये हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है, 
उनके पास बातें करने के लिए सिवा अपनी खी और बच्चों की बीमारी के 
“और कोई मज़मून ही नहीं । मैं कितनी ही कोशिश करूँ, पर चह उस विषय 
से बाहर नहीं निकलते । यदि मैं मौसम का जिक्र करता हुँ तो बह कहते 
है, हां बड़ा खराब मौसम है । मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मक्षही 
लड़की खांसी से पीडित है। यदि पोलिटिक्स या साहित्य-संबंधी चचा 
प्रारंभ करता हुँ तो वह ( विश्वनाथजी ) फौरन फरमाते हैं कि भाई आजः 
कळ घर-भर बीमार है । मुझे इतनी फुसत कहां कि अख़बार पढं । i 
अध्यापक पूरसिंह-इनके तीन 'चार निबंध सरस्वती 
पत्रिका में निकले थे । लेखक का महत्व अधिक लिखने पर उतना 
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निर्भर नहीं है जितना अच्छा लिखने पर । “कितना ?? यह प्रश्न 
निरर्थक है, “कैसा १” यह प्रश्‍न महत्व का है । दो चार ही नित्रंधों में 
अध्यापक जी ने एक विशेष प्रणाली की ओर संकेत किया । आप 
में विषय को सूर्तिमत्ता के साथ प्रतिपादित करने की विशेषता अद्भुत 
थी । आप के गद्य-लेख काव्य की विशेषताओं से भूषित थे । आप 
पाठकों के हृदय की रागात्मक वृत्ति को स्पंदित करना खूब जानते 
थे। पर इसके लिए आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ती थी । आप 
की कला प्रयत्न में नहीं थी, स्वाभाविकता सें थी । अपने विषय में 
आप इतने तल्लीन हो जाते थे कि कृत्रिमता तथा बनावट को स्थान 
ही नहीं रहता था । प्रस्तुत विषय के बहिरंग तथा अंतरंग दोनों 
चित्र सजीव ओर स्पष्ट रहते थे। गोचर दृश्यों की विशेषताओं 
तथा हृद्य की भाव-तरंगों को सामने उपस्थित करने में आप सफल 
चित्रकार थे । आपकी भाषा का एक उदाहरण: 

“गाढे की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती 
है; साथ ही साथ वह अपने दुःख पर रोती हे-दिन को खाना न मिला । 
रात को भी कुछ सयस्सर न हुआ | अब वह एक एक टाँके पर आशा करती 
है कि कमीज करू तैयार हो जायगी; तत्र कुछ तो खाने को मिलेगा। जब 
वह थक जाती हवै तब वह ठहर जाती है । सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज 
घुटने पर बिछी हुई है, उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है 

असमे बादुछ घरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आँखें इश्वर के 
भ्यान में लीन हो रही हैं । कुछ काळ के उपरान्त “हे राम” कहकर उसने 
फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज 
मेरे लिये सेरे शरीर का नहीं--मेरी आत्मा का वख है । इसका पहनना 
मेरी तीर्थयात्रा है। इस कमीज में विधवा के सुख-दुख, प्रेम और पवित्रता 
के मिश्रण से मिली हुई जीवन-रूपिणो गंगा की बाढ़ चली जा रही है ।” 
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बाबू गुलाबराय एम० ए०--आपने भी उच्चकोटि के निवंध 
लिखे हैं। आपने भावात्मक तथा विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध 
अस्तुत किए हैं । आपके विचारात्मक निधो में सूक्ष्म दृष्टि-विस्तार 


तथा गंभीर विषयों को ग्रहण करने की प्रतिभा स्पष्ट लक्षित होती है ॥ 


'एक उदाहरण: 
“समाज में प्रत्येक मनुष्य अपनी विशेष स्थिति रखता है । जिस 
अकार किसी मशीन में हर एक घुर्जा मशीन के चलने में योग देता है, 


उसी प्रकार प्रत्येक ब्यक्ति को स्वस्थानोचित क्रिया करके संसार के निर्विश्न 


संचालन में योग देना आवश्यक है। जैसे एक पुर्जे के खराब होने से सारी 
मशीन खराब होती है, वैसे ही एक व्यक्ति के धमच्युत होने से सारा समाज 
भ्रष्ट हो जाता है । धर्मच्युत होने से यदि केवल व्यक्ति ही की हानि होती, 
त्ता शायद धम का पालन न करना इतना दाष-पूण न हाता । [कलु जब 
एक मछली सारे तालाब को गदा कर देती है, तब व्यक्ति का धर्म-परायण 
रहना परमावइयक हो जाता हे और व्यक्ति का उत्तरदायत्व भी बढ़ जात 
है इसी लिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा है कि “स्वधमें 
पनधन श्रयः परघमा भयावहः । याद्‌ अजुन उस समय क्षात्रय-घसं कां छाड" 
क्र सन्यास ग्रहण कर लेता तो वह समाज में अधम फैलानेवाळा घन जाता । 
इस समय के अन्य गद्य-लेखक बाबू केशवप्रसाद सिंह, बाबू ढुर्ग- 
असाद खत्री, बाबू कातिक्र प्रसाद्‌ तथा पं० किशोरीलाल जी आदि थे । 
उच्चकोटि के.गंभीर तथा मार्मिक निबंध केवल पंडित रामचंद्र 
शुक्ल जी को लेखनी से निकले। अन्य लेखकों के द्वारा इतना कार्य 
अवश्य हुआ कि गद्यशेली की भिन्न-भिन्न भ्रणालियों की प्रतिष्ठा 
गई तथा योग्य लेखकों के हाथों में पड़कर भाषा मँज गई । 
गंभीर विषयों के अतिरिक्त हास्य रस पर भी पंडित जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी ने कुछ लिखा। 


व 
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निवंधों के अतिरिक्त साहित्यिक महत्व के कई जीवनचरित्र 
भी इस समय लिखे गए । जिनमें पंडित माधवप्रसाद मिश्र की 
बिशुद्ध चरितावली, बाबू शिवनंदन सहाय के वावू हरिश्चद्र-चरित्र 
और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनचरित्र, पं० किशोरीलाल 
गोश्लामी के राजा लक्ष्मणसिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बाबू 
राधाक्कष्णदास का हरिश्चंद्र जी का जीवनचरित्र आदि मुख्य हैं । 


उपन्यास 


हरिश्चंद्र काल में इस क्षेत्र में अधिक कार्य न हो पाया था । 
'परीक्षागुरु इत्यादि एक-आध उपन्यास ही नाम गिनाने को हैं । द्विवेदी 
काल में गद्य में व्यावहारिकता तथा श्रौढ़ता आ चुकी थी । बंगला 
से पहले ही कुछ उपन्यासों के अनुवाद हो चुके थे । बाबू गढाघर- 
सिंह और बाबू रासक्कष्ण वर्मा ने कुछ उपन्यासों के अनुवाद पहले 
प्रस्तुत किए । ठग वृत्तांतमाला, पुलिस वृत्तांतमाला, चित्तौर चातकी 
इत्यादि अनुवाद बहुत पहले ही निकल चुके थे । बाबू कार्तिकप्रसाद 
जी ने भी इला, प्रमीला, जया और मधुमालती इत्यादि के अनुवाद 
किए । बाबू गोपालराम गहभरी ने बैंगला के याईस्थ्य उपन्यासो 
के अनुवाद प्रस्तुत किए । इन्होंने चतुर चंचला, भानमती, नये बाबू 
आदि के अनुवाद पाँच छ वर्ष पूव ही किए थे। बड़ा भाई, देव- 
रानी जेठानी, दो बहिन इत्यादि अनुवाद पीछे प्रस्तुत किए गए | 
'पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने वि ता क १९४५ सें ही 'वेनिस 
बाँका' निकाला था । इस काल के पिछले दिलों में पे ईशबरीप्रसाद 
शमो, बा० रामचंद्र वर्मा और पंडित रूपनारायण पांडे ने भी बहुत 
से अनुवाद प्रस्तुत किए। वर्मा जी ने मराठी से छत्रसाल का भी 
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अचुवाद्‌ किया था । यह उच्चकोटि का ऐतिहासिक उपन्यास है । 
इसका हिंदी में बहुत प्रचार हुआ । 
अनुबादों का यह कार्य अब तक धूमधाम से चला जा रहा 
है। प्रारंभ में अनुवादों से स्वतंत्र रचना को कुछ उत्तेजन अवश्य 
मिला । परंतु अनुवादो की अनावश्यक वृद्धि स्वतंत्र मौलिक साहि- 
त्य के लिए कुछ बाधक भी होती है । दूसरों की उन श्रेष्ठ रचनाओं 
के अनुवाद तो अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनमें कुछ नवी- 
नता तथा भव्यता है और जो हमारे दृष्टिकोण को किसी वांछनीय 
दिशां की ओर मोड़ती हों । मौलिक उपन्यास-लेखकों में सबसे _ 
अधिक पाठकों में प्रचार पाने का सौभाग्य बाबू देवकीनंदन खत्री 
को अ्राप्त हुआ । किसी उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा करने को अथवा 
चित्तबृत्तियो के विश्लेषण करने की दृष्टि से इनके उपन्यास नहीं 
लिखे गए । न इनके उपन्यासो में ऐसे चरित्र उपस्थित क्रिए गए 
जिनसे हम स्थायी प्रेम अथवा घृणा कर सकेँ । मनुष्य-स्त्रभाव में 
कथा सुनने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है । इसी प्रवृत्ति की दुष्टि 
इन उपन्यासों से हुई । मनुष्य स्वभाव की इस विशेषता से लाभ 
उठाकर उनके सम्मुख एक श्रेष्ठ जगत्‌ का आभास उपस्थित करने 
कां कार्ये भी किया जा सकता है । परंतु ये सब कार्य “चंद्रकांता? 
के लेखक ने नहीं किये । “चंद्रकांता? के अतिरिक्त काजर की 
डरी, इसुमङ्मारी, गुप्तगोदना, नरेंद्रमोहिनी, बीरेद्रबीर इत्यादि 
अनेक उपन्यास इन्होंने लिखे | ये सब उपन्यास “ऐयारी' ढंग के 
इए । इनमें लेखक बैठा-बैठा ताली ऐंठता रहता है और पात्र 
भिन्नभिन्न घटनाओं के घांत-प्रतिघात की ठोकरें खाते हुए मारे- 


मारे फिरते रहते हैं । “अब कया होगा ?? की लालसा पांठक केः 
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हृदय में सदा जगी रहती है । यह अवश्य मानना पड़ेगा कि उञ्च 
साहित्य की दृष्टि से इन उपन्यासों का अधिक महत्व नहीं पर 
देवकीनंदन जी ने अपने क्षेत्र में जो काम किया वह अद्वितीय 
है । इस प्रकार के उपन्यास लिखने के लिए भी एक प्रतिमा अपे- 
क्षित है। यह इनमें पूर्ण मात्रा में थी । “चंद्रकांता? उपन्यास ने 
लोगों को हिंदी के अक्षरों का ज्ञान कराने में बड़ी सहायता दी । 
न जाने कितने लोगों ने 'तेजसिंह” के झोले की करामात से आक- 
बित होकर हिंदी सीखी । यहीं तक नहीं हमारे पड़ोसियों पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा । उदू पढ़े-लिखे लोगों ने भी चंद्रकांता पढ़ने के 
लिए हिंदी के अक्षरों के सीखने का कष्ट उठाया । फिर तो उद़े-ाषा 
में इसका अनुवाद हो गया । भारत की और कई भाषाओं में भी 
इसके अनुवाद किए गए । अँगरेजी सें भी इसके कुछ भागों का 
अनुवाद किया गया । चंद्रकांता उपन्यास से तिलस्मी उपन्यासों का 
जो भूत चढ़ा वह “भूतनाथ? बना हुआ अनेक लोगों के सिर पर 
अब भी खेलता है । इनके उपन्यासों की भाषा बहुत चलती हुई 
तथा व्यावहारिक है । इस हम हिंदुस्तानी कह सकते है। | 
दूसरे मौलिक उपन्यास-लेंखक पं० किशोरीलाल जी गोस्वामी 

थे । इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, जासूसी ऐयारी सत्र प्रकार 
के उपन्यास लिखे हैं । इनके उपच्यासों की संख्या ददे तक पहुँचती 
है। इनमें, माधवीमाधव, अँगूठी का नगीना, लखनऊ की कन्न, . 
चपला, तारा, महिकादेवी, राजकुमारी, प्रणयिनी परिणय आदि 
मुख्य हैं । इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में गवेषणापूर्ण दृष्टि से काम 
नहीं लिया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक त्रटियाँ की हैं । 

इनके प्रायः ऐतिहासिक उपच्यास झुसलमानी समय के चित्र अंकित 
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करने के लिए लिखे गए हैं । अपने उपन्यासों में इन्होंने कई प्रकार 
की भाषा शैलियों का उपयोग किया है। मुसलिम काल के उपन्यार्सो 
में उदूमिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है । मलिकादेवी आदि 
उपन्यासों में संस्कृत बहुला भाषा लिखी गई है । राजकुमारी, 
साधवीमाधव इत्यादि उपन्यासों में व्यावहारिक भाषा का प्रयोग 
किया गया है । गोस्वामी जी संस्क्ृत-मिश्रित बहुत ही प्रौढ़ भाषा 
लिख सकते थे । भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग संभवत: बहुज्ञता 
प्रदशन की रूचि से प्रेरित होकर ही किया गया । सरस्वती के प्रारं- 
भिक काल में जब आप उसके संपादकों में भी थे आपने बहुत सुंदर 
प्रांजल भाषा में 'लंका का आविष्कार? 'मैक्ससूलर' इत्यादि अनेक 
लेख लिखे । वह भाषा कैसी सुंदर होती थी यह नीचे के उद्धरण 
से देखा जा सकता है:-- 

“पडित समाज की आबाळ-वृद्ध-वनिताएँ इस बात को मुक्त कंठ से 
स्वीकार करेंगी कि आज दिन जिसकी सुद्रित वैदिक पुस्तकको पाकर भारत- 
वर्षीय विद्वान्‌ अपने को धन्य और गौरवान्वित समझते हैं, आज दिन जिस 
व्यक्ति ने घर घर वैदिक ग्रंथ की प्रतिष्ठा के लिए उसका जीर्णोद्धार करके 
माचीनतम महर्षि वेदव्यास के समय का इृश्य झलका दिया है, आज दिन 
जिसके पूर्ण परिश्रम, अशेष अध्यवसाय, गुरुतर गवेषणा और दुर्दमनीय 
इढुन्रत ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का जीर्णोद्धार और भारतवर्षियों का महो- 
पकार करके योरोपीय विद्वानों की दृष्टि आकपित की है और आज दिन जिस 
श्रद्धेय महातमा ने विजातीय और विभिन्न धर्मावळंबीय अंग्रेजों को संस्कृत 
की डूबती हुईं जीण नौका का कर्णधार बनाया है, उस महात्मा--मैक्समूलर 
मदात्मा--का पवित्र नाम स्मरणीय, कीत्तनीय, आदरणीय और अहनिश 
पूजनीय है ।” 

बाबू गोपालराम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों का "जासूस? 
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नामक जो पत्र उस समय निकाला था वह अब तक चला जा रहा 
है। इस पत्र में गहमरी जी के जासूसी उपन्यास धारावाहिक रूप 
से निकलते रहे हैं । गहमरी जी में इस विषय की प्रतिभा बहुत अधिक 
है । आपको इन उपन्यासों में कहीं न कहीं कोई लाश पड़ी हुई मिल 
जावेगी । पुलिस तथा जासूसों ने खून तथा चोरी का पता कैसे लगाया 
इन्हीं बातों के कोतूहलपूरणं बर्णन पाठकों का मनोरंजन करते रहते हैं । 

इसी काल सें पंडित “ञ्योध्यासिह,उपाध्याय-के.दो. उपन्यास 
'3ठ हिंदी. का ठाठ' और 'अधखिला फूल? लिखे गए । ये सरल भाषा 
के नमूने के रूप में लिखे गए थे । इनका औपन्यासिक महत्व संभ- 
चतः अधिक नहीं है । पंडित लज्जाराम मेहता ने धूत रसिकलाल 
आदश हिंदू, बिगड़े का सुधार, आदश दंपति उपन्यास प्रस्तुत किए। 
बिहार के वावू त्रजनंदन सहाय बी० ए० ने राजेंद्रमालती, अद्भुत- 
प्रायश्चित) सौंदर्यापासक, आदरे मित्र ये चार उपन्यास प्रस्तुत किए। 

संख्या की दृष्टि से तो उपन्यासों की इस काल में बहुत वृद्धि 
हुई । परंतु ये उपन्यास, उपन्यास नहीं थे । बड़ी-बड़ी कहानियाँ 
मात्र थीं । वास्तविक उपन्यासों की रचना का युग अभी आने को था। 


नाटक 


यह युग जैसा उपन्यासों में वैसा ही नाटकों में अलुवादों का 
था । संस्कृत, अँगरेजी, दॅगला इत्यादि से कई नाटक हिंदी में अनू- 
दित हुए । संस्कृत से अनुवाद करने का कार्य पं० सत्यनारायण 
कविरज्न तथा राय बहादुर लाला सीताराम जी बी० ए० ने किया। 
भवभूति के उत्तररामचरित्र तथा मालती माधव के अनुवाद कविरत्न 
जी की ऋतियाँ हैं । पदयों के अनुवाद ब्रजभाषा में प्रस्तुत किए गए 
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हैं। जिनमें कहीं-कहीं छ्िष्टता आ गई है। लाला सीताराम जी बी० ए० 
ने नागानंद, सुच्छुकटिक, महावीरचरित, उत्तररामचरित, सालती 
साधव, सालविकाग्निमित्र, इत्यादि अजुवाद संस्कृत से किए । इन्होंने 
मूल के भावों की रक्ता करने के प्रयत्न में भाषा में अस्पष्टता तथा 
जटिलता नहीं आने दी । लाला जी ने अँगरेजी से शेक्सपियर के 
भी कई नाटकों के अनुवाद क्रिए हं । पुरोहित गोपीनाथ जी ने भी 
रोमियों जुलिएट तथा ऐज-यू- लाइक्र-इट्‌ इन दो नाटकों के अलु- 
बाद प्रस्तुत किए । बाबू रामक्ष्ण वर्मा तथा गोपालराम गहसरी 
ने बंगला से कई नाटकों के अडुवाद किए थे । इस काल के अंतिम 
दिनों में बाबू रामचंद्र वर्मा तथा पं० रूपनारायण पांडे ने बँगला से 
स्वर्गीय द्विजेंद्रलाल राय तथा गिरीशचंद्र घोष के कई नाटकों के 
अजुबाद प्रस्तुत किए, जिनमें वमी जी का मेवाड़पतन तथा पांडे 
जी का दुर्गादास मुख्य हैं । राय देवीप्रसाद पूर्ण जी ने मौलिक नाटक 
चंद्रकला भानुकुमार नामक लिखा । चरित्रनचित्रण इत्यादि की दृष्टि 
से इस नाटक का कोई महत्व नहीं है । आबुकुमार और प्रताप- 
कुमार के चरित्रं में तथा चंद्रकला और चंद्रावली के चरिन्रो में कोई 


वेश भी खटकता है । काव्य की दृष्टि से यह नाटक अच्छा हुआ 
है। ऋतुओं के वर्णन बहुत ही कवित्वपूर्ण हुए हैं । अभिनय की 
दृष्टि से नाटक बुटिपूर्ण है। इस काल के अंतिम दिनों में प॑० नारा- 


उदू'अघान पारसी नाटकों की ओर से हिंदी की ओर कुछ-कुछ सोड़ा। 
पं० किशोरीलाल गोखामी ने जो नाटक लिखे थे उनका नाटकत्व 
ल नाम ही में था। ५ 
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समालोचना 

हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब कुछ दिनों तक काव्य-रचना 
हो चुकी तो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर रीति-प्रंथों की परि- 
पाटी चली । रसों और अलंकारों का संक्षेप में प्रारंभिक विवेचन 
अप्निपुराण में व्यास जी ने कर दिया। इस काम को नाट्याचाय भरत 
सुनि ने और आगे बढ़ाया । फिर तो ऐसे आचार्यों की परंपरा ही 
चल निकली । इन आचायौँ के द्वारा काव्य के बहिरंग तथा अंत- 
रंग स्वरूपों का बहुत दी सुंदर विवेचन हुआ । प्रचलित ग्रंथों का 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ बहुत विवेचन करने से रस, परिपाटी की 
प्रतिष्ठा हुई । इसी प्रकार अलंकारों का नामकरण तथा व्याख्याएँ हुई । 
काव्य का विवेचन करने के लिए तथा काव्य-रचना में सहायता 
देने के लिए इन रीति-अंथों से बहुत काम चला । किसी भी काव्य 
के गुण-दोष परखने के लिए एक प्रकार की साहित्यिक कसौटियाँ 
प्रस्तुत हो गई थीं । कोई भी नया काव्य इन कसौटियों पर कस 
लिया जाता था और उसके शुण-अवशुण का विवेचन थोड़े से बॅघे 
हुए शब्दों में कर दिया जाता था । कोई आचार्य जब नवीन रीति- 
अंथ की रचना करता था तो उन पद्यों को जिन्हें बह श्रेष्ठ समझता 
था गुणों के उदाहरणों में रख देता था और जिन्हें वह नीची श्रेणी 
का समझता था दोषों के उदाहरणों में। आगे आनेवाले आचार्य 
भी अपनी रुचि तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार ऐसा ही करते 
थे । इसी प्रकार की आलोचना प्रणाली संस्क्रत-साहित्य में प्रचलित 
रही । यह बँधी हुई, रूढ़िके अनुसार, एक निर्दिष्ट मार्ग पर चलती 
थी । किसी कवि के संपूण मंथों को लेकर उसकी प्रवृत्तियों के अन्वे- 
षण को प्रयत्न करनेवाली समालोचना का संस्कृत-साहित्य में अभाव 
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ही रहा । इसका कारण यही था कि आलोचना के आधार-भूत 
सिद्धांतों की एक बैँधे रूप मे प्रतिष्ठा हो जाने से स्वतंत्र विवेचन के 
लिए चेत्र न रहा । अमुक कवि की उस्मेत्षाएँ अच्छी होती हैं, अमुक 
उप्मा-अलंकार में बहुत ही रमणीय अप्रस्तुत विधान करता है, अमुक 
करुण रस चित्रण में बहुत प्रवीण है, बस, इसी प्रकार की आलो- 
चनाएँ संस्कृत के विद्वानों में प्रचलित रहों । 
योरोप की अवस्था हमारे यहाँ की अवस्था से ठीक विपरीत 
थी । रीति-्रंथों के ढंग का कुछ प्रयत्न यूनान देश में बहुत प्राचीन 
काल में हुआ था । यबनाचार्य अरस्तू ने साहित्य के विद्धांतों का 
कुछ विवेचन किया था । परंतु उसके सिद्धांतों में इतनी व्यापकता 
नहीं थी कि उनके आधार पर सब काव्यों की गंभीर विवेचना की 
जा सके । फिर भी एक बार उसके सिद्धांतों का प्रचार संपूर्ण योरोप 
में हुआ । फ्रांस देश में नवजागर्ति ( Renaissance ) के पश्चात्‌ 
कलाओं का बहुत ही भव्य तथा सजीव रूप में प्रचार हुआ । काउय- 
कला के विवेचन में भी फ्रांसीसी विद्वानों ने बड़ी सहृदयता तथा 
सुक्कमारता से काम लिया । उन सिद्धातों का प्रचार इंग्लैंड इत्यादि 
देशों में भी हुआ । इंग्लैंड के कुछ विद्वानों ने समालोचना साहित्य 
में कुछ नवीन उद्भावनाएँ भी कीं । आलोचना के इन नवीन सिद्धांतों 
का परिचय अँगरेजी भाषा के अध्ययन के द्वारा भारतोयों को भी 
भाव हुआ | यह आलोचन शैली बहुत ही आकषक थी। इसकी 
देखादेखी बंगाल में आलोचना-साहित्य का विकास होने लगा । 
ँग-साहित्य में रीति-मंथों का विकास वैसा नहीं हुआ था जैसा हिंदी 
गषा में | इसलिये बंगालियों को योरोपीय सिद्धांत अपनाने में विलंब 
थवा आगा-पीछा नहीं करना पड़ा । हिंदीवालों ने सैकड़ों वर्ष रसों 


सध्य काछ--गद्य २२१ 


अर अलंकारों के ग्रंथ प्रस्तुत करने में लगाए थे। उनकी समम में 
रसों और अलंकारों की बँधी हुई लकीर के बाहर जाने की आव- 
श्यकता ही नहीं थी । नवीन लोगों को रस और अलंकारों के नाम 
से वैसी ही घृणा हो चली थी जैसी अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति 
से। उस समय लोगों की समझ में न आया कि विदेशी सिद्धांत हमारे 
खाहित्य के शुणों और दोषों का विवेचन करते समय किस प्रकार 
काम में लाए जा सकते हैं । अपने प्राचीन सिद्धांतों को नवीन रूप 
में दिखलाने की क्षमता उस समय किसी में न थी । आलोचना का 
आरंभ तो उस समय अवश्य हुआ परंतु वह वास्तविक आलो चना 
न थी । उसे चाहें तो आलोचनाभास कह लें । 


चौधरी 'प्रमघन' ने लाला श्रीनिवासदास की पुस्तक संयोगिता- 
श्‍्वयंचर को आलोचना की थी । यह आलोचना केबल दोषों के 
दिखाने की दृष्टि से की गई थी । इसी प्रकार निंदात्मक तथा प्रशं- 
सात्मक लेख कभी-कभी निकल जाया करते थे । पंडित महावीर- 
प्र साद्‌ जी द्विवेदी ने “हिंदी कालिदास की आलोचना” नामक पुस्तक 
निकाली । लाला सीताराम जी बी० ए० ( अब रायवहादुर ) ने 
कालिदास के अनेक ग्रंथों के अनुवाद प्रस्तुत किए थे । अनुवादक 
की आलोचना केवल आषा के गुण दोष विवेचन तक ही जा सकती 
थी । भावों के लिए अनुवादक की न प्रशंसा की जा सकती थी न 
दोषों के लिए उसे दोष दिया जा सकता था । मूल के भावों की 
रक्षा करने में अनुवादक कहाँ तक सफल अथवा असफल हुआ 
है यहीं तक ऐसी आलोचनाओं की सीमा है । इसके पश्चात्‌ द्विवेदी 
जी ने 'विक्मांकदेव-्वेरितच्चा' और 'ेषवचरिकनचा नाम को 
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पुस्तकें प्रस्तुत कीं । ये पुस्तकें संस्कत कवियों से संबंध रखती थीं। 
इनका हिंदी-साहित्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। परंतु इनके 
द्वारा संस्कृत-साहित्य में प्रचलित: विवेचन-प्रणाली का परिचय 
'हिंदीवालों को अवश्य प्राप्त हुआ । 
[totam sms 
लिखी | इसमें हिंदी के चंद से लेकर हरिद्र तक नौ कब्रियों-का 
विवेचन किया गया । सिश्रबंधुओं के सम्मुख आलोचना के कुछ 
सिद्धांत प्रस्तुत न थे । किर भी बड़ी सहृदयता से कबियों की 
विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया गया है । कुछ लोगों की सम्मति 
है कि देव' के प्रति लेखकों का कुछ अधिक पत्तपात है। यदि देव! को | 
ऊँचा बनाने के फेर में “बिहारी? को नीचे गिराने का असफल प्रयत्न 
न किया गया होता तो यह पन्चपात उतना न खटकता । इस पुस्तक 
के द्वारा कवियों की विशेषताओं के विवेचन की परिपाटी चलो । 
मिश्रबंधुओं के द्वारा यह बहुत ही उपकार का कार्य संपादित हुआ। 
देव के प्रश्‍न को लेकर हिंदी-साहित्य में कुछ दिनों तक दलबंदी भी 
हुई । लाला भगवानदीन जी “बिहारी! के समर्थक थे तथा मिश्रबंघु 
देव” के । इस झगड़े के फलस्वरूप हिंदी में दो पुस्तकें प्रस्तुत हुई । 
पंडित कृष्णबिहारी मिश्र ने त कष्णबिहारी भित्र ने 'देत्र और ओर बिहारी! नामक पुस्तक लिखी । 
इसमें आलोचना को कोई कसौटी अपने सम्मुख नहीं रखी। 
अमाण प्रस्तुत करने के लिए संभवत: उन्हें रसबाटिका नामक पुस्तक 
ही मिली । आपकी इन दोनों कवियों के विषय में क्या सम्मति है 
इसका ठीक-ठीक पता आपकी पुस्तक को पढ्ने से नहीं चलता । 
इतनी नम्रता भी जिससे प्रतिपादय विषय में अस्पष्टता आ जावे 
संभवतः अधिक अभिप्रेत नहीं होती । इसके उत्तर में लाला भग- 
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चानदीन जी ने “बिहारी और देव? नामक पुस्तक प्रकाशित की । 
इस पुस्तक में लाला जी ने सच्ची समालोचना! का दावा किया 
था । लाला जी कैसी सच्ची समालोचना करते थे यह हिंदीवालों 
को विदित ही है । 

इसके पश्चात्‌ मिश्रबंधुओं ने भिश्रवंधुविनोद नाम की गवेष- 
णापूण पुस्तक तीन भागों में निकाली । आप लोगों ने नागरी- 
प्रचारिणी सभा की खोज के विवरण का उपयोग करने के साथ 
ही साथ अपने व्यक्तिगत परिश्रम तथा खोज का उपयोग सी इस 
पुस्तक में किया । आप लोगों ने इस पुस्तक में कवियों की आ- 
लोचनाएँ भी बड़ी मार्मिकता से कीं। यह पुस्तक हिंदी-साहित्य 
का इतिहास लिखनेवालों की सदा परथप्रदर्शक रही, और रहेगी । 
जितनी सामग्री इस एक पुस्तक में एकत्र की गई हे उतनी हिंदी 
की कम पुस्तकों में मिलेगी । आप लोगों ने वर्षों के प्रयत्न से और 
सहखों के व्यय से यह महान्‌ साहित्यिक अनुष्ठान पूर्ण किया । 
यदि प्रस्तावनाओं और बीच-बीच में आए हुए विवेचनों को संग्रह 
रूप में प्रस्तुत कर लिया जाय तो हिंदी-साहित्य का एक सुन्दर 
इतिहास प्रस्तुत हो सकता है । आप लोगों ने इस प्रकार की आ- 
लोचना-प्रणाली की बड़ी भव्य प्रस्तावना की | इसके पश्चात्‌ पंडित 


प्रति शमा जी का कुछ पक्तपात सा लक्षित होता है और पत्तपात 
में अपने प्रिय के दोषों की अवहेलना अथवा उपेक्षा और प्रतिपत्ती | 
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के दोषों को बढ़ाकर देखने की प्रवृति अथवा दोष न होने पर भी 
दोषों की स्थापना करने की रुचि होना स्वाभाविक है। शर्मा जी की 
आलोचना में भी ये दोष आ गए हैं ऐसा कहना संभवतः किसी 
को बुरा न लगेगा । इस पुस्तक के कारण अनेक लोगों ने यह 
घारणा बना ली कि तुलना करना ही समालोचना है । जब समा- 
लोचना इतना सरल व्यवसाय हो गया तो आए दिन बड़े-बड़े 
बहादुर समालोचक पत्र-पत्रिकाओं में दर्शन देने लगे। इस प्रकार 
की समालोचना की धूम हिंदी-साहित्य में बहुत दिनों तक रही | 
वास्तविक समालोचना का प्रारंभ अभी होने ही को था। इसके 
दर्शन नवीन काल में जाकर हुए । 
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सध्य काल 
( संवत्‌ १६६०-१६७५ ) 
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पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के सरस्वती-संपादक रूप में 
आने के पूर्व ही खड़ी बोली पद्य-चेत्र में प्रहण कर ली गई थी और 
अनेक श्रेष्ठ कवियों ने उसमें रचनाएँ भी करना प्रारंभ कर दिया।था। 
इस काल के अनेक कवियों पर द्विवेदी जी का प्रभाव पड़ा तथा 
अनेक कविगण इस प्रभाव से अलग रह कर अपने स्वतंत्र मार्ग 
पर अग्रसर होते हुए साठूभाधा को सेवा करते रहे । 
५.“ पैडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध--भारतेंदु 
काल के उत्तराद्ध में ही हमें उपाध्याय जी के दर्शन हुए थे । पहले 
ये ब्रजभाषा की कविता किया करते थे । अबभी उस प्रकार की 
रचनाओं का क्रम चलता ही रहता है। आपकी ब्रजभाषा की 
रचनाएँ बहुत उच्चकोटि की होती हैं । उस चेत्र में भो आपका 
प्रमुख स्थान है । खड़ी बोली में भी आप बहुत वर्षों से रचनाएँ 
करते आते हैं । हिंदी-काब्य की दो प्रमुख भाषाओं--ब्रज तथा 
खड़ी--पर-आपका समान अधिकार है । ऐसा अधिकार आज-कल 
के किसी कवि का नहीं है । पं० श्रीधर पाठक तथा राय देवीप्रसाद 
पूर्ण ने भी खड़ी बोली में कविताएँ कों परंतु बह बात न आने पाई। 
खड़ी बोली में मुक्तक तथा प्रबंधकाव्य के क्षेत्रों में आपका समान 
अधिकार है । आपने संवत्‌ १९७१ में 'प्रियप्रवास' नामक एक बड़ा 
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प्रबंधकाव्य लिखा । रामचरितमानस के पश्चात्‌ आपके इस काव्य 
का बहुत ही महत्व का स्थान है । खड़ी बोली में भी अनेक प्रर्वध- 
काव्य लिखे गऐ--कुछ लोगों की सम्मति से महाकाव्य--परंतु 
किसी में भी वह बात नआने पाई जो प्रियप्रवास में है । जिस ऊँची 
उठान से अंथ का प्रारंभ किया है उसी का निर्वाह करते हुए आप 
अंत तक ले गए हैं। रामचरितमानस में भी किष्किधा इत्यादि अनेक 
कांडों में शिथिलता आ गई है परंतु प्रियप्रवास में ऐसा कहीं नहीं 
डुआ है । 
` इस काव्य में भगवान्‌ कृष्णचंद्र के लोक-पावन चरित्र का 
चण किया गया है । हिंदी कवियों के द्वारा ऋष्णचरित्र को बहुत 
विकृत कर दिया गया था । उस कलंक का परिमार्जन कर आपने 
कृष्ण को उस निखरे हुए रूप में चित्रित किया है जिसमें चित्रित 
* करना पुराणों का ध्येय था । कृष्ण का ईश्वरत्व यदि कभी हाथ से 
निकल गया तो आपने उसकी इतनी चिंता नहीं की पर पुरुषोत्तम 
के आसन से आप ने उन्हें कभी नीचे नहीं गिराया । श्रजभूमि के 
निवासियों के हृदयों की रागात्मक वृत्ति के कृष्ण केंद्रीय आलंबन 
थे। उन पर केवल गोप-कुमारिकाएँ ही नहीं मुग्ध होती थीं किंतु . 
वे आवाल-बृद्धःवनिता सबके लाड़िले थे, अपने थे, अपने से भी 
अधिक थे । सबके प्रेम को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के लिए कृष्ण 
में कौन सी विशेषता थी ? प्रेम के आकर्षण के लिए सुंदर स्वरूप 
“तथा सद्गुणो की प्रतिष्ठा आवश्यक हैं । इन दोनों में-से एक-एक 
से भी काम चल जाता है पर ऐसा आलंबन आदश नहीं होता । 
“जिस आलंबन में वाह्य तथा आंतरिक दोनों सौंद्यों की प्रतिष्ठा हो 
वही आदर्श हो सकता है | कृष्ण पर लोग मुग्ध थे उनके स्वरूप 
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केलिए भी, उनके शुद्ध चरित्र के लिए सी ।. उसका स्वरूप हो 
लोगों को अपनी ओर आदठ्ष्ट करने का पयाप्र-था। । कुछ आभा 
देख लेना ही उचित होगाः-- क 
अति सघुत्तम अंग समूह था । 
सुकुर-मंजुङ औ मनभावना ॥ 
सतत थी जिसमें सुकुमारताल 
सरसता प्रतिबिबित. हो रही ॥ 
सकर-केतन के कळ-केतु,.े । 
ळसित थे. बर-कुडल कान सें ॥ 
घिर रही जिनके सब ओर थी । 
बिबिघ-मावसयी अलकावली ॥ 
मधुरिमा-मय था ढु बोलना । 
अमिय-सिचित सी सुसकान थी ॥ 
समद्‌ थी जन-मानस मोहती । 
कमल-लोचन की कमनीयता ॥ 
इस मनोहर स्वरूप से भी अधिक आकर्षक उनकी सुखद 
लीलाएँ थीं जिनके कारण ब्रजभूमि में मंगल की स्थापना तथा 
प्रतिष्ठा हाती थां । एक वृद्ध स्य कह रहा है कि ब्रज के अनुराग 
का कारण कृष्णचंद्र के गुण थे | देखिए:-- 
बिचित्र ऐसे गुण हैं बरजेन्द्र सें । + 
स्वभाव ऐसा उनका अपूर्व है ॥ 
निबद्ध सी है जिनमें नितान्त ही। 
ब्रजानुरागीजन की विमुग्घता ॥ 
अब, हम उन गुणों को भी देख लें जिनके कारण सब लोग 
उन पर मुग्ध थे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि त्रजमंडल _ 


२२८ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


में जब जहाँ किसी पर विपत्ति पड़ती थी तो कृष्ण वहाँ उपस्थित 
ही मिलते थे । देखिए:-- 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया। 
कोई जहां दुखित हो, पर वे न होवें ॥ 
जब सात दिन तक ब्रजभूमि में बृष्टि होती रही और लोग 
अत्यंत दुखी हुए तो कृष्ण दिन-रात लोक-रत्षा के कार्यों में तत्पर, 
इधर से उधर फिरते हुए दिखाई पड़ते थे | देखिए:--- 
अमण ही करते सबने उन्हें । 
सकल काल लखा सप्रसन्नता ॥ 
रजनि भी उनकी कटती रही । 
स-बिधि रक्षण में ब्रजलोक के ॥ 
तथा 
यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडि । 
पतित का कर थे गहते कहीं ॥ 
उदक में घुस तो करते रहे। 
चह कहीं जल-वाहर सम्न को ॥ 
ये ही सब बातें थीं जिनके कारण कृष्ण के मथुरा जाने के 
संवाद से वैसा ही कष्ट हुआ जैसा अपने किसी प्रिय के बिछुड़ने 
की संभावना से हो सकता था। देखिए ब्रज का एक बूढ़ा आभीर 
कैसी वेदना से अक्रूर से कोई ऐसी युक्ति पूछ रहा है जिससे 
प्रियप्रवास टाला जा सके:-- 3 
रोता होता विकल अति ही एक आभीर बूढा । 
दीनों के से वचन कहता पास अक्रूर आया ॥ 
बोळा-कोई जतन जनको आप ऐसा बतावें । 
मेरे प्यारे कुवर मुझसे आज न्यारे न होवें ॥ 
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कृष्ण के मुँह को हाथ से छूती हुई देखिए वह वृद्धा क्या कह 
रही है;-- 
आई प्यारे निकट श्रम से एक ढृद्धाप्रवीणा । 
हाथों से छू कमल-सुखको प्यार से लीं बलाय ॥ 
पीछे बोली हुखित स्वर सेतू कहीँ जा न बेटा । 
तेरी माता उधर कितनी बावली हो रही है ॥ 
राधा तथा कृष्ण बाल्यक्रीड़ा के साथी थे । वय के साथ-साथ 
उनका स्नेह भी बढ़ता गयाः— 
युगल का बय साथ सनेह भी। 
निपट-नीरवता संग था बढ़ा॥ 
फ़िर यही बर-ब्राल सनेह ही। 
प्रणय में परिवतिंत था हुआ ॥ 
परतु यह पारस्परिक प्रेम, लोक की उपेक्षा करनेवाला न था। 
जिस प्रेम के उन्माद में सारे कौटुंबिक तथा सामाजिक बंधनों को 
पैरों से कुचल कर प्रेमी अपना एक प्रथक्‌ जगत्‌ बना लेते हैं वैसा 
प्रेम राधा कृष्ण का न था । राधा वायु के द्वारा कृष्ण के पास कुछ 
संदेश भेज रही हैं परंतु देखिए इस समय भी उनके चरित्र में हम 
परदुख-कातरता पाते हैं:-- 
तेरे जैसी खझदु-पवन से संथा शांतिकामी। 
कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो ॥ 
तो तू सेरे सकल दुख को भूल के धीर होके । 
खोना सारा कलुष उसका शान्त सर्वांग होना ॥ 
अत्र यह देख लेना चाहिए कि इस प्रेम की व्यंजना कितनी 
गंभीर हुई है। स्नेहवृत्ति के अंतगत आनेवाले अनेक भावों की 
ओर उपाध्याय जी की दृष्टि गई है । राधा वायु के द्वारा कोई मौखिक 
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समाचार भेजना नहीं चाइतीं। वे कहती हैं कि तू किसी सूखी लता 
को कृष्ण के पास जाकर डाल देना, उन्हें मेरा स्मरण स्वयं हो 
जायगा । जब हृदय में प्रेम की सुकुमारता हो तो इतना संकेत 
पयोप्त हैः 
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो । 
तो तू पाँवों निकट उसको श्याम के ला गिराना ॥ 
यों सीधे तु प्रगट करना प्रीति से वंचिता हो । 
मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना ॥ 
यदि यह कुछ भी करना संभव न हो तो राधा इतने पर भी संतोष 
करने को प्रस्तुत हैं कि वह वायु ऋष्ण के चरणकमलों का स्पर्श 
कर एक बार अपना ही आलिंगन उन्हें कर लेने दे । जिसने अपने 
उस प्रिय का--जिसका स्वयं प्राप्त होना कठिन है- स्पर्श कर 
लिया है उसके आलिंगन में कल्पना के द्वारा कैसी मिठास तथा 
शीतलता का अनुभव किया जा सकता है:— 
पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी । 
तो तू मेरी बिनय इतनी मान छे औ चली जा ॥ 
छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आजा । 
जी जाऊँगी हृदयतल में मैं तुझी को लगा के ॥ 
जब वे ब्रज की उन कुंजों को देखती हें जो कृष्ण के संपर्क 
से पावन तथा और भी मनोहर हो गई हैं तो उन्हें उनका ही 
स्मरण हो आता है:-- 
ऐसी कुंजें ब्रज अवनि में हैं अनेकों जहाँ । 
आ जाती है युगल इग के सामने मूत्ति-प्यारी ॥ 
नाना-लीला-लल्ति जसुदा-्लाल ने की जहाँ हैं । 
ऐसी ठौरों ललक इग हैं आज भी रूप होते ॥ 
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इन पंक्तियों में प्रेमी-हदय की अलुभूति से संबद्ध कैसी वेदना- 
पूणं उक्ति दैः 
सब तज हमने है एक पाया जिसे ही। 
अयि अलि उसने है क्या हमें त्याग पाया ॥ 
हम सुख जिसका ही सवंदा देखती हैं। 
मम दिसि उसको क्यों देखना भी न आया ॥ 
प्रेम की इस गंभीरता तथा तन्मयता में भी वे लोक को नहीँ 
भूलतीं । वे इतने से भी संतुष्ट हैं कि उनके प्रिय संसार में सुख से 
जीवित रहें तथा उनके द्वारा लोक का हित होता रहे । वास्तव में 
नीचे की पंक्ति में जितना त्याग भरा है उतना और कहाँ मिलेगा ? 
इस त्याग का महत्व प्रेमी-हृद्य ही जान सकते हैं:-- 
“ च्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवे' ” 
आदश स्नेह में प्रेमी यह कभी नहीं चाहता कि उसके प्रिय 
का किसी प्रकार अनिष्ट हो । राधा तथा अन्य गोप-कन्याएँ नंद्‌- 
नंदन के दर्शन को अत्यंत लालायित हो रही हैं परंतु वे यह कमी 
नहीं चाहतीं कि यदि किसी अनिष्ट की आशंका हो वो उनके कृष्ण 
ब्रज में आवें:-- न 
संभावना यदि किसी कुप्रपच की हो। 
तो श्याम-सूत्ति ब्रज में न कदापि आवं ॥ 
प्रेमी यह भी चाहता है कि उसका प्रिय भी उसे प्रेम करे । 
वे उद्धव से पूछती हैं क्रि कृष्ण उन्हें कभी स्मरण भी करते हैं । 
उद्धव कहते हैं:-- 
मैंने देखा अधिकतर है श्याम को मुग्ध होते। 
उच्छ्वासों से व्यथित-उर के नेत्र में वारि छाते ॥ 
भोरों को लक्ष्य कर प्रेम के बड़े करुण उद्वार प्रकट किए गए हे: 
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छुछ कह उनसे, है चित्त मोद पाता । 
छिति पर जिनकी हुँश्यामडी मूसि पाती ॥ 
वायु से संदेश कहते समय कालिदास के सेघदूत का अघु- 
करण किया गया है । परंतु इस अनुकरण में एक त्रुटि रह गई 
है । मेघदूत की विरहिणी के उट्ारों में प्रेम की एक स्निग्ध धारा 
सदा प्रवाहित होती रहती है । उपाध्याय जी ने इस प्रसंग का कुछ 
अनावश्यक विस्तार कर दिया है । मुख्य वात की ओर से पाठक 
का ध्यान कुछ हट-सा जाता है । 
बाह्य दृष्टि से असंभव सी प्रतीत होती हुई पौराणिक गाथाओं 
का लौकिक दृष्टि से सामंजस्य भी क्रिया गया है । यह आधुनिक 
थुग के तकवाद की प्रेरणा से हुआ है। टृणावत्त, पूतना, बकासुर 
इत्यादि को मारने तथा उँगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाने इत्यादि 
| की कथाओं को ऐसे रूप से लिखा गया है कि वे आधुनिक युग के 
अलुङूल हो गई हैं। एक उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा । 
¦ गोवधन-धारण की कथना के विषय में लिखा गया है कि वास्तव 
: में इष्ण ने इधर-उधर दौड़ कर लोगों की रक्षा करने में इतनी 
तत्परता दिखाई कि लोग कहने लगे की मानो कृष्ण ने उस पर्वत 
को उँगली पर ही उठा लिया हो: 


लख भअपार-प्रसार-गिरीन्द्र झे । 
बज-धराधिप के प्रियःपुत्र का ॥ 
सकळ लोग लगे कहने, उसे। 
रख लिया है उंगली पर श्याम ने ॥ 
अभी तक प्रिथप्रवास के भावपत्ष पर विचार होता आया है। 
भब उसके बाह्य दृश्य-चित्रण पर भी विचार कर लेना है । कवियों 
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द्वारा बाह्य दृश्यों के जो चित्रण किए गए हैं उनको हम दो भागों 
में निभक्त कर सकते हैं । कुछ कवि ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि 
प्रकृति मनुष्यों के सुख-दुख से उदासीन है । दूसरे ऐसे कबि हैं जो 
प्रकृति के हृदय में मनुष्य समाज के प्रति करुणा, सहानुभूति इत्यादि 
भावों का अस्तित्व मानते हैं । उपाध्याय जी का भी यही सिद्धांत 
प्रतीत होता है । इनके पात्र जब ढुखी रहते हैं तो प्रकृति भी दुख- 
अन्न प्रतीत होती है और जब पात्र सुख में रहते हैं तो प्रक्रि में 
चतुर्दिक आनंद छाया हुआ दिखाया जाता है । पात्रों की दृष्टि से 
तो ऐसा होना स्वाभावि परंतु कवि जब ऐसा वणुन करता 
है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका यह सिद्धांत दी है. । ऐसे वर्णन 
भी तो हेतूतपेत्ञा अलंकार की सहायता से किए गए हैं और कभी 
आलंकारिक युक्तियों का आश्रय बिना ग्रहण करिए हुए भी । देखिए:- 


ॐ 


बिकलता छलके घज-देवि की। 
रजनि भी करती अनुताप थी॥ 
निपट नीरव ही मिस ओस के। 
43 नयन से गिरता बहु-वारि था॥ 
स्वरूपों का चित्रण उपाध्याय जी उसी कला से करते हैं जो 
एक चित्रकार में होती है कुछ रेखाओं के योग से चित्रपट पर 
चित्रकार स्वरूपों का अंकन करता है ! कवि की सहायता के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्द उपस्थित रहते हैं । उसका कौशल इन 
शब्दों को एक कला से प्रयुक्त करने में है । उपाध्याय जी में यह 
कला सदा बनी रहती है । यशोदा के मंदिर में जलता हुआ एक 
निस्तब्ध दीपक रखा है । पाठक उसकी शिखा, उसके ऊपर का घूस 
इत्यादि सब देख सकते हैं:— 
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बदन से तजके मिस॒घूमके। 
शयन-सूचक श्वास समूह को ॥ 
झलमलाहट--ही न-शिखा लिए । 
परम निद्रित सा गृह दीप था॥ 
और भी जितने प्राकृतिक दृश्यों को उपाध्याय जी ने लिया लि 
उनका वर्णन बड़ी सफलता से किया है। कुछ स्थलों पर केशव- 
दास जी का भी प्रभाव पड़ गया है | केशवदास जी वर्णन करते 
समय देश, काल आदि का विचार नहीं रखते थे ऐसा ही इस 
वर्णन में हुआ है: 
जंबूअंब कदंब निव फलसा जंबीर औ आँवला। 
लीची दाडिम नारिकेल इमिली ओ शिंशपा इंगुदी ॥ 
नारंगी असरूत बिल्व बद्री सागौन शालादि भी। 
श्रेणी-बद्ध तमाल ताल कदली औ शाल्मली थे खडे॥ 
सौभाग्यवश ऐसा बहुत स्थलों पर नहीं हुआ है । प्रियप्रवास 
में वषी आदि ऋतुओं के वर्णन भी बहुत सुंदर हुए हैं । बिजली 
के चमकने, मेघों के गरजने इत्यादि के दृश्य तथा शब्द सबकी ओर 
कवि का ध्यान है । नीचे की पंक्तियों में प्रचंड प्रभंजन का शब्द्‌ 
तथा बादल के गरजने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पढ़ती है: 
मथित चालित ताड्ति हो महा । 
अति प्रचंड-प्रभजन-पुज से ॥ 
जलद थे दुल के दुल आ रहे। 
घुमड्ते घिरते ब्रज-घेरते ॥ 
अलंकार-विधान में उपाध्याय जी की कला सदा संयत रही। 
चमत्कार के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कभी नहीं किया । 
साहश्य पर निर्भर रहनेवाले, उपमा, रूपक, उभरता इत्यादि अलं 
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कारों का ही प्रायः प्रयोग हुआ है । दूर-दूर से अनावश्यक अप्र- 
स्तुतों को--उपसानों को--पकड़ पकड़ कर कभी नहीं लाया गया है । 
प्रकृति फे रमणीय दृश्यों से ही वे अपना काम चला लेते हैं । ऐसा 
करने से काव्य में आलंकारिक कत्रिसता नहीं आने पाती । नीचे के 
दृश्य में बक्र गति से लपकते हुए कंधे का वर्णन कैसा सुंदर हुआ है:- 
नवप्रभा परसोज्ञ्वळ लीक सी। 
गति मती कुटिला-फणिनी-समा ॥ 
दमकती दुरती घन-अंक में। 
विषु केलि-कलछा-खनि दामिनी ॥ 
रात्रि के समय में वायु के मंद होन के विषय में यह कल्पना 
कैसी सुंदर हैः-- 
परस शीर ससीर-प्रवाह था। 
दह मनो कुछ निद्रित था हुआ। 
अप्रस्तुत विधान करते समय प्रायः कवि लोग गोचर विधान 
की ओर भी दृष्टि रखते हैं । गोचर प्रस्तुतों के गोचर अप्रस्तुत तो 
लाते ही हैं, अदृश्य अगोचर प्रस्तुतों के दृश्य उपमान भी प्रस्तुत 
करते हैं परंतु ऐसा करना नितांत आवश्यक नहीं । कुछ अगोचर 
पदार्थों के अस्तित्व का अनुभव भी हम इतनी सूर्तिमत्ता के साथ 
करते आए हैं कि वे गोचर बाह्य पदार्थों के समान ही हमार 
सम्मुख प्रत्यक्ष से रहते हैं । देखिए नीचे की पंक्तियों में गोचर 
जल का कैसा अगोचर प्रस्तुत विधान किया गया हैः 
कहीं कहीं था बिमलाम्बु भी भरा । 
महज्नों के उरसा पियूष-सा ॥ 
उपाध्याय जी के ऊपर प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि 
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उनकी भाषा में संस्क्रत-पदावली का इतना अधिक प्रयोग होता है 
कि उसमें क्लिष्टता आ जाती है । अपनी बात को प्रमाणित करने 
के लिए लोग प्रियप्रवास में:से खोजकर उदाहरण भी दे देते हैं । 
परंतु वास्तव में उन उदाहरणों के द्वारा इनकी भाषा के विषय में 
कुछ निर्णय करना अपने को भ्रम में डालना है । |: .4 य- 
प्रजिका के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने जो भाषा लिखी है 3 
आधार पर तुलसी के विषय में कोई निर्णय करना न्यायसंगत 
नहीँ हो सकता । उसी प्रकार खोजकर प्रस्तुत किए हुए पद्यों 
के आधार पर छिष्टता का आरोप करना अन्याय ही है | हमारो 
भाषा में संस्कृत-पदावली सदा से म्रहदण होती आई है। ऐसा ही 
करके उपाध्याय जी ने कौन सी ऐसी बात की जो लोग नाक भौं 
| सिकोड्ने लगे ? उनकी भाषा का प्रबाह बड़ी मधुर ध्वनि से आगे 
: अग्रसर होता है । संसक्त के प्रभाव के साथ ही साथ ब्रजभाषा का 
भी प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा है । क्रिया-पद्‌ तक ब्रजभा पा के अनु- 
सार रख दिए गए हैं । संस्कृत के व्याकरण का अनुशा सन मानने- 
बाली पूर्वेकालिक क्रियाओं के प्रयोग भी हुए हैं । कहीं-कहीं पर 
विभक्तियों का लोप भी कर दिया गया है । एक कवि के लिए ऐसी 
इछ सुविधाओं से लाभ उठाना आवश्यक ही होता है । बड़े-बड़े 
काव्य लिखते समय व्याकरण की 'नादिरशाही? में रहने से कैसे 
काम चल सकता है ? परत व्याकरण के ऐसे नियमों का उल्लंघन 
एक सीमा तक ही क्षम्य हों सकता है । उपाध्याय जी उस सीमा 
के आगे कभी नहीं बढ़े । प्रियप्रवास-में-मुहावरों-का प्रयोग बहुत 
कस हुआ है । इस कमी की पूर्ति इनकी आजकल की रचनाएँ कर 
रही हैं । अपने चोपदों में मुहावरों का बड़ा सुंदर प्रयोग विचा है । 
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! इनको आषा अत्यंत सरल तथा व्यवहारोपयोगी रखी गई है पर 


। आव बहुत ही गंभीर हैं । एक उदाहरण 


है उसी एक की झलक सब में 
हम किसे कान कर खडा देखें। 
तो गडेगा न आँख में कोई, 
र हम अगर डीठ को गडा देखें । 

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन कार्य 
ग्रहण करने के पहले ही से द्विवेदी जी ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों 
में काव्य रचनाएँ करते आते थे । बाद में आप खड़ी बोली के पूर्ण 
पक्तपाती हो गए। सरस्वती; अपने समय की मुख्य साहित्यिक पत्रिका 
थी । अतः उसके संपादक के विचारों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना 
अवश्यंभावी था । संभवतः आप का सिद्धांत सीधी भाषा में काव्य- 
रचना करना रहा है । काव्य का उद्देश्य भाव संचार करना होता 
है । इस कार्य के लिए भाषा को भी एक विशेष रूप धारण करना 
पड़ता है । जो कवि इससे विपरीत सिद्धांत को लेकर चलते हैं उनमें 
वित्व की मात्रा उतनी नहीं आने पाती । द्विवेदी जी की रचनाओं में भी 
आवों को जाग्रत करनेवाली मार्मिकता नहीं मिलती। आप सहृदय 
तथा काव्य के ममेज्ञ हैं अतः स्वयं उञ्चकोटि की रचना करने सें समर्थ 
न होने पर भौ काव्य-जगत्‌ में आपके द्वारा बहुत उपकार का काये 
किया गया । आपके प्रभाव से तथा उत्साह दिलाने से अनेक कबि 
काव्य-रचना की ओर उन्मुख होते रहे । बा० मैथिलीशरण गुप्त 

आदि तो आपके रिष्यों में ही हैं । पंडित रामचरित उपाध्याय 
पंडित लोचनभ्रसाद पांडेय आदि पर भी आपका कम प्रभाव नहीं 
पड़ा है । आपके प्रत्यक्ष प्रभाव से अलग रहने पर भी इस काल 
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के अनेक और कवियों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही रहा । 
कस-से-कम काव्य-भाषा की शुद्धता की ओर आपका जो ध्यान 
रहता था उसके कारण प्रायः कवियों को सतक रहना पड़ता था । 
यह उपकार भी कम नहीं है । 
आप अपनी कविताओं में दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग 
करते थे। एक में संस्कृत के ततसम शब्दों का बाहुल्य रहता था 
दूसरी में साधारण प्रचलित शब्दों का आधिक्य । दो उदाहरण 
देकर हम आगे बढ़ते हैं :-- 
सूल्यवान मंजुल शय्या पर पहले निशा बिताता था ; 
सुयश और मंगल गीतों से प्रात जगाया जाता था । 
चही, आज, तू . कुश-काशों से युक्त भूमि पर सोता है ! 
श्रुति-ककंश श्टगाल-शब्दों से हा हा ! निद्रा खोता हे !! 
® ® & 
तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज ! सहराज ! 
विना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज । 
तुम्हें पण्ड कर देते हैं जो महानिदंयीजन-सिरताज । 
५० / धिक उनको, उन पर हँसता है, बुरी तरह, यह सकल समाज ॥ 
yA / बाबू मैथिलीशरण गुप्त--हिजेदी जी के संपादन-काल में 
गुप्त जी की रचनाएँ सरस्वती में निकला करती थों । प्रारंभिक रच- 
नाओं में वैसी विशेषता प्रतीत नहीं होती थी। क्रमशः आपकी प्रतिभा 
का विकास होता गया और श्रेष्ठ कवियों की गणना में आप आ 
गए । 'गुरुकुल' की भूमिका में आपने बड़े संकोच से यह आशंका 
प्रकट की कि समय की नवीन आकांक्षाओं की पूर्ति में योग न देने 
के कारण आप पिछड़ते जा रहे हैं । वास्तव में कभी-कभी ऐसी 
आशंका औरों को भी होने लगती है। उसी समय कोई न कोई 
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श्रेष्ठ रचना लेकर आप प्रकट हो जाते हैं और हमें आश्चर्य में डाल 
देते हैं । प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहे जाने के आप पूर्ण अधिकारी 
हैँ । आपके काव्य हिंदी-भाषा-भाषियों की आकांचाओ तथा विचारों 
के प्रतिनिधि होते हैं । सबसे पहले 'भारत-भारती नामक काव्य 
लेकर आप सासने आए थे । इस काव्य में हमारी अतीत काल 
की गौरवपूर्ण अवस्था तथा वर्तमान काल की विपन्ना अवस्था पर 
आपने अच्छा प्रकाश डाला था और साथ ही उज्ज्वल भविष्य 
का भी संकेत किया था । यह पुस्तक विचारों पर गहरा प्रभाब 
डालनेवाली हुईं । भाबना-चेत्र में स्पंदन करनेवाली सामग्री का 
आभाव होते हुए भी इस पुस्तक का बड़े उत्साह से स्वागत किया 
गया । जब विषय अपने अनुकूल होता है तो उच्चकोटि के काव्य 
की प्रतिष्ठा न होने पर भी ग्रंथ का स्वागत होता ही है । जिस उद्देश्य 
को लेकर इस अंथ की रचना हुई थी उसीको दृष्टि में रख कर हिंदू 
नामक काव्य-अंथ की रचना की गई । इस ग्रंथ की भूमिका में 
लेखक ने लिखा है कि उसके संसुख गीता का आदर्श था । जिस 
विषय को लेकर “हिंदू? लिखी गई उस विषय में अधिक कवित्व 
की आशा करना ही व्यर्थे है । फिर भी जब कभी हिंदुओं को अपने 
को एक सूत्र में बॅधे देखने की अभिलाषा होगी तो यह पुस्तक 
बहुत बड़ा कार्य कर सकेगी । 

क्रमशः गुप्त जी की रचनाओं में सरसता तथा मार्मिकता 
की मात्रा बढ़ती गई । जयद्र्थ-बध में वीर तथा करुण रस का 
अच्छा परिपाक हुआ है । इधर 'साकेत? नाम का एक बृहद्‌ 
प्रबंधकाव्य प्रकाशित किया है । साकेत की भूमिका में आपने 
लिखा है “में चाहता था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही | 
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“साकेत? की समाप्ति हो” इस वाक्य ने हमें निराश कर दिया था 
परंतु कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ यशोधरा' प्रकाशित हुई । यद्यपि 
आप वृद्ध हो रहे हैं और इतने परिश्रम के पश्चात्‌ शेथिल्य का 
अनुभव भी करते होंगे परंतु स्वार्थ अंधा है । हम तो यही चाहते 
रहेंगे कि आपकी रचनाओं का क्रम चलता ही रहे । कम-से-कम 
हसन-हुसेन के ऊपर जो प्रबंधकाव्य आप लिखने का विचार कर 
रहे थे वह तो पूरा हो ही जायगा ऐसी हमारी कामना है । 
वैष्णव-सं प्रदाय पर अनन्य आस्था रखते हुए भी आप अलु- 
दार नहीं है । गुरुकुल आदि पुस्तकों की रचना आपके हृदय की 
विशाल सहानुभूति की ही साक्षी देती हैं । भगवान्‌ बुद्ध के संबंध 
में भी आपने 'अनघ! तथा “यशोधरा” ये दो पुस्तकें शिखी हैं । 
“अनध? में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व के अबतारों में-से एक का वर्णन 
है | मघ का चरित्र बहुत ही पावन है । वास्तव में मघ, अनघ ही 
थे । बड़े अनुराग से लेखक ने उनका चरित्र अंकित किया है । 
संभवतः मघ के चरित्र का प्रतिरूप लेखक को आज कल कहीं 
दृष्टिगोचर हुआ है । ; 
साकेत--किसी भी काव्य के सब पात्रों को एक सा महत्व 
नहीं दिया जा सकता । जिस आदश की प्रतिष्टा के लिए काव्य 
लिखा जाता है उसमें सहायता पहुँचानेवाले पात्रों को महत्व प्राप्त 
होता है । जो पात्र उस आदश की स्थापना में विन्न उपस्थित करने- 
बाले होते हैं उनका पतन अंकित किया जाता है । इन दोनों मुख्य 
पात्रों के-नायक प्रतिनायकों के-स्वरूप को पूर्णता देने के लिए 
तथा कथा के क्रम को आगे बढ़ाए रखने को अनेक उपपात्र भी 
आते हैं । इन उपपात्रों को अधिक महत्व दे देने से मुख्य आदश 
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पर आघात पहुँचता है। इन उपपात्रों के स्वरूप तथा चरित्र कभी- 
कभी बहुत ही मनोहर होते हैं । फिर भी कवि बड़ी कठोरता से 
अपने मुख्य पात्रों पर दृष्टि रखता है तथा अन्य पात्रों की यदि 
कभी उपेक्षा भी हो जाती है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देता । 
रामायण के कथानक में उर्सिला का चरित्र बड़े त्याग का है। 
पर यदि उस चरित्र को रंगमंच पर आने दिया जाता तो पाठकों 
की दृष्टि झशोक-बाटिका में वैठी हुई सीता के आँसुओं की ओर उतनी 
न जा पाती । इसीलिए उर्मिला की ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
गया । गुप्त जी उसिला के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी इस बात 
को समझते थे । अतः उन्होंने संपूर्ण रामायण न लिख कर कथा 
का वह अंश अलग कर लिया जिसके कंद्रीय स्थान में उर्मिला की 
प्रतिष्ठा थी । साकेत के प्रारंभिक सगौँ में ही उर्मिला तथा लक्ष्मण 
का प्रवेश हुआ है । इससे यह अनुमान सहज ही किया जा सकता 
है कि कवि का ध्यान उर्मिला की ओर अधिक था। फिर कवि ने 
मंथ का नाम साकेत क्यों रखा ? इस नाम के चुनाव में भी कवि 
ने बड़ी भावुकता तथा सहृदयता से काम लिया है । वे नहीं चाहते” 
थे कि उर्मिला इतना बाहर चली आवे कि सीताराम के पावन चरित्र 
को भी आच्छादित कर ले। उर्मिला साकेत में भी उपेक्षिता ही 
रहा पर कवि ने अपने श्रद्धाश्रु उसके चरणों पर अर्पित कर दिए । 
अयॉष्या का समाज दो भागों में विभक्त हो गया था । एक 
भाग वन म था एक भाग साकेत में। भगवान्‌ रामचंद्र के उपासक 
होते हुए भी गुप्त जी उर्मिला से इतने प्रभावित हुए कि वे वनयात्रा 
में राम क साथ न जा सके | साङेत के समाज ही में वे विचरण- 
करते रहे । जिस समय साकेत स्थित समाज चित्रकूट पर गया 
१६ 
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था उस समय कवि थोड़े समय को वनयात्रा में रामचंद्र जी के 
साथ हो लेता है। इन दो खंडों में समाजों के विभक्त होने पर भी 
कथा के प्रवाह को खंडित नहीं किया गया है । वनयात्रा, राज्ञसों 
के वघ आदि की कथाएँ पाठकों को साकेत में ही सुनने को मिल 
जाती हैं । बहुत सा समाचार एक पथिक के द्वारा सुना जाता 
है । हनूमान जी जब संजीवनी लेने आते हैं तो बीच की कथा उनके 
द्वारा सुना दी जाती है । साकेत-निबासी जब भगवान, रामचंद्र 
के ऊपर पड्नेवाली अनेक विपत्तियों के समाचार सुनते हैं तो वे 
सहायता देने के लिए लंका जाने को स्वयं प्रस्तुत होने लगते हैं । 
जब सब तैयारियाँ पूर्ण हो जाती हैं तो वहाँ पर वशिष्ठ आते हैं 
ओर योग दृष्टि से लंका में होनेवाली सव घटनाओं को अयोध्या 
के निवासियों को दिखा देते हैं :--- 
संत्र्य्टि सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई , 
दूर दृष्टिसी एक साथ ही सबने पाई । 
लोग जब यह देख लेते हैं कि भगवान्‌ अब लौटने ही वाले 
हैं और शत्रुओं का संहार हो चुका है तो वे स्वागत करने के लिए , 
प्रस्तुत होने लगते हैं । 
प्रबंध कल्पना तथा चरित्र-चित्रण में तुलसीदास जी से गुप्न 
जी बहुत अंशों में प्रभावित हुए हैं । केकेयी-मंथरा के संवाद पर 
तुलसी की छाप स्पष्ट लक्षित होती है । बहुत स्थानों पर वाल्मीकि 
रामायण का भी प्रभाव पड़ा है। गुप्त जी की अनेक स्वतंत्र 
कल्पनाएँ भी हैं । उर्मिला के चरित्र के लिए पहले की रामायणों 
में केबल संकेत ही मिलता है। उस संकेत-सूत्र की सहायता से 
बहुत ही भव्य चित्र अंकित किया गया है । लक्ष्मण का चरित्र 
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, अधिक उग्र हो गया है । इतनी उम्रता अयोध्या के उस राजप्रासाद | ॥ 
, में शोभा नहीं देती । उम्रता के_लिए गुरुवे के प्रति उद्धत होना | 
: आवश्यक नहीं । तुलसी के लक्ष्मण जब कभी आवेश में होते थे | . 
तो उनके नियंत्रण के लिए रामचंद्र जी का एक-संकेत ही पयोप्त 
होता था । परंतु साकेत में लक्ष्मण ने उन मयादाओ की ओर भी | 
ध्यान नहीं दिया जिनकी रक्षा दूसरों के चरित्र को प्रतिष्ठा के लिए | 
तथा उस कुटुँघ को आदश छुद्र सिद्ध करने के लिए भी, आव | 
थीं । जब भरत वन में पहुँ चते हैं तो देखिए हम लक्ष्मण को | 
क्या कहते हुए पाते है: 
उनको इस शर का लक्ष चुनूगा क्षण सें, 
प्रति आप का भी न सुनूँगा रण में। 
एक बार केकेयी के ऊपर भी हम लक्ष्मण को क्रद्ध होते देख 
चुके है । जब तक गुरुवग के अपराधों का न्याय करना पुत्रों का | 
अधिकार न माना जायगा तब तक लक्ष्मण के वे उम्र वचन जो 
उन्होंने कैकेयी से कहे थे लोगों को खलते रहेंगे । देखिए:-- 
अरे मातृत्व तू अब भी जताती , 
उसक किसको है भरत की बताती । 
भरत को मार डाले. और तुझको , i 
, नरक में भी न रक्खूं ठौर तुझको । ह 


खड़ी है माँ बनी जो नागिनी यह , 8 र 
अनार्या की जनी, हत भागिनी यह । 


अभी विषद्न्त इसके तोड़ दूँगा , 
न रोको तुम, तभी मैं शान्त हुँगा । 

यहीं तक नहीं एक बार भगवती सीता के सामने भी लक्ष्मण न 
आपे से बाहर होने लगे थे । प्रसंग उस समय का है. जब पे 
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रामचंद्र के मारीच-वध के लिए जाने पर, विपत्ति की आशंका रे 
सीता ने लक्ष्मण से भी जाने को कहा था:--- 
उठा पिता के भी विरुद्ध मैं, किन्तु आर्य-भार्या हो तुस, | 
` 'इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ, अबला हो आर्या हो तुम। ; 

लक्ष्मण के चरित्र की इस उग्रता के लिए वास्मीकि-रामायर्ू 
में कुछ आधार अवश्य मिल जाता है परंतु हमें तो ऐसा प्रतीठ 
होता है कि. गुप्त जी आदि कनि से भी आगे निकल गए | कम-सेः 
क्रम उर्मिला का मुँह देख कर ही यदि लक्ष्मण पर द्या की जाती 
तो अधिक उचित हुआ होता । रणभूमि में लक्ष्मण के स्वरूप को 
हम एक बीर पुरुष के ही रूप में पाते हैं। घोर बिपत्तियों के बीच 
में घिरे रहने पर भी क्षण भर को भो उनका उत्साह भंग नहीं ह्योता । 
संजीवनी पाकर जब वेःउठते हैं तो कैसे उत्साह से हम उन्हें इंद्र 
जीत को संबोधित करते पाते हैं: 

जाग उठे सौमित्रि-सिंह यह कहते कहते , 
“धन्य इन्द्रजीत ! किन्तु संभल बारी अब मेरी ? 

कैकेयी के चरित्र का जो आकस्मिक पतन हम अयोध्या में 
देख चुके हैं उसको ऊपर उठाने का बहुत प्रयत्न गुप्त जी ने चित्र- 
कूट के प्रसंग में किया। कैकेयी को राम से द्वेष न था | वास्तव में 
बह्‌ राम से अत्यंत स्नेह करती थी । चित्रकूट में उसने राम के बाल्य" 
काल की मधुर चर्चा रयं की है। राम कैकेयी से हिले हुए थे । 
स्वप्न में जब कैकेयी को देखते थे तो कौशल्या के पास लेटे रहने 
पर भी वे रोने लगते थे और तब तक शांत न होते थे जब तक 
अँझली माँ कपास पहुँचा न दिए जाते थे | यही कहानी कैकेयी 
बड़ी वेदना से अपने राम से कह रही दि 
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होने पर बहुधा अर्ध रात्रि अँधेरी 
जीजी आकर करतीं पुकार थीं मेरी 
“छो कुहकिनी, अपना कुहुक, राम यह जागा, 
निज मँझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा।' 
जब मंथरा ने कैकेयी को क्रुद्ध करने को अनेक बातें कहीं तो 
उसने कहाः-= 
रोक कर के 
कहा--“देती है किसको दोष? 
राम की साँकळ या आज, 
कहेगा सुझे न लोक-समाज ?” 
किंतु जब कैकेयी को यह सुझाया जाता है कि भरत को जान- 
बूझ कर मामा के यहाँ भेज दिया गया है तो वास्तव में वह॒ क्ुब्ध 
हो उठती है:- 
गई दासी, पर उसकी बात 
दे गई मानो कुछ आघात- 
अरत-से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह! 
जब जो अनिष्ट होना था वह हो लेता है तो उसकी आँखें 
खुलती हैं । चित्रकूट पर हम उसे पश्चाताप की मूर्ति-सी पाते हैं । 
तुलसी की रामायण में वह वहाँ भी मौन ही रहती है । परंतु गुप्त 
जी की करुणा कैकेयी को चित्रकूट में मौन न रख सकी । जबराम 
ने भरत को गले से लगाते हुए यह्‌ कहा किः-- 
“उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको ?” 


तो कैकेयी की विषाद भरी वाणी अचानक सुनाई पड़ती है: 
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“यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ।” 
चौके सब सुन कर अटल केकयी-स्वर को । 
सबने रानी की ओर अचानक देखा, 
वैधव्य-तुपारात्रता यथा विधु-छेखा । 
बैठी थी अचल तथापि असंख्यतरंगा, 
वह सिंही अब थी हहा | गोझुखी गंगा-- 
“हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, 
सब सुन हों तुमने स्वयं अभी यह माना । 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, 
अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया । 


कैकेयी की करनी से उसके भरत भी- जिनके लिए उसने 
इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिया--उससे छीने जा रहे थे यही 


वेदना उसकी इन पंक्तियों से प्रकट होती है: 
थूके, मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके ? 
छीने न भातृपद किंतु भरत का सुझसे, 
रे राम, दुहाई करूँ और क्या तुझसे ? 
इन पंक्तियों से कैसी आत्मग्लानि प्रकट होती है: 
युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
'रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी ।? 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह भेरा- 
(धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।?_.? 
वह राम से इस प्रकार लौट चलने के लिए कहती हैः-- 
मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा । 
घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों , 
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों ? 
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झुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे 
मेरे हुगने प्रिय रहो न सुझसे न्यारे, 
कैकेयी के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए चित्रकूट का यह प्रसंग 
अत्यंत आवश्यक था । भरत के चरित्र पर अत्यंत श्रद्धा रखने के 
कारण कैकेयी के चरित्र की इस स्थल पर रामचरितमानस में कुछ 
उपेक्षा कर दी गई है । परंतु इस उपेत्षा में सद्दाडुभूति की कुछ 
कमी-सी प्रतीत होती है । कैकेयी कैसी भी थी भरत की माँ थी । 
कमन्से-कम इसी नाते उसके चरित्र को स्पष्ट कर देना आवश्यक 
था । गुप्र जी ने इस प्रसंग की योजना कर प्रवंधकाव्य के आदश 
की अच्छी रक्षा की है और खय॑ रामचंद्र जी के मुंह से निकले हुए 
इन शब्दों से कैकेयी का कलंक बहुत कुछ घुल-सा गया हैः— 
«सौ वार धन्य वह एक लाल की साई,' 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।” 
भरत का पावन चरित्र भी बड़ी कुशल लेखनी से अंकित किया 
गया है । उर्मिला के बाद यदि किसी पात्र पर गुप्त जी का अधिक 
ध्यान गया तो भरत पर ही । नीचे की पंक्तियों में भगवान्‌ की 
पाढुकाओं के पास बैठे हुए पुजारी भरत के पावन दशन कर लें: 
केवल पादपीठ, उस पर हैं पूजित युगल पाढुकाएँ , 
'स्वयं प्रकाशित रत्न-दीप हैं दोनों के दायें-वायें । 
- उटज-अजिर में पूज्य पुजारी उदासीन-सा बैठा है , 
. आप देव विग्रह मंदिर से निकल लीनन्सा बैठा है । 
„ मिले भरत में राम हमें तो, मिलें मरत को राम कभी ; 
~ बही रूप है, वही रंग है, वही जटाएँ, वही सभी ! 
उर्मिला के चरित्र के विषय में कुछ कहने के पहले हम भग- 
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वती सीता देवी के दर्शन बनमार्ग में एक बार कर लें । किसी झी 
के द्वारा उन दोनों राजकुमारों तथा भगवती के पारस्परिक संबंध 
के विषय में प्रश्न किया गया है । देखिए उत्तर की प्रणाली: 
गोरे देवर, इयाम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं । 
वैदेही यह सरळ भाव से कह गई 
तब भी वे कुछ तरण हँसी हँस रह गई ।” 
इसी भाव पर अयोध्याकांड में तुलसीदासजी ने भी लिखा है: 
बहुरि वदचुबिधु अंचल ढाँकी । पियतन चितइ औंह करि बाँकी ॥ 
खंजन सु तिरीछे नयननि। निज पति कहेउ तिनहिं सिय सयननि ॥ 
नेत्रों को इस प्रकार से वाका करना सीता जी के गंभीर स्वभाव 
के उतना अनुकूल नहीं पड़ा । संस्कृत के प्रसिद्ध होक के अनुवाद 
करने की धुन में गोखामी जी कुछ ऐसा कह्‌ गए जैसा कहना संभ- 
बतः वे भी न चाहते रहे होंगे । “कुछ तरल हँसी हँस रह गई” में 
कितनी गंभीरता तथा शील-संकोच है । 
गुप्त जी की करुणा तथा सुक्रुमार कल्पना का सब से बड़ा 
भाग उर्मिला देवी को मिला । जब वन जाने का प्रसंग छिड़ा हुआ 
था तो लजीली उमिला की ओर दृष्टि कर सीता ने कहा थाः 
“आज भाग्य है जो. मेरा F 
वह भी न हुआ हा | तेरा !” 
उर्मिला सीता को बन में भी विस्मृत न हुई । एक बार सीता 
ने अपनी अनुजा की मूर्ति बनाई थी । उस मूत्ति को देखने से 


पाठक समझ सकेंगे कि सीता के उनके विषय में केसे विचार थेः— 
देवर के शर की अनी बनाकर टाँकी , 


मैंने अनुजा की एक सूत्ति है आँकी । 
स 
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आँसू नयनो में हंसी बदन पर बाँकी , 
काँटे ससेटती, फूल छींटती झाँकी । 
वास्तव में अपनी तपश्चर्या तथा त्याग के द्वारा उमिला ने सीता- 
राम के मागे में फूल छींटने ही का काम किया था । अपने हृदय 
की वेदना हृदय में ही रखकर उसने मुँह पर की सुस्कराहट कभी 
हटने न दी । उर्मिला की माँ ने जब चित्रकूट में उससे कहा था 
कि बेटी न तो तुझे बन ही मिला न घर तो उन्होंने इस देवी को 
समझने में भूल ही की थी: 


बोलीं जब वे सुझसे--- 
“मिला न वन ही न गेह ही तु झको [' 
_ यद्यपि उसिला को १४ वर्ष का लंबा वियोग भोगना पड़ा फिर 
भी उसके संतोष के लिए कुछ न कुछ सामग्री उसके पास अवश्य 
थी । उसे इस बात का संतोष था कि उसके प्रियतम गौरवान्वित 
झो रहे हैँ: 


ग्रियतय के रौर ने, 
® ~ क 


पता दी है मुझे, रहें दिन भारी। 
साख, इस कहता में भी 
मधुरस्म्ृति की सिठास; में बलिहारी ! 
एक बार चित्त व्यवस्थित न रहने से जब वह स्वप्नावस्था- 
सी एक विशेष अवस्था में थी तो उसे यह भ्रम हुआ कि लक्ष्मण 
चन से लौट आए हैं । यदि केवल वियोग की ही प्रधानता रही हो. 


सो प्रिय के मिलने की यह संभावना उसके आनंद का कारर 
हु 1 
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होती । परंतु ऐसा नहीं हुआ । उसे यह समझकर बड़ी वेदना हुई 
कि लक्ष्मण राम-सीता को बन में ही छोड़कर चले आए हैँ: 
च्युत हुए अहो नाथ, जो यथा, 
धिक ! बृथा हुई उमिला-ब्यथा । 
समय है अभी, हा | फिरो, फिरो, 
तुम न यों यशः-स्वर्ग से गिरो । 
प्रभु दयाळ हैं, लोट के मिलो, 
न उनके कुटी-द्वार से हिलो । 
उसका सिद्धांत वही था जो उसने कुछ इने-गिने शब्दों में 
लक्ष्मण को संबोधन कर कहा था:--- 
तुम ब्रती रहो , 
मैं सती हूँ । 
उसे इस विचार से बड़ा आनंद प्राप्न होता था कि उसके 
लक्ष्मण कठोर कर्म का पालन करके अपने को श्रेष्ठ बना रहे हैं;- 
तुम बड़े, बने और भी बढ़े , 
तदपि उमिला-भाग में पड़े । 
इन उद्गारों से विपरीत प्रतीत होते हुए जो भाव हैं उन्हें हमें 
वियोगजन्य वेदना का फल ही समझना चाहिए। आत्मविस्मृत 
होकर वह त्यागिनी ऐसी विनम्र प्रार्थनाएँ भी किया करती थी:-- 
मन को यों मत जीतो , $ 
बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो ! 
अपने ऊपर जब दुख पड़ता है तो मन अपने-से दूसरे दुखियों 
को खोजा करता है क्योंकि वह जानता है कि उसी के समान दुखी 
' जनों को उससे वास्तविक सहानुभूति हो सकती है । उर्मिला भी 
` | अपनी सली से नगर मेस प्रोषितपतिकाओं को लाने को कहती है- 
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झोषितपतिकाएँ हों 
जितनी भी सखि, उन्हें निमंत्रण दे आ , 
समदुःखिनी मिले तो 
दुःख बेटे, जा, प्रणयपुरस्सर ले आ। 


बह दिन भर स्वप्न में उनको देखने की आशा लगाए रहती है 


पर कभी-कभी तो ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती और प्रिय 
के खप्न से भी बंचित रह जाती है । कभी उसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि लक्ष्मण लौटकर आ गए हैं और ओट से खड़े उसकी ओर 
देख रहे हैं:-- 
विचारती हूँ सखि, में कभी कभी , 
अरण्य से हैं प्रिय छौट आते । 
छिपे छिपे आकर देखते सभी 
कभी स्वयं भी कुछ दीख जाते । 
उर्मिला के प्रसंग में दो-चार स्थलों पर वड़ी अदूभुत अलंकार- 
योजना की गई है.। जब कोई बस्तु पानी में वती है तो चारों 
ओर छींटे उछलने लगते हैं । वियोगावस्था में प्रिय मानसरोवर- 
रूपी हृदय के गंभीरतम अंतस्तल में प्रविष्ट हो जाता दै । नीचे 
की पंक्तियों में यही बात कही गई है । “मानस” शाब्द का श्लेष भी 
कैसा सुंदर हुआ है जो दोनों पच्षों की एक साथ रमणीयता संपा- 
दित करने में समर्थ हुआ है:-- 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मझ प्रिय अब थे; . 
छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे? 
कुछ-कुछ इसी प्रकार के बाह्य साम्य पर निभर एक सुंदरसा 
अप्रस्तुत विधान और किया गया है । सूर्य के डूबने के पश्चात्‌ तारागण 


ही 
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अकाश को धीरे-धीरे आच्छादित करने लगते हैं। कवि, कल्पना 
करता है कि सूर्यके समुद्र में हवने से जो छोटे उड़े हैं बे ही ये तारे हैं:- 


लिख कर लोहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 
व्योम-सिन्धु सखि, देख, तारक-बुद्बुद दे रहा। 
बन से लक्ष्मण के लौट आने पर दोनों के मिलने का प्रसंग 
भी बहुत ही सुंदर हुआ है । उर्मिला अपनी सखी से यह कह कर 
पुष्प लाने को कहती है कि वनवासी के लिए फूलों की भेट ही अच्छी 
है । इतने ही में लक्ष्मण वहाँ आ जाते हैं और उर्मिज्ञा चौंक कर 
उनके पैरों पर गिरना ही चाहती है कि प्रिय के द्वारा बीच ही में हाथों 
पर ले ली जाती है:— 
टपक रही वह ङुंज-शिला वाली शेफाली, 
जा नीचे, दो चार फूल चुन, छे आ डाली । 
वनवासी के लिए सुमन की भेंट अळी वह ।” 
“किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये, अळी यह !” 
देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर थी ? 
पैरों पड़ती हुई उमिला हाथों पर थी! 
दृश्यों का चित्रण करते समय साकेत में गुप्त जी ने बड़ी कुश- 
लता से काम लिया है। काव्य में चित्र-चित्रण जितनी सफलता से १ 
किया जा सकता है उतनी उन्हें मिली है । नीचे की पंक्तियों में मुद्राओं | 
की स्पष्टता देखिए: 
तरुतले विराजे हुए,- शिला के ऊपर, 
कुछ टिके,-धनुष की कोरि टेक कर भू पर, 
निज लक्ष-सिद्धि-सी, तनिक घूमकर तिरछे, 
जो सांच रही थी पर्णकुटी के बिरछे, 
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नीचे की पंक्तियों में मांडवी की गतिशील युद्राओं का कैसा 
सुंदर और सटीक चित्रण हुआ है: 
तनिक ठिठक, कुछ सुड़कर दायें, देख अजिर में उनकी ओर, 
शीस झुकाकर चली गई वह मंदिर में निज हृदय हिलोर। 
सांडवी के सुख पर तेज बिराज रहा था परंतु संपूर्ण कुटुंब में 
फैले हुए विषाद का अभाव उसके हृदय में भी था । सुख की कांति 
के पीछे हृदय के विषाद की एक काली आभा अस्पष्ट प्रकार से 
दिखाई पड़ ही जाती थी:--- 
फिर भी एक विषाद वदन के तपस्तेज में पेठा था। 
मानों छौह-तन्ठ॒ सोती को वेध उसी में बैठा था। 


~ 002. 


कई स्थानों पर गुप्त जी की बड़ी सुंदर आलंकारिक सूझ है । 
दो एक उदाहरणः-- 
जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े 
हीरको में गोळ नीलम हैं जड़े । 
छ छ & 
किसने मेरी स्छति को 
बना दिया है निशीथ में मतवाला ? 
नीलम के प्याले में 
बुद्बुद देकर उफन रही वह हाला ! 
& छ छ 
जन आची जननी ने शशि शिक्षु को दिया डिठौना है । 
उसको कलंक कहना, यह भी मानों कठोर टौना है । 
छ छ 8 
उल्काएँ सब ओर प्रभासी पाट रही थीं 
पी पीकर पुर-तिमिर जीभ सी चार रही थीं । 
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किसी शाञ् विशेष में प्रचलित पारिभाषिक पदावली काव्य की 
बोधगस्यता पर आघात पहुँचाती है। लक्षणा व्यंजना इत्यादि शब्द्‌ 
रीति-शा्न में प्रचलित अवश्य हैं परंतु इनके क्रिया-कलापों पर 
काव्योक्तियों को स्थित करने से अप्रासादिकता झा जाती है । नीचे 
के उदाहरणं में कही हुई बात को क्रितने लोग समझ सकते हैं: 
बैठी नाव-निहार लक्षणा व्यंजना, 
गंगा सें गृह' वाक्य सहज वाचक वना । 
किसी भी काव्य में कवि को इस बात का ध्यान रखना पड़ता 
है कि वर्णित घटनाएँ जिस काल की हैं उसकी विशेषताओं का 
चित्रण उसी रूप में हो । जिस काल में कति रचना करता है उसकी 
अधिक छाप यदि ऐसे काव्य पर पड़ जावेगी तो एक दोष ही होगा। 
राम जब वन को जाने लगते हैं तो अयोध्या की प्रजा “विनत 
विद्रोह! या सत्याग्रह करने लगती है। लोग मार्ग में लेट जाते हैं 
और कहते हैं कि यदि आप जाना चाहें तो हमको रौंद कर चले 
जावें साथ ही वे लोकमत को दोहाई भी देते हैं । इस वर्णन पर 
आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की तथा भ्रजातंत्र शासन के विचारों 
की स्पष्ट छाप लक्षित होती है: 
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना; 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना । 
जाओ, यदि जा सको रोंद हमको यहाँ ।” 
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ । 
| साम्यवाद, उपयोगितावाद आदि की छाप भी साकेत पर कहीं- 
| क पढी है जिसे बहुत लोग उचित न मानेंगे । बहुत स्थानों पर 
_ वणनों को अनावश्यक विस्तार दिया गया है । हनूमान संजीवनी 
2 


क्र 


न 
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बूटी लेने आये थे । उनको लक्ष्मण के श्राणों की चिंता थी । यथा- 
साध्य शीघ्र ही उनके लिए लौट जाना उचित था । परंतु वे बहुत- 
सा समय रामकथा सुनाने में नष्ट करने लगते है । संक्षेप में कथा 
सुना देना आवश्यक था । परंतु जितना विस्तार किया गया है वह्‌ 
बताता है क्रि कवि का ध्यान लक्ष्मण की ओर से हट गया था। 
संजीवनी वूटी अयोध्या ही में प्रस्तुत करने की कल्पना के द्वारा 
कवि ने अपने लिए थोड़ा समय निकाल लिया है, पर यह समय 
कथा के उतने लंबे विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं है । 
नवम सगै के प्रारंभ में कबि ने बड़ी निराशा प्रकट की है। 
अंत में उसने इतने ही में संतोष साना है कि सरस काव्य की रचना 
कर्‌ सकने पर सी उसका परिश्रम सुख ही सा रहा: — 
विफल जीवन व्यर्थ वहा, बहा , 
सरस दो पद भी न हुए हहा! 
कठिन है कविते, तव-भूसि ही । 
पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा । 
हम तो समझते हैं कि यह कवि की ब्रिनन्नता ही है । वास्तव 
में काब्य सब दृष्टियो से उच्चकोटि का हुआ है । मांडवी के खर में 
स्वर मिलाकर हम तो यही कहेंगे: 
खेतों के निकेत बनते हैं और निकेतां के फिर खेत , 
| ' चे प्रासाद रहें न रहें, पर, अमर तुम्हारा यह साकेत । 
साकेत के पश्चात्‌ गुप्त जी की दूसरी कृति 'यशोधरा' निकली 
है | गुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा की ओर उसि 
' संकेत किया । दोनों के चरित्रों में बहुत कुछ साम्य है । भगवान्‌ 
बुद्ध एक दिन आधी रातं के समय उसे सोती छोड़कर चले गए । 
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उिला के लिए अवधि का सहारा था । यशोधरा के लिए वह भी 


_ नहीं। उस बिचारी को त्याग का गौरव भी न मिलने पाया । 


वास्तव में यहाँ पर वह उर्मिला से भी अधिक उपेक्षिता रही । 
उसको रह-रहकर इस बात की कसक उठती थी कि उसके प्रियतम 
उससे कहकर क्यों नहीं गए । वह कद्दती है कि भगवान्‌ ने मुझे 
भली-भाँति नहीं पहचान पाया । जो क्षत्राणियाँ अपने पुत्रों तथा 
पतिओं को प्रसन्नता से रणभूमि के लिए बिदा कर सकती हैं उनको 
सोते छोड़कर चले जाना एक प्रकार से उनका अपमान ही करना 
है । यह सब होने पर भी गौतम यशोधरा को पहले से भी अधिक 
प्रिय लगते थे । क्योंकि वह समझती थी कि वे एक पवित्र कार्य के 
अनुष्ठान के लिए गए है: 
जाये, सिद्धि पावे वे सुख से 
दुखी न हों इस जन के हुख से , 
उपालभ दूँ मैं किस सुख से? 
आज अधिक वे भाते ! 
सखि, वे सुझले कहकर जाते । 
इसकी पीडा उसके मन में रह ही गई कि उसे इतना सौभाग्य 
भी न मिला कि वह बियोग को यह समझकर हँस के टाल देती 
कि मैंने ही तो स्तयं उन्हें जाने दिया हैः-- 
मिला न हा ! इतना भी योग , 
मैं हँस लेती तुझे वियोग ! 
देती उन्हें बिदा मैं गाकर , 
भार झेलती गौरव पाकर । 
पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर हु 
गये स्वयं थे मुझे लजाकर। 
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वह बडा सुंदर मधुर मान करती है । यदि उसने बिदा दी 
होती तो वह भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर उनका स्वागत 
करने को भी जाती । पर यदि वह इतनी तुच्छ समझी गई कि उसे 
सोती छोड़ भगवान्‌ चले गए तो वह कौन-सा मुँह लेकर उनका 
स्वागत कर सकेगी । वह कहती हैः-- 
गये स्वयं वे मुझे छजाकर , 
रूँगी कैसे ? “वाद्य बजाकर । 
लगे जब उनका सब छाग। 
मिला न हा [इतना भी योग । 
जसका यह स्प्रहणीय सान चरितार्थ होता है । भगवान्‌ स्यं 
उसके प्रासाद में जाकर उसे दशन देते हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि 
र के मायाजाल से यशोधरा का ध्यान ही उनकी रक्षा कर सका:--- 
आया जब मार सुझे मारने को वार-वार, 
अप्सरा-अनीकिनी सजाये हेम-हीर से | 
तुम तो यहाँ थीं, धीर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ, 
जूझा, सुझे पीछे कर, पंच-शर वीर से । 
विरहिणी यशोधरा तथा कुमार राहुल का चरित्र बड़ी सफल | 
लेखनी से अंकित किया गया है । सहृदय पाठक उस करुणा-सागर ' 
में मम्न हुए बिना नहीं रह सकते । छोटे-से बालक की भोली क्रीड़ाएँ * 
अटपटी बोली, माँ के साथ प्रश्नोत्तर इत्यादि बड़े ही करूणापूरण 
हैं । माँ बालक को दिठौना दे रही है । बालक की समझ में यह नहीं 
आता कि वह दिठौना उसकी माँ के बदले में उसे क्यों दिया जाता 
है। 'दीठ' लगने से बचाने ही के लिए न यह दिठौना है । दीठ लगने 
से जो लक्षण हो जाते हैं वे सब तो उसकी माता ही में मिलते हैं । 
फिर दिठौना उसे क्‍यों १: 
१७ 
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कैसी डीठ ? कहाँ का टैना ९ 
सान लिया आँखों में अंजन, साँ, किस लिए डिठौना ? 
यही डीठ छगने के छच्छिन-छूटे खाना-पीना, 
कभी कापना; कभी पसीना, जैसे तैसे जीना? 
डीठ छगी तब स्वयं तुझे ही, तू है सुध बुध हीना, 
तूही छगा डिठौना, जिसको काँटा बना विछौना । 


बालक बार-बार 'अंव अंव” पुक्ारता है । माँ कहती है कि बेटा 
तू पिता-पिता क्यों नहीं पुकारता, जिनके बिना यह घर सूना पड़ा 
। है । वह्‌ स्वयं पुकारना नहीं चाहती । जिनके बिना जगत्‌ सूचा मालूम 
' पड़ता है उनका नाम लेने में भी वाधा ? कैसी वेदना है । यहाँ पर 
छवियों के हृदय की बड़ी सूक्ष्म मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है:-- 
' आ, मेरे अवलंब बता क्यों 'अंब अंब? कहता है? 
“पिता” 'पिता' कह, बेटा, जिनसे घर सूना रहता है ! 
' दहता भी है, बहता भी है, यह जी सब सहता है 
फिर भी तू पुकार, किंस सुह से हा ! मैं उन्हें पुकारूं ? 
इन दाँतों पर मोती वारूँ। 
पलासी कायुद्ध, मेघनाद वध, विरहिणी ब्रजांगना, उमर सैयाम 
की रूबाइयाँ इत्यादि पुस्तकों का अनुवाद्‌ भी आपने किया है । प्रथम 
तीन पुस्तके बँगला से अनूदित हुई हैं । आपके अनुबादों की यह 
“विशेषता होती है कि वे स्वतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं । कभी-कभी 
"मूल के भावों को आप कुछ परिवर्तित भी कर देते हैं । बिरदिणी 
त्रजांगना में-से कुछ पंक्तियों उद्धृत की जाती हैं:--- 
पहुँचो जब हरिःनिकट सुनाना उन्हें राधिका का रोना, 
इयाम बिना गोङुछ रोता है कह देना, साक्षी होना । 
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और नहीं कुछ कह सकऋती हूँ छज्ञावश मैं हूँ नारी; 
सधु कहता है ब्रजवाले! सैं कह दँगा बातें सारी ॥ 
आप वास्तव में इस समय के प्रतिनिधि कवि हूँ । काञ्य-जगत्‌ 
की भिन्न-भिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति आपने की है । वृद्धों तथा 
युवकों, आचीन ब्रिचारवालों तथा चत्रीन त्रिचारवालों का आप 
एक साथ मनोरंजन करते हैं । 
प० रामचद्र जी शुक्ो--आपकी ब्रजमापा की रचनाओं 
लेख पीछे हो चुक्रा है। खड़ी वं | में भी आपने रचनाएँ 
की हैँ । इन रचनाओं के विषय वे ही हैं जा ्रजभाषा कविता के 
हैं। आपकी प्रकृति-बणन को रचनाएँ बहुत सुंदर हुई हैं । मापा 
बहुत ही गठी हुई तथा परिष्कृत रहती है । एक उदाहरण: 
सूरी हरी घास आसपास; फूली सरसों है; 
पीली पीली बिंदियों का चारो ओर है प्रसार । 
कुछ दूर विरल, सघन फिर, और आगे, 
एकरंग सिला चछा रया पीत-पारावार ॥ 
गाढ़ी हरी श्यामता की तुंग-राशि-रेखा घनी, 
बाँचती है दक्षिण की ओर उसे घेर घार। 
जोइती है जिसे खुले नीले नभमंडळ से, 
धुंधली-सी नीली नगमाला उठी धुँआधार ॥ 
पँ० रामचरित उपाध्याय ये संस्कृत के विद्वान्‌ हैं। 


“ चोली के प्रारंभिक कवियों में इनकी गणना हैं । फुट कर कविताओं 


के अतिरिक्त रामचरितर्चितामणि नामक एक प्रवंघकाव्य भी 
| लिखा है। इस प्रबंधकाव्य पर वाल्मीकि-रामायण का अच्छा 
! प्रभाव पड़ा है । इस पुस्तक में मार्मिक स्थलों को बहुत संखिप् कर 


पु 
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दिया गया है । बीच की घटनाओं का वर्णन बड़े विस्तार से किया 
गया है। रस संचार के लिए इस बात की आवश्यकता होती है 
कि कवि किसी कथा के मार्मिक स्थलों को पहचाने । ऐसा न करने 
से आवोद्रेक में उतनी सहायता नहीं पहुँचती । दोनों राजकुमारों 
के सीता के साथ वनयात्रा करने का प्रसंग बहुत ही करुण है। 
इस स्थल पर भी उपाध्याय जी ने छलाँग मारने की कला से काम 
चला लिया है । चित्रकूट में जिस समय भरत राम से मिले भे 
उस प्रसंग का तुलसीदास ने बड़ी सहृदयता से वर्णन किया है । इस 
संपूर्ण स्थल को चिंतामणि में चार पंक्तियों में कह दिया गया है 
फिर शान्त होने पर भरत ने बहुत समझाया सही; 
पर अवध का चलना तनिक रघुनाथ को भाया नहीं । 
रघुनाथ-आज्ञा से भरत फिर घर गए होकर दुखी; 
हत भाग्य क्यों उद्योग करके स्वप्न में भी हो सुखी ? 
इसी प्रसंग में भरत से मिलते समय राम ने कुछ प्रश्न किए 
हैं जो बहुत ही अनावश्यक हुए हैं। अभी भगवान्‌ को अयोध्या से 
आए बहुत दिन नहीं हुए थे | ऐसी अवस्था में उनका भरत से यह 
प्रश्न करना कि क्या तुमने कऋषि-शिक्षा की उन्नति नहीँ की वयर्थ ही 
हो जाता है:— 
क्या उन्नति तुम नहीं कर सके कृषि-शिक्षा की ? 
क्या धारण की इत्ति प्रजाओं ने भिक्षा की? 
क्या शामादिक राजनीति को भूल गए तुम? 
पाकर के साम्राज्य, भरत क्या फूल गए तुम ॥ 
भरत से यह प्रश्न करना कि क्या तुम साम्राज्य पाकर फूल 
गए हो, कितना अनुचित हुआ है। इससे भरत के चरित्र पर आघांठ 
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पहुँचता है । गुरुवग का छोटों के चरित्र पर संदेह करना भी उनके 
चरित्र को नीचे गिराता है । कथा को संच्तिप्त करने का एक उदा- 
हरण और । सुग्रीव के राम से मिलने, दोनों में परस्पर मित्रता होने 
इत्यादि की संपूर्ण कथा इन चार पंक्तियों में देख लीजिए: 
मिले परस्पर थत्म-कथा दोनों ने गाइ । 
दोनों में प्रण-सहित प्रेम से हुई मिताई । 
फिर छिपकर मारा रास ने बाली को निज हाथ से 
सति किसकी है बदली नहीं हा जघन्य के साथ से ? 


काव्य के उद्देश्य में तथा इतिहास के उद्देश्य में बहुत भेद है । 
# कवि को यह अधिकार तो अवश्य प्राप्त है कि वह अनावश्यक कथा 
' प्रसंग को संक्षिप्त करता चले परंतु कथा के मुख्य थलो को यों ही 
टाल देने से कवित्व को टिकने के लिए स्थान ही कहाँ रह जावेगा ? 
लक्ष्मण के प्रारंभिक चरित्र पर वाल्मीकि-रामायण का प्रभाव पड़ा 
है। वहाँ राम के निसन का समाचार सुनकर लक्ष्मण बहुत 
क्रुद्ध होते हैं। 'चिंतामणि' के लक्ष्मण भी दशरथ तथा कैकेयी दोनों 
को मारने तक को प्रस्तुत हो जाते हैं:-- 
माता और पिता दोनों को इससे सारूँगा तत्काल; 
आज्ञा मिले, देखिए सञ्चित है मेरे कर में करबाल । 
कैकेयी के कोप-प्रसंग में एक बड़ी भारी त्रटि हो गई है । 
प्रारंभ में तुलसी कृत रामायण का अनुकरण क्रिया गया है । तुलसी / 
कृत रामायण में कैकेयी के क्रोध का कारण बहुत कुछ मंथरा का 
उपदेश था । परन्तु चिंतामणि में एक बात वाल्मीकि-रामायण से 
ले ली गई है, जिसके कारण तुलसी की कैकेयी से चिन्तामणि की 
कैकेयी भिन्न हो जानी चाहिए थी । परंतु उपाध्याय जी ने इस 
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चात पर ध्यान नहीं दिया है। कैकेयी के पिता से दशरथ ने यहः 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी कन्या से उतपन्न पुत्र को राज्य दूँगा:- 
क्या आपने मेरे पिता से प्रण किया था या नहीं ९ 
दूँगा स्वयं सोछास कैकेयी तनय को ही सही । 
इस प्रतिज्ञा के आधार पर रामचरितमानस की कैकेयी का 
चरित्र स्थापित नहीं किया गया है । बाली के घायल होने पर उसकी 
जो बात-चीत राम से हुई है उसमें उपाध्याय जी ने बहुत ही स्वा- 
भाविकता रखी है । वास्तव में राम को निरुत्तर हो जाना पड़ता 
है। वह कहता है क्रि आपके जिस कार्य को सुम्रीव ऐसा ठुच्छ कर 
सकता है. उसे क्या मैं न कर पाता ? नीचे की पंक्तियों में कैसा 
आक्षेप किया गया है: त 
तुम्हें क्यों न हो राम सुग्रीव प्यारा, 
उसी सा बुरा हालहै जो तुम्हारा। 
मिलेगा कभी निर्वली क्यों बली से ? 
सदा प्रीति होगी छली को छली से । 
राम कहते हैं. कि हम शिकारी हैं। बाली उत्तर देता है कि 
शिकारी भी उसी पशु का शिकार करते हैं जिसका चमड़ा मांस 
आदि काम आवे । परंतु बंदर तो किसी काम का नहीं होता फिर 
आप क्या शिकारी बने फिरते हैं: 
हमारा कभी मांस कोई न खाता; 
किसीके नहीं चाम भी काम आता ॥ 
मुझे मार के क्या शिकारी बने हो; 
दुखारी बने हो, भिखारी बने हो ॥ 
रामचरितमानस का चितामणि पर कैसा प्रभाव पड़ा है यह 
देखने के लिए मिलती हुई कुछ पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैः 
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कॉप अवन सुच सङुचड राऊ | सय वस अगहुंड परइ न पाऊ ॥ 

खुरपति बसइ बाहुबल जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥ 

सो सुनि तियरित्ति गयड सुखाई । देखहु कामप्रताप बड़ाई ॥ 
रामचरितमानस 

सुचन है डरता जिनसे अहो, 
नुपति वे अवला-भय-भीत हों । 
पग बढ़ा सकते नृप हैं नहीं; 
सदन की महिमा हत है नहीं ॥ 
¦ देशभक्ति की भावना उपाध्याय जी में इतनी अधिक है कि 
¦ उसके दशेन चिंतामणि में भी हो जाते हैं । लोक-नीति आदि के चलते 
' हुए सिद्धांतों को आप बड़ी कुशलता से पदय-वद्ध करतेहैँ | आप की 
¦ कविता में उपदेशात्मक अंश बहुत हैं । इन उपदेशों को यदि काव्यो- 
' चित ढँग से रखा गया होता तो संभवतः और उचित हुआ 
होता । इन सब बातों के होते हुए भी पुस्तक अच्छी बन पड़ी है। 
परंतु राम-कथा पर लिखा गया कोई भी ग्रंथ रामचरितमानस के 
सामने नहीं ठहर पाता । 
लाला भगवानदीन--आपकी खड़ी बोली की कविता का 
प्रधान विषय वीर्‌ रस ही रहा । ये अपने नाजुक शारीर में न जाने कहाँ 
वीरोहास छिपाए रहते थे । “वीर ज्ञत्राणी', वीर बालक, वार 
साता', वीर पल्ली”, “वीर प्रताप, आदि आपकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 
इन सब का संग्रह “वीर पंचरत्न” नामक म्रंथ में हुआ है । आपका 
उद्देश्य लोगों को अपने इतिहास के वीर व्यक्तियों का परिचय कराना 
था । आप यह नहीं चाहते थे कि थोड़े से विद्वान. लोग ही आपकी 
पुस्तक का आनंद लें:-- 


प 


२६४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


रस-वीर का कुछ आत्रै मज़ा दिल में उजागर । 
आनंद लहैं पढ़ते ही ग्रामीण व नागर ॥ 
इस पुस्तक का प्रचार भी वैसा ही हुआ जैसा लाला जी चा- 
हते थे। आज कल के खड़ी बोली के जिन प्रंथों को गरामं में 
पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें बीर पंचरन्न भी है। इस 
पुस्तक ने.आल्हा-का स्थान ले लिया है । आप हिंदी-भाषा-भाषी 
प्रान्तो के प्रामों के बड़े-बड़े मेलो में कहीं भी चले जाइए छोटे- 
छोटे डंडों से लोहे की कड़ियों को ऋंकारते हुए साधारण पुस्तक 
बेचनेवाले इस प्रकार की बीर द्ष-पर्ण कविता गाते मिलेंगे :--- 
यह दुदंशा देश की लखके नीला मनमें हुईं अधीर । 
क्रोध सहित पतिको ललकारा “नाहक बनता है तू बीर” ॥ 
क्षत्री-रक्त नसों में तेरे तनक नहीं खाता है जोश । 
सुनता नहीं यवन क्या करते, कहाँ गया है तेरा होश ?॥ 
वीर-कुमारी, वीर-बधूटी और वीर जननी की छाज । 
` जन्म-भूमि, कुलकी मर्यादा रखना है क्षत्री का काज ॥ 
रजपूतों की कन्या, नारी, यवन लोग लेते हैं छीन । 
इसे देख, लजा से तेरा सुखड़ा होता नहीं मलीन ? ॥ 
लाला जी का हिंदी-साहित्य का अध्ययन बहुत विस्तृत था । 
इनकी कविता में इसी कारण बहुत से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग 
दो गया है। अनेक हथियारों के नाम, तलवार के भिन्न-भिन्न हाथों 
(मारने के ढँग) इत्यादि के नाम आप की कविता में बहुत आए 
। खड़ी बोली की शुद्धता के आदर्श के आप क्रायल नहीं थे । 
जजभाषा इत्यादि प्रान्तीय बोलियों के शब्द तथा प्रयोग आपने 
वेधड़क रखे हैं । मुसलमानों के प्रसंग में अरबी फारसी शब्दों का 
भी उपयोग किया है । एक उदाइरण:- 
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बहुत दिनों से इश्तियाक था कब हुज़र का होय नियाज़ । 
बेनियाज़ने मकृसद्‌ मेरा पूरा किया, बढा एजाज़ ॥ 
सुनती हुँ हुजूर को अज़हद गाना सुनने का है शौक 
बन्दी सी इस अपने फन में रखती है औरों से फौकु ॥ 
लाला जी की फुटकर कविताओं का संग्रह 'नवीनबीन' या 'नदी- 
सेदीन? नामक पुस्तक में हुआ है। पुस्तक के इस नामकरण ही 
से आपकी प्रबृत्ति का पता लगाया जा सकता है । आप काव्य में 
चमत्कार का महत्व साननेवालों में-से थे। केशवद्मस-आप के 
आद्श-कवि थे । इस संग्रह में बसन्त-वर्णन, प्रेमकली, आँसू, 
ताजमहल, चादनी, मेंहदी, मसान इत्यादि कविताएँ अच्छी बन 
पड़ी हैं । बिहार के प्रसिद्ध लेखक वा० शिवपजन सहाय को सेतुवा- 
पंचक कविता सब से अच्छी लगती है । मसान नामक कविता से 
कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं । 
खाक धूळ सें मिल जाती है जहाँ महारार्जो की शान | | 
बस गूँगे ही हो रहते हें जहाँ बड़े वागीश सुजान ॥ | 
खाली हाथ हिलाते आते कोट्याधीश जहाँ धनवान । | 
पोथी पत्रा जहाँ नहीं कुछ रख सकते सुविज्ञ विद्वान ॥ | 
बकरी से सीधे हो जाते जहाँ पहुँचते ही बलवान! | 
'दीन' कहै क्या महिमा सैरी जग के अंतिम मित्र मसान॥ 
लाला जी ने प्राचीन कवियों के काव्य-प्रन्थों पर पाणिडत्य- 
पूण टीकाएँ प्रस्तुत कर साहित्य के अध्ययन अध्यापन का काये बहुत 
सुकर कर दिया है । केशव की टीकाओं के द्वारा वास्तव में आप 
ने उस कवि का जीर्णोद्धार ही किया । इन टीकाओं में पद्मों का 
अलंकार-नि्णंय भी किया गया है जो परीक्षाओं के लिए ग्रंथ पढ्ने- 
वालों के बहुत कास का है। आप हिन्दी-भाषा तथा साहित्य के 


im 
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सफल और सुयोग्य अध्यापक थे । अपने विस्तृत ज्ञान का उपयोग 
आप ने सदा शिष्य प्रस्तुत करने में किया । आप की निरभिमान 
तथा विनोदपूर्ण प्रकृति के कारण विद्यार्थी निर्भय होकर अपनी 
जटियां को आप के सम्मुख रखते थे और आप बड़ी उदारता तथा 
सहानुभूति से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे । 
पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'---जिन दिनों आप सरकारी 
नौकरी करते थे उन दिनों आप की उदू की रचनाएँ 'त्रिशूल' नाम 
से निकलती थीं। क्रमशः आप हिन्दी-साहित्य की आर आए । 
त्रजभाषा में भी आप रचना कर लेते हैं । आप की विशेष प्रसिद्धि 
खड़ी बोली की रचनाओं के कारण है । खड़ी बोली उदू-साहित्य में 
बहुत इछ भेज चुकी है। व्यावहारिक शब्दों, मुहावरों आदि का 
प्रयोग उदू,भाषा में बड़े फवते हुए ढँगसे होता है। थे ही सनेही जी 
की भाषा की विशेषताएँ हैं । आप को मुद्दावरों का आग्रह नहीं है। 
परंतु जहाँ भी आप उनका प्रयोग करते हैं आपकी उस प्रकार 
की विशेष सूझ लक्षित होती है । नित्य की बोल-चाल में काम 
आनेवाले चलते हुए शब्दों से ही आप अपना काम चला लिया 
करते हैं। आप की कविता का झुख्य विषय प्रेम है । उदू-कविता 
में वियोग-पक्ष को ही प्रधानता दी जाती है। इसका प्रभाव आपकी 
रचना पर भी पड़ा है । कभी-कभी रचनाओं में उदूंचालों के “लून? 
आदि भी आ जाते हैं । एक उदाहरण:--- 
खम आवरू में न तुम्हारे कभी आने पाये, 
सितम पै सितम 'सनेही? उसे दाने दो। 
" हारो या कि जीते रहो आस पर जीते रहो, 
खूने-द्लि पीते रहो आँसू मत आने दो॥ 


सध्य काल पद्य २६७ 


प्रिय के वियोग की विकलता में भी आप फिर मिलने की 
~ ~ £ ८2 ८७ ~ 
आशा पर जीते रहते हैं । यदि वह नहीं? भी कर देता है तो आप 
उसका अर्थ हाँ” ही समझते हैं । बीजगणित के उस सिद्धांत का 
व्यावहारिक महत्व जिसमें कहा गया है कि दो ऋण मिल कर घन 
हो जाते हैं प्रेमी हृदय ही समझते हैं । उनके लिए 'नहीं-नहीं' का 
अर्थ “हँ? ही हुआ करता है । देखिए:-- 
आँखों-आँखों सें न मुसकाते कभी आते जाते, 
छुटते ही लोचनो सें जल भरते नहीं। 
बनना न होता यदि उनको हृदय हार, 
हँसते ही हँसते हृदय हरते नहीं। 
सच्ची जो छगन नहीं मिलन असंभव तो, 
आशावान प्रेमी हैं निराश सरते नहीं। 
अंगीकार करना न उनको 'सनेही' होता, 
नहीं कर देते 'नहीं-्नही' करते नहीं ॥ 
आप की प्रेयसी का चित्र अंकित करते समय चित्रकार ख्यं 
चित्र बन जाता है: 
तेरे स्वेद-बुन्द॒ मकरंद से सुगंधित हो, 
संड्धळ गुलाब ही का इत्र बन जाते हैं। 
आते चित्रकार जो बनाने कभी चित्र तेरा, 
देख के विचित्र छबि चित्र बन जाते हैं 
प्रिय के निष्ठुर होने पर भी आप गली-कूचों में उसकी शिका- 
यत करते नहीं डोलते फिरते। विरह में भी मौन रहने में आप 
सुख मानते हैं:-- 
मौन पतंग प्राण देता है समझ ग्रेम का मोल ॥ 
मौन विरह में मैं जलता हुँ रह कर अचळ अबो ॥ 


f 
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प्रियतम निषटुर हैं, होने दे, तू मत जिह्वा खोल । 
आर न लगा हृदय में मेरे अपना हृदय टटोल ॥ 
इसी विषय की आपकी एक अतुक्ांत कविता नीचे दी जाती है :- 
खुन सुन सखि| घनश्याम की गुणावली, उर-बाटिका में लालसा की लता लहकी। 
एक दिन तरणि-तनूजा-तीर जाती थी; आ गये अचानक चे आँखें चार होगइ। 
किन्तु क्या बताउँ, दईमारी इन आँखों ने; होकर सजळ जल-चादर सी तान दी। 
रूप-सिंड जी भर मुझे न देखने दिया; छिपके पलक में पुलक तन में भरी। 
चाहती हुँ भूल, पर भूल सकती नहीं; रह-रह छबि वह अंकित हो उठती । 
एक अभिलाषा, एक कामना है आ बसी; उथलपुथल एक मची है हृदय में । 
पल भर जी से न उतरती है मूर्ति वह; देखी अनदेखी, अनदेखी हुईं देखी सी । 
केवल अपने प्रियको लिए आप एकांत में बैड ही नहीं रहते 
हैं । देश के सामाजिक प्रश्नों का ध्यान भी आप को सदा बना 
रहता है । जिस प्रकार प्रेम-तेत्र में आप आशावादी हैं उसी प्रकार 
इस चेत्र में भी | देखिये इन पंक्तियों में एक प्रबल आशावादी का 
सा उत्साह भरा हुआ है :- 


चूमता कुलाछ-चक्र कितनी ही तीब्रता से, 
एक रेखा सुस्थिर, छिपी है चकफेरे में । 
छिपी रहती है मंद सुसकान-छबि-छाया, 
भाग्य-भामिनी के तीखे तेवर-तरेरे में । 
आशा-द्वार खुलते भी लगती नहीं है देर, 
डालती निराशा जब चित्त धोर घेरे में । 
क्रान्ति में सनेही' एक शांति का निवास छिपा, 
प्रवछ प्रकाश छिपा अधिक अँधेरे में॥ 
जीवन-समर में अग्रसर होनेवाले योद्धा को आप आत्मनिर्भरता 
तथा ईश्वर पर विश्वास रखने का उपदेश देते हैं:- 


मच्छ 
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५ जीवनन्समर में अमर वर दें अमर, 
जीत ले विरेधियों को विश्व के विजेता | जा। 

लाख-भय-श्रांति हो अशांति का न लेना नाम, 
परम प्रशांत चित्त होके शांति चेता! जा। 

वायु प्रतिकूल है, हुआ करे, न चिता कर, 
नाव नीति की तू निज बल पर खेता जा। 

साथी वही जिसने कि हाथी के लूगाया हाथ 


० हन 


एक बस साहस 'सनहां साथ ल्ता जा ॥ 


| आज कल आप कानपुर के 'सुकबि' पत्र का संपादन कर रहे 
हैं । इस पत्र का मुख्य विषय कविता ही है। इस में समस्यापतियों 
के द्वारा भी कवियों को श्रोष्साहित किया जाता है। नवयुवक कवियों 
पर आप का अच्छा प्रभाव है । 
५ पंडित रामनरेश जिपाठी--आज-कल को उन मुख्य भाव- 
| \) नाओं में जिनका नवयुवको पर अधिक प्रभाव है देशभक्ति की 
आवना भी है । इस सावना में नवयुवकों के लिए स्वाभाविक कवित्व 
है । देशभक्ति की वे कविताएँ भी जिनमें वास्तविक कवित्व की 
आ आात्रा अधिक नहीं होती लोगों को रुचिकर लग रही हैं । त्रिपाठी 
जीने इन विचारों को कविख का रूप देने का प्रयत्न किया 
काव्य केलिए गोचर पदार्थों की प्रतिष्ठा अधिक उपादेय होती है. । 
कवि जब भावनाओं का चित्रण करना चाहते हैं तो वे कुछ ऐसे 
चरित्रों को सम्मुख रखना अधिक अनुकूल समझते हैं. जिनसे 
हृद्यो में उन अभिप्रेत भावनाओं की प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्य सं 
त्रिपाठी जी ने देशभक्ति का उपदेशा स्वयं न देकर अपने काव्यों मे 
उसी रंग में रंगे हुए कुछ पात्रों का चित्रण किया है । उनकी तीनों 


| 
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प्रसिद्ध पुस्तकों का विषय यही है । ये पुस्तकें पथिक, मिलन, तथा 
स्वप्त-हैं | इन काव्यं के नायकों को कोई न कोई महात्मा देश- 
भक्ति का उपदेश देने को मिल जाता है । “स्वप्न में सुमना देवी ही 
उपदेशिका का कार्य करती हैं । इन काञ्यों में आए हुए पात्रों का 
चित्रण इस रूप में नहीं हुआ है कि वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
छाप हमारे हृदय पर डाल सकें । वे आधुनिक प्रचलित भावनाओं 
के प्रतीक स्वरूप ही आते हैं । उनमें व्यक्तित्व बस इतना ही है 
जितना उन भावनाओं की प्रतिष्ठा के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
वे पात्र केवल छाया हैं । दीपक के प्रकाश में देखने से बे दिखाई 
ही नहीं पड़ेंगे । बसंत के चरित्र में पूर्वापर सामंजस्य का अभाव 
भी कुछ खटकता है। पहले तो वह दुखियों के दुःख से ठुखी होता 
प्रतीत होता है परंतु जब उसकी स्त्री रणभूमि में जाने को कहती 
है तो कायरों की-सी बातें करने लगता है । सुमना का चरित्र एक 


मिले थे । काश्‍मीर की सुंदर दृश्यावली का प्रभाव स्वप्न काउ्य 


~ YR 
पर स्पष्ट लज्षित होता है । मङ्तिःचित्रण में आप अपनी ओर से! छ 


i 


_ कुछ नहीं मिलाते हैं । जो श्य जैसा है वैसा ही अंकित कर देना > 


सात्र आप की विशेषता है । इन पंक्तियों में इनकी यह विशेषता 
देखी जा सकती हैः- 
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~ ति 


छिटक रही थी स्निग्ध चाँदनी पतन तान भरता था । 
ज्योत्स्ना सँ पत्ते हिलते थे जल छपृ-छप करता था॥ 


[aN 


वेडे हुए शिछा पर तन आगे की ओर झुकाए। 


“पथिक? की नीचे व्यक्त की हुई सावना में कवि की भावना 
भी सिश्रित हैः---- 
प्रति क्षण बूतन वेध बनाकर रंग-विरंग निराला । 
राव क सम्पुख थरक रहा हठ नन सं वारद माला । 
नीचे नीळ समुद्व सनोहर उपर नीळ गगन है 
घन पर वेठ बीच में विचरूं यही चाहता सन है। 
व्यक्तियों की खिति की भिन्न-भिन्न युद्राओं का अंकन भी 
आप अच्छा करते है । देखिए: 
बाहु-बद्ध कर पदस्तभ को 
चिन्ता-म्रसित अधीर । 
घुटनों-सध्य चिह्ुक रख कंपित 
थर थर अबल इारीर। 
अपने विस्तृत निरीक्षण के बल पर अलंकारों की योजना भी 
आप कभी-क्रसी बहुत मार्मिक ढँग से करते हैं| एक उदाहरणः-- 
सिंधुःविहंग तरंग पंख को फडकाकर प्रति क्षण में। 
है निमग्न नित भूमि-अंड के सेवन में रक्षण में। : 
नीचे की पंक्तियों में देवताओं के दीप, तारों के बुझने की कैसी 


सुंदर कल्पना की गई है । सूर्योदय हो जाने पर दीपक की क्या 


आवश्यकता रह जाती है:— 
अझुरारि के झुभागमन की 
बेला समझ समीप | 
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बन में बुझा चुके थे सुर भी 
निज निज घर के दीप ॥ 
नीचे की पंक्तियों में रूपक-योजना में कैसी सुंदर कल्पना है;-- 
रात दिवस की बूँदाँद्वारा 


तन-घट से परिमित यौवन जल, 
है निकला जा रहा निरंतर 


यह रुक सकता नहीं एक पल । 
अप्रस्तुत-विधान में एक-आधस्थल पर दोष भी आ गए हैं । 
| परंतु ऐसा बहुत नहीं हुआ है । फिर भी एक उदाहरण दिया 
| जाता है । 'खियों के संकेत पर नाचना' कहावत का प्रायः प्रयोग 
| होता है । परंतुयह कहने से कि अमुक पुरुप स्त्री के संकेत पर वैसे 
। ही नाचता है जैसे मदारी के संकेत पर बन्दर, प्रेमःवृत्ति पर आघात 
' पहुँचेगा । नीचे की पंक्तियों में कुछ ऐसी ही बात हो गई है:-- 
तेरी भकरध्वज-धन्वा सी 
बक-भ््कुटियों के इंगित पर । 
मेरी सब गति विधि निर्भर है, 
जैसे कीस मदारी के कर। 
आप ने हिन्दी के प्राचीन तथा नवीन कवियों की मुख्य कवि- 
ताओं के दो संग्रह जिनमें कवियों का परिचय भी दिया गया है 
« कविता-कोमुदी” नाम से निकाले हैं । बड़े परिश्रम से भिन्न-भिन्न 
प्रांतों के माम-गीतों का संग्रह भी आपने किया है जो 'प्राम-गीत' 
नाम से निकल चुका है । बालकोपयोगी अनेक पुस्तकें भी आपने 
निकाली हैं जो हिंदी-प्रचार में बहुत सहायक हुई हैं और जिनका 
अचार मद्रास ऐसे दूरस्थ प्रान्तों में भी है। इन की फुटकर कवि- 
ताएँ 'मानसी? नामक पुस्तक में हैं । 
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पँ० रूपनारायण पांडेय---आपकी कविताओं में प्रसाद- 
गुण सदा वना रहता है । लोक में प्रचलित परिचित पदावली ही 
का आप प्रयोग करते हैं । अलेकारों इत्यादि के आडंवर में आप 
कम पड़ते हैं । आपकी प्रायः कविताओं के विषय सामयिक हैं । 
देशभक्ति, अछूतोद्धार, स्वदेशी वस्तु-ञ्यवहार इत्यादि आप की 
कविता के मुख्य विषय हैं। भक्ति रस की भी कुछ कविताएँ आप 
ने की हैं । परंतु आप वैसे भक्त नहीं हैं जो काम क्रोध इत्यादि 
शत्रुओं की शिकायत ही भगवान्‌ से किया करते हैं । आप अपने 
देश की दुदंशा प्रभु तक पहुँचाने में लगे रहते हैं। आपकी करुणा- 
बृत्ति का प्रसार पश्चु-पक्षियों तक है। देश की दुर्दशा से श्रुव्ध होते 
हुए भी आप आशावादी हैं । लाख बाघाएँ हों आप उनकी चिंता 
नहीं करते । इन पंक्तियों में आपकी संजीवनी आशा का स्वरूप 
देखिए:--- 
बाधाएँ हाँ लाख, मगर हस नहीं हटंगे; 
उमंग और उत्साह हमारे नहीं घटेंगे। 
कष्ट कठिन हों, कृष्ण-कृपा से सभी करेंगे, 
अजी, कभी तो मोह-द्वोंह के हृदय फटंगे । 
हस सब होंगे कतंब्य-रत, भव्य नव्य युग में कभी, 
ये दोष न होंगे उस समय, जो कुछ हम में हैं अभी । 
आपने कुछ कहानियाँ भी पद्य-बद्ध की हैं । लक्खीबाई, वन- 
बिहंगम, पुत्र प्राप्ति का परिणाम इत्यादि मुख्य हैं। इनमें कुछ 
कल्पित हैं, कुछ पौराणिक । बन-विहंगम नामक कविता में पक्षियों 
के एक जोड़े को बड़ी करुण कहानी अंकित की गई है । इस कथा 
की भाषा भी बड़े सुंदर प्रवाह से अग्रसर होती है। एक उदाहरण: 
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दिन एक बड़ा ही मनोहर था, छवि छाई बसंत की कानन सें; 
सब ओर प्रसन्नता देख पड़ी जड्ु-चेतन के तन सें, मन सें । 
निकरे थे कपोत, कपोती कहीं, पड़े झुंड सें घूम रहे बन में; 
पहुँचा यहाँ घोसछ-पास शिकारी शिकार की ताक में निजन में । 
पत्र प्राप्ति का परिणाम” नासक कविता में अंगरेजी पढ़ कर 
खराब हुए एक पुत्र का बहुत ही सजीव चित्र अंकित किया गया 
है । प्रकृति-वर्णन पर भी आप की कई सुन्दर कविताएँ हैं । चाँदनी 
रात, ग्रीष्म इत्यादि उन में मुख्य हैं । वैद्य नामक कविता में आज- 
कल के टकहिया वैद्यो की चुटकी ली गई है । अछूतों के विषय में 
आपके क्या सिद्धांत हैं यह नीचे की पंक्तियों से देखा जा सकता है:- 
अपना ही अंग हैं ये अत्यज असंख्य, इन्हें 
गले न लगाया तो अवश्य पछताओगे; 
ममता के संत्र से विषमता का विष जो 
उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पाओगे । 
पक्षाघात-पीडित समाज जो रहेगा पंगु 
उन्नति की दौड में कहाँ से जीत जाओगे ? 
साधना स्वराज्य की सफल कभी होगी नहीं; 
` आर अछूतों को न आप अपनाओगे। 
आपको कुछ कविताओं का बिषय प्रेम भी है। इस प्रेम में 
लौकिक्रता की मात्रा कम ही रहती है। उपालंभ नामक कविता में 
्रेमी-हृदयके उद्वार बड़े सुंदर ढँग से प्रकट किए गए हैं । देखिए:-- 
वह चचश्ता गई, हुए वे दिन सपने-से; 
अर्पण ही कर दिया हृदय अपना अपने से। 
पतित कहो, तो भछे गले से नहीं लगाओ; 
चरण-चिह्व तो हृदयःबीच आकर कर जाओ । 
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आपकी कविताएँ 'पराग' नामक पुस्तक में संग्रहीत हैं । 
पडित लोचनप्रसाद पांडेय-मध्यप्रांत के साहित्य-सेवियों 
तथा कवियों में पांडेय जी का उँचा स्थान है। सरस्वती में इनकी रच- 
जाएँ प्रायः निकलती रहती थीं । सवैया इत्यादि छंदों में भी खड़ी 
ली को रचना कर लेते हे । आपकी भाषा बहुत सरल तथा व्या- 
चहारिक होती है आप एक भावुक कवि हैं । ऋतु-रणन इत्यादि 
की रचनाएँ सी आपकी अच्छी हुई हैं । आप सध्यत्रांत हिंदी-सा हत्य 
सम्मेलन के सभापति हो चुके हैं । उड़िया साहित्य में भी आपकी 
रचनाओं ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। आपकी रचनाओं के दो उदाहरण 
( निदाघी मध्याह्न से ) 
ग्रामों के घरान्त सें हैं तरतळ करते ढोर बैठे जुगाली । 
बैठे हॉ ग्वाळ-बाळ ध्वनि झुदित करें बाँसुरी की निराली ॥ 
भूखा प्यासा अक्रेला पथिक तपन के ताप से छान्त होके । 
छाया सें वृक्ष की है गसन कर अहो बैठता श्रान्त होके ॥ 
( वर्षा-छतु में घाम-दृश्य से ) 
कतहुँ भेद को झुंड झुंड नीचे करि धावत। 
एक चरत, सब चरत, एक लखि सबहि परावत ॥ 
कहुँ बैठे स्वच्छन्द ग्वाल मेंडन के ऊपर । 
सुरळी मधुर बजाय सुधा सींचत हृद-भू पर ॥ 
कतहुँ फावरे घरे कृषक कोउ मेंड़ बनावत। 
कई श्रम सो अति थके कृषक निज चिलम चढ़ावत॥ 
कोउ विशेष जर देखि खेत खनि नीर निकारत । 
कीच सने तनु कतहु नीर सों कृषक पखारत ॥ 
पिछला उदाहरण प्रजभाषा का है | इनकी विशेष प्रकार की 
चित्तवृत्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए दे दिया गया है । 
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इस काल के प्रारंभ में कविगण भाषा पर अधिकार प्राप्त करने 
में ही लगे रहे । काव्य में प्रयुक्त होने के लिए भाषा में एक लाघः 
की आवश्यकता होती है । यह खड़ी बोली में प्रारंभ में न था । जो 
लोग पहले से ब्रजभाषा की रचना करने में निपुणता प्राप्त कर चुके 
थे उनको उतनी कठिनाई नहीं हुई । वे सरलतापूर्वक खड़ी बोली की 
ओर मुड्ने लगे जिन लोगों ने सर्व प्रथम खड़ी बोली ही में रचना 
करना प्रारंभ किया उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । वे भाषा पर ही अधिकार प्राप्त करने में लगे रहे । रस संचार 
की ओर ध्यान ही न दे पाए । सरस्वती पत्रिका की उन दिनों की 
प्रतियाँ यदि हम देखें तो हमें नीरस पद्यों का एक समूह मिलेगा । 
न उनकी भाषा में लाक्षणिकता है न उनके भावों में मूर्तिमत्ता तथा 
रसात्मकता । क्रमशः कवियों का अधिकार भाषा पर दृढ़ होता गया। 
खड़ी बोली में भी श्रेष्ठ कवियों के दशन होने लगे | इस काल के 
अनेक कवियों ने आगे चलकर अपनी शक्ति को बहुत विकसित कर 
लिया । किसी भी कवि की उन दिनों की रचनाओं को आज-कल की 
रचनाओं के समक्त रखने से हम महान्‌ अंतर पाते हैं | परंतु कवियों 
की कृतियों का अध्ययन खंडों में विभाजित करके करना उतना 
समीचीन न होता । अतः उन रचनाओं का समावेश भी इसी काल 
में कर दिया गया है जो बहुत बाद की हैं | उदाहरण के लिए बाबू 
मैयिलीशरस-सुप्त-की “यशोधरा है. 
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खुड वाला 
नवीन काल 
(संवत्‌ १६७५-१६६०) 
मस्तावना 


पूर्वपीठिका में यह कहा जा चुका है कि किसी भी समाज के 
साहित्य पर सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव 
पड़ता है । यदि साहित्य पर इन सब का प्रभाव न हो तो समझ 
लेना चाहिए कि डस साहित्य में उतनी सजीवता नहीं तथा वह अपने 
समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता । आधुनिक काल के इतिः 
हास के हमने तीनविभाग किए थे । प्रारंभिक काल में नई-नई भाव- 
नाएँ हमारे साहित्य पर अपना प्रभाव डालने लगीं थी । परंतु वह 
प्रभाव गंभीर नहीं हो पाया था तथा प्राचीन परंपरा से प्राप्त साहि- 
स्थिक संस्कार मैदान से हटने में कुछ विलंब कर रहे थे। प्राचीन 
ओर नवीन का ढुँद्व-युद्ध चल रहा था । वह संधि काल था। उस 
समय के सत्रसे अधिक साहित्यिक प्रभाव डालनेवाले व्यक्ति का 
महत्व स्वीकार करते हुए हमने उस काल का नाम हरिश्वंद्र काल 
भी रखा । इस काल के समाप्त होते न होते ब्रजभाषा साहित्य के 
विस्तृत क्षेत्र से बहिष्कृत-सी होने लगी थी । कुछ अनन्य उपासक 
अपने-अपने घरों ही में बैठे हुए एकांत में त्रजवाणी की उपासना 
कर रहे थे । परंतु नवीन युग की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं 
से प्रभावित नव युवक उन पुराने ढँग के उपासकों की ओर उतना 
व्यान नहीं देते थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ-साथ 
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खड़ी बोली का प्रमुख बिस्तृत होता गया । प्रारंभ में व्याकरण की 
दृष्टि से कुछ शिथिलता तथा अप्रौढ़ता रही । द्विवेदी जी ने बड़ी सत- 
केता से उस “अनरिथरता' को नियंत्रित करना चाहा । उस प्रयास 
में चे सफल भी हुए । लोगों का ध्यान भाषा की शुद्धता पर अधिक 
रहने लगा । भावों की कुछ उपेक्षा हो चली । 
एक कठिनाई और थी । यों तो खड़ी बोली पद्य के उदाहरण 
हम बहुत प्राचीन काल के भी प्रस्तुत कर सकते हैं परंतु वास्तव में 
अनेक लोगों के द्वारा साहित्यिक काव्य-भाषा रूप में यह (इसी समय 
में प्रहण की गई । गद्य तथा पद्य की भाषाओं में बहुत अंतर रहता 
है । पद्य में संस्कार, सौंदर्य आदि का अधिक ध्यान रखना पड़ता 
है । खड़ी बोली में अमी तक काव्योचित संस्कार न आने पाया 
था। इसके लिए भी उस काल के लेखकों को बहुत प्रयत्न करना 
पड़ा । इन सब कठिनाइयों के रहते हुए उस समय यह संभव न 
था कि कवियों की रचनाओं में वास्तविक कवित्व की स्थापना पर्या 
परिमाण में हो सके । यह एक प्रकार से खड़ी बोली काव्य का 
प्रस्तावना काल था । लोग भाषा को काव्योचित बनाने में लगे 
रहे । इसके पश्चात्‌ नवीन काल का प्रारंभ होता है । इस समय 
तक खड़ी बोली ने पद्य-क्षेत्र में प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी । यह तो 
भाषा के बाह्य स्वरूप की बात हुई । भाव-चेत्र में केसे-कैसे परि- 
वतन हुए, उनका विवेचन तथा अध्ययन करने के पहले हमें उन 
परिस्थितियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए जिनसे हमारा साहि” 
त्य आजकल प्रभावित है । 
जिस समय से मनुष्य-समाज सभ्य होकर किसी न किसी 
अ्रकार के शासन को खीकार करने लगा उस समय से उसके संपूण 
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राजनीतिक जीवन पर राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने 
परिस्थितियाँ लगा । यह प्रभाव घरों के भीतर तथा उनके बाहर 
भी सर्वत्र अपना अस्तित्व रखता है । भिन्न-भिन्न कालों में यह प्रभाव 
भिन्न-भिन्न प्रकार का होता आया है । परंतु इसका अस्तित्व किसी 
न किसी रूप में सबंदा रहा है । अपने साहित्य के इतिहास में भी 
हस इन परिस्थितियों के प्रभाव का अनुशीलन कर सकते हैं । जिस 
समय प्रारंभ में अँगरेजी शासन यहाँ स्थापित हुआ उस समय 
उसकी सुव्यवस्थाओं ने यहाँ के लोगों को मुग्ध कर लिया । इस 
के साथ-साथ ऊपर से स्पष्ट न कहते हुए भी अँगरेजों की श्रेष्ठता की 
धाक भी लोगों के हृदय में जम गई । वे आपने को साधारणकोटि 
का तथा विजेताओं को उच्चकोटि का मनुष्य मानने लगे । यह बात 
बहुत दिनों तक चलती रही । इसके बाद योरोपीय महायुद्ध का समय 
आया । इस युद्ध के आर्थिक, राजनीतिक आदि विस्तृत प्रभाव कैसे 
पड़े उन पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं और न साहि- 
त्य से उनका वैसा प्रत्यक्ष संबंध है । एक वात, जिसका प्रभाव संसार 
की प्रायः पराधीन जातियों पर सामान्यतः तथा हमारे देश पर बिशे- 
षतः पड़ा, विचार कर लेने की है । उस युद्ध में भारत की सेना 
अँगरेजों के साथ-साथ शत्रुओं से लड़ी और विजय प्राप्त को । तुक 
सिपाही बड़े भयानक योद्धा प्रसिद्ध हैं पर संभवतः उन्हें भी उस 
युद्ध में भारतीय सिक्खों और गोरखों के सामने नीचा देखना पड़ा। 
इस घटना ने लोगों की आँखें खोल दीं । आत्मविश्वास के भाव 
जागरित हो उठे। हमारी पराधीनता का कारण शारीरिक शक्तिहीतता 
ही है यह भ्रम दूर होने लगा । पराधीनता का जुआ कुछ भारी 
पेड्ने लगा, अखरने लगा। महत्वाकांत्ता जगी । उज्ज्वल भविष्य के 
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स्वप्न देखे जाने लगे | उधर से भी आश्वासन दिया गया | हमें 
प्रतीत हुआ कि हमारी पराधीनता की रात्रिका अव अवसान होने 
ही को है । मंगलभ्रभात पास ही है । 
इन घटनाओं के और पहले से भी कुछ घटनाएँ अपना कार्य 
करती चली आ रही थीं । बंग-भंग ने सोते हुए भारतीयों को एक 
जोर का धक्का दिया था । वे चौंक पड़े थे । काँग्रेस के द्वारा शिक्षा 
तथा प्रचार के कार्ये हो रहे थे । गोखले, तिलक, मालवीय जी और 
एनीबेसेंट के द्वारा जनता जगाई जा चुकी थी । उस महायुद्ध ने 
इधर आत्मविश्वास का मंत्र फूँका । अभिलाषाएँ पहले ही से तीत्र 
हो उठी । युद्ध के वाद की कुछ घटनाओं से देश में क्षोभ फैल 
गया । स्वतंत्रता के युद्ध में फिर से प्राण आए । एक बार शिवाजी, 
राणा प्रताप के समय की स्मृतियाँ सजग हो उठीं । युवकों के हृदय 
उल्लास से भर उठे । कर्मणयता तथा प्रयन्न अपना विस्तार करने 
लगे। प्रयत्नों में सफलता न मिलने पर भी जीवन में एक प्रकार की 
सजीवता आ गई । इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा । 
आत्मविश्वास, महत्वाकांच्षा इत्यादि के जो भाव हमारे आजकल के 
साहित्य में दिखाई पड़ते हैं .उनका कारण ये ही राजनीतिक परिः 
स्थितियां हैं | इस उल्लास के साथ-साथ नैराश्य की एक धारा भी 
प्रवाहित हो रही है । उसका कारण अभी तक जीवन सें सफलता 
न मिलना ही है । यदि सफलता सिल गई होती तो करुणा तथा 
कसक की कहानी तथा वेदना के संगीत की ध्वनि मंद पड़ गई होती । 
अभी तो यह ऐसी ही रहेगी । 


द इस महायुद्ध का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव और भी पड़ा । लोगों 


<` का ध्यान जमंनी, फ्रांस तथा रूस की ओर आकर्षित हुआ | वहाँ 
वि” 


नवीन काल--प्रस्तावना २८३ 


के प्रमुख साहित्यिकों के ग्रंथों के अनुवादों का क्रम चला । उन 
अथो में वहाँ की प्रवृत्तियों का अच्छा प्रतिविंव रहता है। उनके 
कारण हमारे साहित्य का आदश ऊँचा हुआ तथा जीवन के प्रश्नों 
को हमारे साहित्य में अधिक महत्व दिया जाने लगा। संक्षेप में 
जीवन और साहित्य का सामंजस्य अधिक मैत्रीपू्ण हो चला । 
फ्रांस तथा रूस के अनेक प्रमुख आख्यायिका तथा आख्यान-छखकों 
की छृतियों में वहाँ के साधारण जीबन के बड़े सजीव तथा मार्मिक 
चित्र अंकित मिलते हैं । उनके अध्ययन से हमारे यहाँ के लेखकों 
के भावों तथा सहाडुभूति के क्षेत्र के अंतगत गाँव, किसान, मजः 
दूर इत्यादि भी आने लगे । इन नवीन विषयों के ग्रहण का कारण 
बहुत कुछ हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा योरोप के समुन्नत 
साहित्य का संपक है | योरोपीय साहित्य का प्रभाव हमारे सा- 
हित्य पर बहुत पड़ रहा है | हमारे साहित्य में एक कृत्रिम, काल्प- 
निक तथा लोक से असंबद्ध जीवन की छाप कुछ दिनों से पड़ती 
आ रही थी । योरोपीय जीवन के ठोस प्रतिघात ऐसे नहीं रहे कि 
साहित्य सें उनकी उपेक्षा की जा सके । अतः जीवन का प्रतिबिंब 
उन पर बहुत गंभीर तथा स्पष्ट पड़ा | यह अव हमारे साहित्य पर 
सी पढ़ रहा है । कारण इसका यही है कि जीवन की कठोरताओं 
का तांडव हमारे नेत्रों के सम्मुख ६तनी उम्रता से हो रहा है कि 
हस उनकी उपेक्षा अपने साहित्य मं नहीं कर सकते | 


योरोपीय साहित्य के संपर्क में आने से हमरे साहित्य पर ~ _ . 


एक ओर भी प्रभाव पड़ा । फ्रांसीसी-साहित्य की व्यंग्यात्मक 


चक्रता तथा अँगरेजी-साहित्य की प्रतीकात्मक लाक्षणिकता कान्य, 
के लिए बहुत ही महत्व की हैं । इनका अडुकरण हमारे यहाँ भी छन 


ब्स्छघाट 
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ली 
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प्रारंभ हुआ । ये विशेषताएँ पहले तो बंग-साहित्य से छन कर 
हमारे यहाँ आती रहीं, फिर अँगरेजी-साहित्य का विस्तृत प्रचार 
होने से उनका प्रभाव साज्ञात्‌ पड़ने लगा । यह क्रिस प्रकार का 
था इसका वर्णन आधुनिक पद्य के प्रसँग में किया जायगा । 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि योरोपीय समाज के स्वरूप में तथा 
हमारे समाज के स्वरूप में बहुत वड़ा अंतर है। हमारे और उनके 
सामाजिक जीवन के आदश ही भिन्न हैं । हमारे यहाँ सुखपूवक 
परिस्थितियाँ जीवन निवीह की सामग्री प्रकृति देवी अपनी सहज 
उदारता से एकत्र कर देती है । इसलिए जीवन निर्वाह के लिए कठोर 
आवश्यकताओं तथा जीवन-संग्राम की भावना इत्यादि का हमारे 
यहाँ कुछ महत्व नहीं था। हमारे समाज का संगठन भी त्याग 
तथा संयम की नीव पर पारलौकिकता तथा आध्यात्मिकता को 
) लक्ष्य में रखकर किया गया था । हमारे यहाँ की विवाह इत्यादि 
प्रथाओं में इंद्रिय-वाघनाओं के दमन को दृष्टि में रखकर संयम 
इत्यादि की व्यवस्था की गई थी । 
255 योरोप की कठोर प्राकृतिक स्थितियाँ मनुष्यों को चैन से बैठने 
5९ ही नहीं देतीं । उनके सम्मुख जीवन-संप्राम की रक्तमयी भीषणता 
नृत्य करती रहती है । जीते रहते भर के लिए भी उन्हें कठोर परि 
श्रम करना पड़ता है । इन सव कारणों से उनकी दृष्टि में संसार 
का, भौतिकता का महत्व अधिक है | उनकी सारी संस्थाएँ, उनके 
सारे सिद्धांत जीवन निरीह की आवश्यकताओं के केंद्र के चतुर्दिक 
चक्कर काटा करते हैं । विदेशी शासन के साथ-साथ उनके यहाँ की 
परिस्थितियाँ भी न जाने किस प्रकार आँधी में उड़कर एक-एक 
करके हमारे यहाँ आने लगीं । जिन प्रश्नों के अस्तिव का आभास 
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भी हमको नहीं था उनके ऊपर गंभीर होकर हमें विचार करना पड़ा । 
आध्यात्मिकता की लोकन्उपेक्ता कारिणी सुख-निद्रा में भीषण आघात 
लगा । जिस प्रकार बाल्यकाल के वों को हम यौवन में धारण 
नहीं कर पाते क्योंकि वे तथ तक छोटे हो जाते हैं अथवा हम इतने 
बड़े हो जाते हैं कि वे हमें छोटे लगने लगते हैं, उसी प्रकार अपनी 
नवीन परिस्थितियों से घिर कर हमें ऐसा आभास होने लगा क्रि 
हमारी प्राचीन सामाजिक संस्थाएँ हमारी आधुनिक स्थितियों के 
अनुकूल नहीं पड्ती । ऐसी स्थिति में विकास, परिवर्तन तथा क्रांति 
का आरंभ हुआ । सतक रहनेवालों ने धीरे-धीरे परिवर्तन का माग 
पकड़ा, नवयुवकों ने पुरानी प्रथाओं को बंधन समझकर एक दस 
छिन्न-भिन्न कर डालने की ठान ली। सर्वत्र परिवर्तन का प्रारंभ हुआ। 
इन सब का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता था । | 
आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता उसका विज्ञानवाद है । । 
परपरा से ग्राप्त मिथ्या संस्कारों की रूढ़ियाँ शिथिल हो रही हैं । 
सभ्य मनुष्यों ने प्रकाश में वस्तुओं को देखना सीख लिया है। 
केवल विश्वास पर बातों को मान लेने की अंध परंपरा उपेक्षा की 
दृष्टि से देखी जाती है। बुद्धि तथा विचारों को आवश्यक महत्व 
दिया जाने लगा है । इन सबका प्रभाव संपूर्ण विश्व के साहित्य 
पर पड़ा है । हमारा अपना साहित्य इससे अलग नहीं रहा | इस 
बुद्धिवाद ने व्यर्थ की रूढ़ियों के दंधनों को शिथिल कर दियाहै। | 
इसका प्रभाव हमारे धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ा है । बहुत 
सी बातें व्यर्थ समझकर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाने लगी हैं । | 
लोक को अधिक महत्व देने से मनुष्यों को भगवान्‌ को चिता 
करने का अब उतना समय नहीं मिलता । इसीलिए भक्ति-काव्य 


हरे 
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की धारा अब्र शुष्क-सी हो चक्री है । एक-आध वियोगी कहीं 
कोने में बैठे अब भी अजामिल के#:उदाहरण के भरोसे भगवान्‌ 
से स्वगं पाने की आशा करते हों तो दूसरी वात है पर जन सा- 
धारण को अब स्वगे की उतनी'ईदःल्प्रतीत नहीं होती । लोग 
संसार ही को स्वर बनाने की. चिता में हैं । इन सब बातों 
से हमारा, साहित्य भी प्रभार्किः छोउरहा है । 

~ ईन सब विशेषताओं वहे, संकेत कर अपने वर्तमान साहि- 

त्य के अध्ययन की ओर हम अघसर होते हैं । 

गद-साहित्य 

भारतेंदु हरिश्वंद्र के समय से खड़ी बोली को गद्य-साहित्य में 
पयीप्त स्थान मिल गया था । प्थे-क्षेत्र में ्रजभाषा से चंढ़ो-्डपरी 
होती आती थी । उस प्रारंभिक कीज में भी सौभाग्य से हमारे साहि- 
न . व्य को अनेक उच्चकोटि के गद्य-लेखक मिले थे जिनकी भाषा में 
` शक्ति रहती थी तथा भावों में आकर्षण । उन लेखकों में खटकने 
योग्य केवल एक यह बात रहती थी क्रि उनकी भाषा पर प्रांतीय 
20 प्रयोगों का प्रभाव बना ही रहता था । द्विवेदी काल में भाषा से यह 
“| दोष दूर हो गया । व्याकरण की शिथिलता हृदी तथा भावों को 
सम्यक्‌ प्रकार से व्यक्त करने की प्रौढ़ता तथा स्पष्टता भाषा में आई। 
एक बात की कमी उस समय क 51> फि छाम उन्नत साहित्य में 
हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न विषये; # फ्फिताओं के अनु- 
सार गद्य-साहित्य में कुछ विशेषताएँ आ जाती हैं । आलोचना की 
भाषा उपन्यासों की भाषासे भिन्न होती है। विचारों में स्पंद _ 
उत्पन्न करनेवाले नित्रंधों की भाषा विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक 
निवंधों से भिन्न होती है। भावों तथा विचारों की आवश्यकता 
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के अनुसार भाषा में कुछ-कुछ .ऐशिष्टताएँ आने लगती हैं । अँग- 
रेजी इत्यादि साहित्यों में भौगोलिक पदावली, वैज्ञानिक पदावली 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग इन्हीं विशेषताओं को दृष्टि में रखकर 
होता है । यह बात द्विवेदी का आरंभ में नहीं हो पाई थी । बाद 


में विषयों की आवश्यकतानुर :ज-भिन्न क्षेत्रों में भाषा में विशेष- 
ताएँ आने लगीं। इस नवीन 5 : 7४ अनेक ऐसे लेखकों. के दशन 


हुए जो अपने ग्रहीत विषयों के ->रूप भाषा-शैली लेकर सामने. 


आए । अब तक भी अनेक वि५५। को सम्यक्‌ प्रकार से प्रति- 
पादित करने की योग्यता तथा क्षमताहमारी भाषा में नहीं आ पाई 
है । फिर भी सब मिलाकर स्थिति आराजनक है तथा भविष्य 
उज्ज्वल प्रतीत होता है । एक वात अवश्य खटकती है । विद्वान्‌ लेखकों 
ने गंभीर भाषा-शैली में उच्च विषयों का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से 
किया है । किंतु सरल भाषा में विषयों को स्पष्ट करने की ज्ञमता 
उत्पन्न करने की ओर हमार ध्यान नहीं गया है । नीचे की कक्षाओं 
में पढ़ाई जानेवाली पाख्य-पुस्तको में गद्य के बहुत ही शिथिल स्व- 
रूप का व्यवहार होता है । यह शिथिलता किस प्रकार की है यह 
उदू. की पाठय-पुस्तको को हिंदी की पाठ्य-पुस्तकों से मिलाने से ज्ञात 
हो सकता है । इसका कारण यही है कि लेखकों का ध्यान सरल 
भाषा-शैली के वि... `. तहीं गया । यदि हमें अपनी भाषा 
थोड़े से विद्वानों £ औँ रखनी है तो किसी न किसी दिन 
हमें भाषा में सरलता लान का प्रय्न अवश्य करना पड़ेगा । गंभीर 
विषयों के लिए उच्चकोटि की भाषा अनिवार्य है। किंतु साधारण 
विषयों को “काव्य में रहस्यवाद? की शैली में लिखना भाषा वथा 
साहित्य के प्रचार पर आघात पहुचाना है। 


MASc >= “NN 
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अब हम अपने गद्य-साहित्य का अध्ययन कुछ खंडों में विभक्त 
करके करेंगे । पहिले गद्य के कुछ प्रमुख लेखकों को लेंगे । 


/ कुछ प्रमुख गद्य-लेखऋ 


Ne) जयशंकरपरसाद्‌--जिन दिनों में इन्होंने लिखना प्रारंभ 
किया उन दिनों हमारे गद्य की थिति बंग-साटित्य के अनावश्यक 
प्रभाव से डाँवाडोल हो रही थी । दूसरी ओर से उदू-साहित्य का 
परिचय रखनेवाले विद्वान्‌ हिंदी की ओर आ रहे थे । इन सब के 
संपक से हमारे साहित्य को लाभ तो बहुत पहुँचा परंतु स्वतंत्र गदय- 
शैज्ञी के निर्माण के काम में कु बाधा अवश्य पड़ी । जिस प्रकार 


और चेत्रो में प्रसाद' जी मौलिक हैं उसी प्रकार अपनी भापा-शैत्ती में 


भी । आपकी भाषा में उदू शब्दों का पूण बहिष्कार रहता है । परंतु 
इससे अव्यावहारिकता नहीं आने पाती । मुहावरों, कहावर्तो आदि 
का प्रयोग आपने कभी नहीं किया । परंतु भाषा में कहीं भी शिथि- 
लता नहीं आने पाई । दूसरों की बनाई हुई कहाबतों आदि का 
भयोग जिन लोगों को शोभा दे सकता है उनमें प्रसाद” जी नहीं हं. 


1 


प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का निरीक्षण प्राप्त रहने के कारण आप 


Se गा 


बहुत सुदर आलंकारिक विधान कर लेते हैं परंतु इस चेत्र में | 
आप खतंत्र ही रहते हैं । आचायों के द्वारा गिनाए हुए अलंकारों 
के तंग कटघरे में अपने शरीर को संकुचित करके आप कभी प्रत्रेश 
नहीं करते । अपनी बात को स्पष्ट करने को जिन चमस्क्रत उक्तियों 
का आप विधान करते हैं वे भाषा के खरूप की शोभा-वृद्धि में 
सहायक होती हैं । पुष्पों की पॅखड़ियों के सुङ्रमार कंपन, पुष्करणी 
के कमल-दूल को उल्लासपूण क्रोड़एँ, पत्तियों के विविध क्रोडा-कोतुऋ 
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ऊषा कीख्निग्थ अरुणिमा, आदि प्राकृतिक रमणीय उपादान आपके 
अप्रस्तुत-विधान सें सहायक होते हैं। आपके भाव-क्षेत्र की परिधि का 
विस्तार इतना अधिक है कि प्राकृतिक रमणीय दृश्यों में-से साम्य की 
प्रतिष्ठा फे जिए सामग्री प्रस्तुत करते समय आपको कंजूसी नहीं करनी 
डती । एक एक प्रखंग-ग्राप्त दृश्य केलिए अनेक रमणीय अप्रस्तुत 
आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें रमणीयता तथा माधुय्य इतना अधिक 
होता है कि पाठक का जी नहीं उबता । नीचे के उदाहरण में यह 
बात दुखा जा सकता हू 
“चणय ' अपनी राह के रोड, विष्नों को दूर करने के लिए 
उ होती हैं ! हव्य को छीन लेने वाली खी के प्रति हृतसवस्वा 
पहाड़ी नदियों ले सयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी वीभत्स 
प्रलय की अचल-शिज्ः से भी लहरदार होती हैं ! मुझे तुम्हारा सिंहा- 
सन नहीं चाहिए ।” 
प्रसाद जी प्रकृति के रमणीय उपादानों से अपरिवेष्टित मनुष्य- 
ता की ओर दृष्टि भी नहीं डालते | उनकी सृष्टि के नर-नारी प्रकृति 
से लिपटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं और प्रति की उन स्थितियों का 
वर्णन भी ऐसा सार्थक होता है कि यदि वह शीत-पवन के झोंके 
का वर्णन करेंगे ती उनकी समर्थ पदावली हमें उस पवन का स्पशे 
भी करने में सहायता देगी । शब्दों के द्वारा परिस्थितियों की विरो- 
पता उत्पन्न करने की इतनी अपूर्व क्षमता कम लेखकों में होती है। 
इन विशेषताओं को इस उद्धरण में कुछ-कुछ देखा जा सकता हैः 


२ 


“साधुओं का भजन कोलाहल शान्त हो गया था । निस्तब्धता रजनी 
के मधुर क्रोड में जाग रही थी । निशीथ के नक्षत्र, गंगा के सुङर में अपना 
प्रतिब्रिम्ब देख रहे थे । शीत पवन का झोंका सबको आलिंगन करता हुआ 


झे 
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विरक्त के समान भाग रहा था । महात्मा के हृदय में हलचल थी, वह 
नष्पाप हृदय त्रह्मचारी ढुश्चिन्ता से सिन, शिविर छोडुकर कंबल डाले, बहुत 
दूर गगा क जलधारा क समीप खड़ा होकर अपने चिर सचित पुण्यों को 
पुकारने लगा ।” 

0 05७. शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की शक्ति भी आपसें अद्भत 
है । दृश्यों की सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाओं को पाठक देख सकते हे 
उन चित्रों के रंग इतने पारद्शक होते हैं कि चित्रस्थ व्यक्ति के 
हृदय को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं । एक उदाहरण 

घंटी के कपोछों में हँसते समय गडे पड ऽ 
आँखें गोपियों के छायाचित्र उतारतीं, और उभरती हुई 
चचरूता सदेव छेड्छाडु करती रहती । वह एक क्षण 
रहती-कभी अगडाइ छती तो कभी अपनी डेंगलियाँ चटकाती। आँख छजना 


का अ[भनय करक जव पळकां का आउ एप जाती तब भी शीड चला करता। 
गतस पर भा घटी एक बाल्नवधवा 
| अतस्तल को सूक्ष्म भावनाओं--क्षोभम, शोक, वेदना, ग्लाति 


आदिको आप बडी कुशलता से व्यक्त कर लेते हैं । भाव तथा 

भाषा की ऐसी घनिष्ट मैत्री कम देखने को मिलती है । अधिक 

उदाहरण दूना संभव नहीं । इन पंक्तियों में पाठक एक वीर पुरुष 
के रणभूमि की भीषणता के केंद्र में स्थित होकर प्रकट किए गए 

उद्गारों को देखें: 

“सेनापति ! देखो, उन कायरों को रोको । उनसे कह दो कि रण- 
भूमि में पब्वतेश्वर पव्दत के समान अचल है । जय-पराजय की बिंदा 
नहीं, एक बार इन दस्युओं को बतला देना होगा कि भारतीय लडुना भी 
जानते हैं। बादलों से पानी बरसने को जगह वज्र बरसें, सारी गजसेना 
छिन्नभिन्न हो जाय, रथी विरथ हों, रक्त के नाले धमनियों से बहें; परत 
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एक पग भी पीछे हटना पच्वतेशवर के लिए असंभव है । धमयुद्ध में प्राण- 
भिक्षा साँगनेवाले भिखारी हम नहीं । जाओ उन भगोड़ों से एक बार 
जननी के स्तन्य की रजा के नाम पर रुकने को कहो । कहो कि मरने का 
क्षण एक ही है । जाओ ।” 
बँगला की शाब्दिक चमत्कार-प्रधान शैली का आप अनु- 
करण नहीं करते । संस्क्ृद की रससिक्त पदावली की सहायता से 
आपने एक खतंत्र शैली की उद्भावना की है जो आपकी अपनी हैं। 
जब विचार सूक्ष्म और गंभीर होंगे तो भाषा स्वतः साधारणकोटि 
से ऊपर उठी हुई होगी । ऐसी अवस्था में लेखक पर छिष्ट भाषा 
लिखने का आरोप करना बहुत न्यायोचित नहीं प्रतीत होता । लोक में 
प्रचलित तद्भव शब्दों को अनावश्यक तत्सम बनाना बहुत आव- 
श्यक नही है. किंतु प्रसाद जी को दाल से द्विदली अधिक स्वाढु 
प्रतीत होती है और चौराहे की अपेक्षा आप चतुष्पथ से जाना 
अधिक उचित समझते हैं । अब धीरे-धीरे आप नीचे उतर रहे हैं। 
'कंकाल' में बहुत ही परिचित पदावली को लेकर आप सामने आए 
हैं और 'तितली” तो और भी हलके पर लगाकर उडी है । 
बाबू भेमचंद जी--यह कहा जा चुका है कि जो लेखक 
उदू-साहित्य की ओर से इधर आते हैं उनमें कुछ विशेषताएँ 
रहती हैं । यह मानना ही चाहिए कि मुसलमानों ने अपने यहाँ 
बात-चीत की कला का अद्भुत विकास किया है। हमारी भाषा को 
साहित्यिक रूप में बोले जाने का सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता 
है । हिंदी के विद्वान और लेखक भी पारस्परिक स्नेहालाप में ग्राम्यः _ 
भाषाओं की ही शरण लेते हैं । उदूंबालों में 'बनने' की प्रकृति के 
कारण भाषा का एक बहुत ही चलता हुआ रूप व्यवहृत होता है। 
१& 
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इसी कारण उनकी आषा में एक विशेषता है जो हिंदी में अभी तक 
नहीं आने पाई । इस विशेषता को लेकर जो लेखक इधर आते हैं 
उनकी शैली में एक विशेष चमत्कार रहता है। ऐसे लेखकों में 
खटकनेवाली केवल एक बात यह होती है कि वे अपने साथ कुछ ऐसी 
विशेषताएँ भी लाते हैं जिनका निर्वाह हिंदी की शांत तथा गंभीर 
भाषा-शैली में नहीं हो पाता । बाबू प्रेमचंद उदू-भाषा-शैली की 
संपूर्ण सप्रहणीय विशेषताओं को लिए हुए आए परंतु उन्होंने हिंदी 
की प्रकृति का सदा ध्यान रखा । इसी कारण इनके द्वारा भाषा की 
बहुत सेवा हुई । हिंदी की चमत्कारपूर्ण अभिव्यंजन-शैली का विकास 
भी हुआ ओर उसका अपना स्वरूप भी अक्षुएण बना रहा। हमें 
क्षणभर को भी यह ज्ञात नहीं हुआ कि लेखक शुद्धि कराके यहाँ 
आया है। यह तो इनकी भाषा का साधारण परिचय है। एक 
उपन्यास-लेखक के लिए यह आवश्यक होता है कि बह अपनी 
भाषा को भिन्न-भिन्न पात्रों की विशेषताओं के अनुसार तथा प्रसंग- 
रापत भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार परिवर्तित करता रहे । पहली 
बात की आवश्यकता चरिज्र-चित्रण के लिए होती है, दूसरी भावः 
व्यंजना के लिए अनिवाय रूप से आवश्यक है । प्रेमचंद जी में ये 
दोनों विशेषताएँ हैं। उनके पात्र विद्वान-मूर्ख, नागर-प्रामीण, हंदू: 
सुसलमान, पुरुष-ह्ली-बवालक सब प्रकार के हैं और सब अपनी- 
अपनी व्यवहृत भाषा की विशेषताओं से प्रथक्‌-प्रथक्‌ पहचाने जा 
सकते हैं। इस .बिषय में एक सिद्धांत पर लोगों मैं मतभेद 
है । कुछ लोग कहते हैं कि प्रामीणों के द्वारा भाम्य-माषा का प्रयोग 
करवाना तथा मुसलमानों के द्वारा उदू-भाषा का प्रयोग करवाना 
बहुत उचित नहीं, क्योंकि उसके द्वारा भाषा की सहज बोधगम्यता 
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नष्ट होती है तथा उसकी साहित्यिक शिष्टता पर आधात पहुँचता 
है । दूसरे लोग कहते हैं कि पात्रों के अनुरूप भाषा होने से चरित्रों 
में स्वाभाविकता आती है। संभवतः इन दोनों के बीच का मध्यम 
मार्गी अधिक उचित हो । पात्रों के अनुसार कुछ परिवर्तन तो, स्वा- 
भाविकता की रत्ता फे लिए, आवश्यक है । पर वह परिवतन इतना 
नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा भाषा की शिष्ट्वा पर आघात 
पहुँचे । अँगरेजी उपन्यासकार अपने पात्रों की भाषा में देश तथा 
खिति के अनुसार छुछ भेद अवश्य रखते हैं परंतु वे ऐसा कभी 
हीं करते कि एक तुक पात्र से तुर्की वोलवाबें । ऐसी अत्रा में 
हिंदी के उपन्यासों में निखालिस उदू का प्रह उचित नहीं प्रतीत 
होता । यदि प्रेमचंद जी की किसी कहानी में कोई पात्र चीन-देश 
का होगा तो क्या वे उससे चीनी भाषा में बोलवाबेंगे ? जत्र उनके 
घुसलमान पात्रों को हम ऐसी भाषा में बोलते सुनते हैं तो हमें यह 
तो अवश्य मानना पड़ता है कि प्रेमचंद जी अच्छी उदू भी लिख 
लेते हैं पर इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है । इनकी उदू 
का एक नमूना भी देख लिजीए:-- 
खुद अपने दौराने सुलाजिमतमें उनकी नझ व हरङत की रिपोर्ट 
लिखा करता था । सगर मेरे ख़ियाल में किसी ज़िम्मेदार हिंदू ने गवनमेंटके 
इस तड़ेअमळ की मखालिफत नही की । हालांकि मेरी निगाह में सरका, 
कर वगोरह इतने मकरूह फेर नहीं है जितनी असमत फ़रोशी । 
प्रसंग-प्राप्त भावों के अनुसार भी इनकी भाषा अपने स्वरूप 
सें परिवर्तन करती रहती है। यदि श्वंगारिक .बणत है तो भाषा 
में माघुय्यै होगा, यदि क्रोध का प्रसंग है तो उम्र शब्दों का प्रयोग 
होगा, यदि उत्साह चित्रित करना है तो माषा ओजपूण होगी । यदि 


DS तिज 
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दुश्चरित्र व्यक्ति के प्रति वेराग्य तथा तिरस्कार के आव प्रकट करने 
हों, तो आषा में घृणा के भाव भरे रहेंगे । प्रस्तुत भावों तथा प्रसंगों 
का मेल मिलाने तथा भावों को स्पष्ट तथा उद्यीप्त करने को कुछ 
अलुभूति पर निर्भर अप्रस्तुत परिस्थितियाँ बड़ी मार्मिकता से जड़ 
दी जाती हैं । कुछ उदाहरण: 
१ - “वह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलौने 
तोड डालनेके बाद अपने ही घरमै जाते डरता है ।” 
२--"कृष्णचन्द्रने पहले तो इन वाञ्योंको इस प्रकार सुना जैसे कोई 
चतुर गाहक व्यापारी की अनुरोधपूण बातोंको सुनता है ।” 
३०० सुमनकी दशा उस लोभी डाक्टरकी सी थी, जो अपने किसी 
रोगी मित्रको देखने जाता है और फीसके रुपये अपने हाथ से नहीं लेला।” 
४-- छाकन जस प्रकार बाळकाकसी गाय या बकरी को दर से देख 
कर प्रसन्न होता है, पर उसके निकट भते ही भय से मुँह छिपा लेता है, 
उसा प्रकार सुमन आभळाषाआं क द्वार पर पः चकर सा भातरं प्रवेश न 
कर सकी |” 
इन उपमान वाक्यों से भाषा का सौष्ठव भी बढ़ता है और 
उसकी अभिव्यंजन शक्ति भी । अपने अनुभब के द्वारा सुंदर सूक्तियों 
की रचना भी इनकी एक विशेषता है। यह विशेषता आज-कल.कें ” 
किसी हिंदी-लेखक या कवि में नहीं है। जिस प्रकार तुलसी की 
कविताएँ प्रसंगानुसार उद्धृत की जाती हैं उसी प्रकार प्रेमचंद जी की 
सूक्तियों का भी भविष्य में, हिंदी-साहित्य के विस्तृत प्रचार होने पर, 
उपयोग किया जावेगा । इन सूक्तियों सें जीबन-संबंधी कोई न कोई 
ऐसा तथ्य सम्मिलित रहता है जिसका अनुभव प्रायः लोगों को होता 
है ओर जिसको किसी प्रचलित वाक्य में पाजानेसे लोगोंको 
अपने भाव प्रकट कुरने में बहुत सुविधा होती है । कुछ उदाहरणः- 


| ॥ ५. \\ 
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१--भय की चरम सीमा ही साहस है । ` 

२--ैमनस्य में अंध विश्वास की चेष्टा होती है । 

३--जो मनुष्य कभी पहाड पर नहीं चढ़ा है उसका सिर एक छोटे से 
रीले पर भी चक्कर खाने रगता है । 

४--वह कासातुरता जो कलुपित प्रेस में ब्याप्त होती है, सचे अनुराग 
कै आधीन होकर सहृदयता में परिवतित हो गई । ( हो जाती है ) 

वशुनों ७ As 

इनके वणनों में काव्योचित कल्पना तथा चित्रण का पुट भी 
रहता है । एक उढाहरणः-- 

“इस पर्व॑त-सालाओं से घिरे हुए गाँव में आकर उन्हें जिस शान्ति 
और आनन्द का अनुभव हुआ उसके बदले में वह ऐसे-ऐसे कई राज त्याग 
कर सकते थे 1” 

राय छृष्णदास जी--आप बहुत ही समथ तथा सशक्त 


सापा-शै ची के प्रतिष्ठापक हैं । गद्यकाव्य लिखनेवाले इने-गिने हिंदी के _ 


लेखकों में आपका बहुत ऊँचा स्थान है । संस्क्रत-पदावली के अना- 
वश्यक प्रयोग के आप पक्षपाती नहीं हैं । ठेठ परिचित शब्दों का 
संस्कृत की पदावली के साथ-साथ बहुत सुंदर संमिश्रण करते हैं । 
आपके द्वारा संस्कृत शब्दों का प्रयोग केल सौंदर्यं बृद्धि के लिए 
आवश्यक. समझकर किया जाता है, अनावश्यक ततूसमता के 
आग्रह के कारण नहीं । इनकी भाषा विषय के अनुरूप अपने स्व- 
रूप में आवश्यक परिवर्तन कर लेती है । आख्यायिकाओं के कथः 
नोपकथन में प्रामीण-भाषा का सी प्रयोग हुआ है । उदू के शब्दों 
का प्रयोग भी आवश्यकतानुसार कर लिया गया है । कहानियों में 
अपेक्ताकृत उर्दू शब्दों का आधिक््य है । जैसे, 'इमसाया', ‘ताव, 
“कहर”, 'कन्जा-सुखालिफाना' इत्तला' इत्यादि । 


De 
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आपके वण्नो में चित्रोपमता- रहती है। जिस दृश्य का वर्णन 
करते हैं उसका चित्र-सा अंकित कर देते हैं। एक उदाहरण: 


कई माँसी गीले जाल ओढे. सिर पर, गीली घोती की गेंडुरी के ऊपर 
सछलियों की झाँपी रवखे, अपने-अपने घर लौट रहे थे । यद्यपि वे हिंसा 
करके आ रहे थे तो भी स्नान की पवित्रता उन पर झलक रही थी । 
खटीक अपने खाली टोकरे सिर पर औंधाये, कान में एक फालतू पैसा 
खोंसे सट्टी से फिरे आ रहे थे । कुछ मज़दूर काम से छुट्टी पाकर धूलिया 
राक्षस से आदमी बनने की फिक्र में नदी की ओर चले जा रहे थे ।” 
प्राइतिक दृश्यों के प्रति आपका बहुत अनुराग है अतः बणेनों 
में प्रकृति के सुंदर उपादानों का उपयोग प्रायः करते रहते हैं । कभी- 
कभी एक दृश्य के लिए आलंकारिक ढँग से अनेक प्राकृतिक उपा- 
दान एकत्र कर देते हैं:-- 
रमणी भाया की तरह रहस्य-सय कुहुक की तरह चमस्कार-पूण, 
शञ्यु-ढृदय की तरह सरल, चन्द्रिका की तरह निर्मल, कला की तरह मंजुर 
और प्रकृति की तरह अक्ृत्रिम थी । किन्तु आतप की सरसी की तरह वह 
सूख गई थी । उसका सुँह प्रभात-चन्द्र की तरह पांडु पड रहा था । 


छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा बहुत ही कवित्वपूण-शैली से इनके 
वणन चलते हैं । जैसे-- 

सारा कानन चित्र विचित्र कुसुम और पछवों से सज उठा है | हुरसी 
श्रमरावली फूल-डोल पर पेंग छे रही हे । सुमन उसके कपोलों पर पराग 
का गुलाल पोत रहे हैं, मधु पिला रहे हैं, वह छककर मौज के गीत गा रही 
है । पहुव करतार दे रहे हैं। भावुक चपल पवन लतिकाको से छेड 
छाड कर रहा है, उन्हें गुदगुदा रहा है, झकझोर रहा है। वे खिल कर 
हँस के फूलों की झडा लगा रही हैं ।” 

उपयुक्त उद्धरण में लोक में प्रचलित मधुर पदावली का कैसा 
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सुंदर प्रयोग किया गया है । साधना तथा प्रवाल' नामक दो गद्य- 
काव्य भी आपने लिखे हैं । प्रवाल वाव्सल्य-रसपू्ण है । शिशुओं 
का वर्णन करते समय उनके भोले भावपूर्ण क्रीड़ा-कलापों पर लेखक 
इतना मुग्ध हो जाता है कि वह स्वयं शिशु बनकर महामाया की 
नेहपूर्णं अंक में किलोल करने को उत्कंठित हो जाता है। इन 
पंक्तियों में लेखक कैले भोले ढँग से जगञ्जननी से बातें कर रहा हैः- 

“सेरे नाच में न ल्य है, न भाव । लेकिन तो भी तुम्हें उसी में खूबी 
मिल जाती है । मेरी पैजनी कभी एक दम से बज उठती, कभी मंद पड़ जाती 
है । मेरा कठुळा मेरे वक्ष पर हिलोरें मार रहा है ओर उसके घुँघरू चुनझुन- 
चुनञ्ुन ध्वनि करते हैं । मेरे झगा के छोर छहर रहे हैं और मेरे कोमल, 
कुटिल, स्वणे-धूसर केशों के सिरे जरा जरा उड़ रहे हैं, मेरे चक्कर काटने 
से आन्दोलित पवन द्वारा उत्कम्पित हो रहे हैं । माँ ! सब छोड़ कर तुम 
मेरी यह लीळा क्यों देखती हो !” 


“साधना' में बड़े सुकुमार भक्तिपू् उद्गार प्रकट किए गए हैं। 
इस शैली में भी एक विशेषता है । रूपक, अन्योक्ति से प्रथक्‌ एक 
विशेष प्रकार की शैली से जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं काम 
लिया गया है । यह हमारी भाषा के लिए एक नई चीज है जो 
पश्चिमी आँधी के साथ बँगाल में आई थी । रायसाइव के द्वाराइस 
शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और अपनी भाषा की 
प्रकृति तथा विशेषताओं का ध्यान रखा गया है । एक उदाहरण: 


“पैसे अनन्त काळ से इस मानस को पकिछ बनाया था कि तुम्हारे 
पद-पंकज इसमें विकसित हों । आज वह अर्थ सिद्ध दो गया और उनके 
“राग से यह रंजित हो रहा है । $ 

नयनां से वारि इस लिए बहाया था कि उनमें तुम्हारा वदन-वारिजात 
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अस्फुदित हो । आज वह लालसा पूर्ण हुई और अब मैं निरंतर उसे आन- 
दाश्रुओं से सांच रहा हुँ ।” 


` ~ श्री वियोगी हरि--राय कृष्णदास जी की तरह ये भी गद्य- 
काव्य लेखकों में है। इस विषय की 'भावना' इनकी मुख्य पुस्तक है । 

ये बहुत भावुक हृदय लेखक हैं । इनके भक्ति के उद्गारों में जितनी 

'भावुकता, सरसता तथा सत्यता रहती है उतनी कम लेखकों में 

“मिलेगी । इसका कारण यह है कि भक्ति इनके लिए केवल पुस्तकों 
की वस्तु नहीं है । इनके जीवन की अभिन्न सहचरी है । विषयों के 
अलुसार इनकी भाषा अनेक रूप परिवर्तित करती रहती है पर इनका 
निजी व्यक्तित्व सत्र स्पष्ट लक्षित होता है । इनकी भावपूर्ण रच- 
नाओं के हम दो स्वरूप पाते हैं। एक में पांडित्य-प्रदशेन, अलंकार, 
अचुप्रास इत्यादि का अधिक ध्यान रहता है । दूसरी शैली में हृदय 
के भावों को सीधे-साथे ढँग से घरेळू मीठी भाषा में कहते है । 
[ आवाविश की शैली में भावुकता अधिक होती है, वाक्य छोटे-छोटे 
होते हैं, शब्द परिचित होते हैं। इस प्रकार की भाषा में बिदेशी 
शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। एक उदाहरणः-_. 


* दया-धाम ! काँटा निकालकर क्या करोगे ? चुभा सो चुभा । उसकी 
कसकोली चुभन ही तो भब तक मेरे इन अधीर प्राणों को धैर्य दधाती भाई 
है । सच मानो, प्रीति-गली के इस काँटे की कसकीली चुभन या चुभीली 
कसक ही मेरे जीणशीण जीवन का एक मधुरतम अनुभव है । सो, नाथ 
यह काँटा अब ऐसा ही चुभा रहने दो ।” 

“करुणाकर | कृपा करो, किरकिरी निकाल कर क्या करोगे ? पड़ी सो 
पड़ी । इस कसकःकिरकिरी की ही बदौलत ये आँखें तुम्हें देखने को भब 

“तक खुली हें ।” 


| 
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पांडित्यपूर्ण शैली सें वाक्य लंबे हो जाते हैं, अलंकारं का 
प्रयोग अविक होता है, अलुप्रास-विधान का आग्रह बढ़ जाता है, 
तथा संस्क्ृत-पदावली का बाहुल्य हो जाता है । एक वाक्यः 

“जिसके आवेश से ज्योतिहींन नेत्रो में प्रल्यंकरी रोद्रतेज, क्षीण और 
अवनत बाहुओं में हिमाद्रि-सर्दन बल एवं पराक्रम, निस्सहाय हृदय में क्रांति- 
कारी उत्साह और उत्तेजन, तथा निबेछ वाणी में छोक-प्रकंपन ओज का अक- 
स्मात्‌ उदय हो जाता है, उसी दिव्य शक्ति को तुम्हारा आदेश कहते हैं न ??? 

झडुप्रासों में सरसता तथा स्वाभाविकता रहती है । ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि उनकी योजना के लिए लेखक को अधिक परिश्रम 
करना पड़ा है । दो एक उदाहर॒ण:-- 

“सरस समीर के सौरभ-संचय का रस-रहस्य सुग्धा प्रकृति ने बड़े ही 
कौशल से उद्घाटित किया है?” 

“अपनी लाडली छली की एक लीला और सुन लो । किसी तरह मैंने 
अपना सन-मानिक मानसी-मंजूपा में बंद करके रख छोड़ा था ।” 

“मैं सकरं द-मत्त मधुप-मडल से मिलकर सुसकराते हुए गुलाब की चित- 


चन से थोड़ा सा मधु मगाकर इस पात्र में रख लूँगा । 
कितने सनचले मतवाळे उछल कूद मचा रहे थे और कितने कमंठ 


कामना-कासिनी को कठ से लगाए जल केलि में निरत थे ।? 

“काव्य सें कलित-ऊलाओं का केलि कल्लोल देखकर ही विज्ञान सत्य 
में तन्मय हुआ है ।” 

इस अनुप्रास-रुचि के दशन हम विशेष्य विशेषण योजना में 
भी कर सकते हैं । जैसे-प्रचंड तांडव, जटिल जामदग्न्य, बृहद व्या- 
पार, प्रेम प्रसाद, भाव भिक्षा, मुग्ध मधुप, चाहभरी चातकी । अलँ- 
कार प्रकृति के रमणीय दृश्यों से चुने जाते हैं। जैसे-“थिरकती 
हिलोर की तरह कुछ अलापती है? । 
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-लैबे-लंबे सांगरूपकों की योजना भी बड़ी सुंदर कर लेते है । 
यह तो मानी हुई बात है कि बहुत दूर तक चलनेत्राले रूपकों में 
दोनों पर्खो में प्राप्त होनेवाला साइश्य विधान असंभव है, फिर 
भी, इनके रूपको में रमणीयता रहती है । नीचे की पंक्तियों में 
करुणा का सरिता के साथ कैसा सुंदर साम्य स्थापित किया है;--- 
“वह एक पुनीत और सरस सरिता है । परिश्रान्त पथिको ! उसमें 
अवगाहन करके ही आगे वदना । 
चह कोइ साधारण सरिता नहीं है। अनंत के वञ्रोपम वक्षस्थल से 
निकलकर वह आज भी भावना के अगम्य अंचल पर मत्तमातंग-गति से बह 
रही है । त्रिताप-न्रिकूट विचूणे करती, निर्दय प्रस्तर-खंडों से टकरातो एवं 
निराशा को मरुस्थली को सींचती इई, अंत में, वह भावुकं के हृदय-सागर 
को प्रेमालिगन देती है 1” 
जो वियोगी हरि जी एक ओर अपनी एकांत-उपासना हृदय 
की निजेन कुटी में किया करते हैं वे ही अपने संसारी रूप में अत्यंत 
करुणापूरण रूप से उपस्थित होते हैं । उस करुणा के प्रसार के 
अंतर्गत सभी दुखी, निस्सहाय तथा सताए हुए आ जाते हैं चाहे 
वे समाज की नीची से नीचो श्रेणी के ही क्यों न हों । उनके हृदय 
की सहानुभूतिपूणे आद्रता एक ओर दया, अनुप्रह के रूप में प्रकट 
होती है दूसरी ओर घृणा उपेक्षा और क्रोध में । इनके पात्र होते 
हैं अत्याचारी, निरंकुश और धर्म-दोंगी । पाखंड, प्रबंचन तथा 
प्रतारणा आपके लिए असह्य हैं। ये इन्हें देखकर बौखला उठते हैं, 
पागल हो जाते हैं। फिर तो इनके हृदय की सावना 'पगली' होकर 
धम-ढ़ोंगियों को, तीर्थःपुरोहितों को, मंदिर में पाखंड रचनेबालों 
को, धर्म के नाम संसार में नरक रचनेवालों को बहुत ही जली- 
कटी सुनाने लगती है । उस क्रोध के तप्त आवेश में उसका गला 
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सूखने लगता है । परंतु फिर भी पानी साँग-साँगकर अपने गले का 
सिंचन करती हुई बह कहती ही चली जाती है। इसी आवेश में 
इनकी शैली व्यंग तथा बक्रता पूर्णं हो जाती है । इसमें ये प्रायः 
बिपरीत लक्षणा से काम लेते हैं। उस प्रशंसा में निंदा होती है और 
निंदा में प्रशंसा । एक उदाहरण :--- 

“पुरुपने खीके साथ और भी अनेक उपकार किए हैं । क्या यह 
साधारण बात है कि वह वेद-पाठ इत्यादिके भारी भारसे सदाके लिए सुक्त 
कर दी गई है? उसे अक्षर-शत्रु बनाकर कया बुद्धिमान पुरुपने व्यभिचार 
आदि पापोंसे नहीं बचा लिया है ? गृहिणीसे उसे रमणीमें परिणत कर 
लेना क्या कोई मामूली बात है ? सदखों कुलवधुआँको मंगळाझुखियाँ बना 
डालना पुरुष की कम सहृदयता नहीं है। वेचारे पुरुषको आज भी अहोरात्र 
रमणीकी ही चिंता रहती है । उसके स्तनों और नितबाकी नई-नई उपमाएँ 
खोजते-खोजते गरीब हैरान हो रहा है। कदिहृदय पुरुपने उस महाअपतित्र 
नारीकी करिको, जो अनिवंचनीय परव्रह्मकी कोटिका मान लिया है, सो 
क्या कोइ मामूली समझ का कास है १” 

श्री चतुरसेन शाख्री--एक ही मूल से निकले हुए तत्सम 
तथा तद्भव शब्दों में बहुत अंतर रहता है। तद्भव शब्दों में एक 
अनूठा साधुय्यं होता है संभवतः इसका कारण बहुत दिन का परिः 
चय तथा प्रयोग ही है । इसी मिठास से प्रभावित होकर श्री मैथिली- 
शरण गुप्त ऐसे लेखकों ने भी लक्षण के स्थान में लच्छिन शलिखना 
प्रारंभ किया है। उपन्यासों में तो यह प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती 
है । शास्जी जी के शब्दों के प्रयोग में यह विशेषता है कि वे प्रायः 
मधुर तद्भव शब्दों को भी रखते चलते हैं। जैसे, उछाह, लच्छन, 
हुलास आदि । ऐसे शब्दों से आषा अपरिचित-सी लगने सं वची 
& यही डोठ लगने के लच्छिन भूले खाना पीना । -- यशोधरा' से 
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रहती है । तत्समता का व्यर्थ का आग्रह हमारी भाषा को साधा- 
रण श्रेणी के लोगों से अलग कर रहा है। यह वात साहित्य के 
प्रचार की दृष्टि से बहुत शुभ नही है । 

३४-४७ दूसरी विशेषता शाख्री जी की भाषा में स्थानीय मुहावरों का 
प्रयोग करना है । खड़ी बोली में इतनी नागरिकता आ गई है कि 
उसमें स्थानीय मुहावरों को शरण ही नहीं मिलती दिखाई पड़ती | 
यह मानना ही पड़ेगा कि भाषा की शक्ति का विकास जितना अपढ्‌ 
लोगों के द्वारा होता है उतना विद्वानों के द्वारा नही। स्थानीय मुहा- 
बरों के ग्रहण से भाषा की शक्ति ही बढ़ेगी। दिल्ली ही नहीं पूर्वी 
रातों में भी बड़े सुंदर प्रयोग मिल सकते हैं जिनते भाषा की शक्ति 
तथा सौंदर्यं की वृद्धि होगी । यह कार्य धीरे-धीरे सतर्कता से करने 
से अच्छा होगा । शास्री जी की भाषा में ऐसे बहुत से स्थानीय 
प्रयोग हुए हैं । जैसे, घूँसों से घड़ते थे, घमर कुटाई करते, घौल 
घप्प, लल्लो-पत्तो नहीं छोड़ती थी, आदि । कुछ स्थानीय शब्द ऐसे 
आ गए हैं जिनका समझना बाहरवालों के लिए कुछ कठिन पड़ेगा। 
उदाहरण के लिए इनका ततैया (बर) शब्द लिया जा सकता है । 

भाषा जब प्रयोग में आती है तो उसमें लिखित भाषा से कुछ 
भेद होने लगता है । खड़ी बोली के प्रान्त में बोलते समय कुछ 
विभक्तियाँ तथा शब्द छोड़ दिए जाते हैं । इनका अध्याहार सरलता 
से हो जाता है। इससे भाषा में संकोच तथा व्यावहारिक्रता 
आती है । यह भी शास्त्री जी की भाषा की एक विशेषता है ।ज्यो- 
ज्यों हमारी भाषा उन्नति करती जायगी त्यों-त्यों विभक्तियों का प्रयोग 
कम होता जायगा। कुछ विभक्तियाँ लुप्त हो,जायँगी कुछ घिसकर 
शब्दों के साथ ऐसी मिल जायेंगी कि उनका पहचानना भी कठिन 
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होगा । यह बात खड़ी बोली में भी प्रारंभ हो गई है, पर पूर्वी प्रातो 
में नहीं, जहाँ के लोग खड़ी बोली के केवल साहित्यिक स्वरूप का 
प्रयोग करते हैं । छुछ उदाहरण दिए जाते हैं जिनमें कुछ शब्द 
छोड़ दिए गए हैं । 

१--इस तरह चुपचाप आह भरने से तो न चलेगा । 

२--वनी के सब साथी थे । 

यहाँ पर पहले वाक्य में “चलेगा” क्रिया का कर्ता छिपा हुआ 
है और बनी शब्द का विशोष्य । समुन्नत आषा में प्रयोग तथा 
व्यवहार से इस प्रकार का लाघव आ ही जाता है । 

शाञ्जी जी ने अनेक विषयों पर लिखा है और भाषा भी विषयों 
के अनुसार परिवर्तित हुई है । इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशे- 
'बता उसकी व्यावद्वारिकता तथा अइत्रिमता है.। पांडित्य-प्रदशन के 
प्रलोभन में लेखक बहुत कम पड़ता है । 'अंतर्तल' नामक पुस्तक में 
हषे, शोक, घृणा इत्यादि भावों के वशीभूत होने से मनुष्य के अंतः 
स्तल की जो अबस्थाएँ होती है उनका चित्र अंकित किया गया है। 
कुछ आख्यान भी कल्पित कर लिए गए है | ऐसी करपनाओं में मनो- 
रंजन लक्ष्य में नहीं रखा गया है, सूक्ष्म विषय का सम्यक दृष्टि से 
प्रतिपादन ही लेखक का ध्येय है । मनोवेगो का बहुत ही बैज्ञानिक 
वणन हुआ है| हमारी भाषा में इस विषय पर इस प्रकार की यह्‌ 
पुस्तक अकेली ही है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता दैः 

“मेरा बच्चा मर गया । उसे दूध नहीं मिला । मेरी खी के स्तनों मे 
जितना दूध था--वह सब पिळा चुकी । जब निबट गया; तब लाचार हा 
गई । बाज़ार से मिला नहीं; पेसा न था । विना पैसे बाज़ार में कुछ नहीं 
मिलता । पहले, जब संसार में बाज़ार नहीं थे, घर थे; तब सबको सब कुछ 
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मिळता था । चीज़ के होते कोई तरसता न था । अब खुलगये बाज़ार और 
बाज़ार में उन्हीं को मिलता है जिनका बाज़ार है और बाज़ार है पेले का । 
पैसे ही से बाज़ार है । बच्चा कई दिन सूखे मुँह सूखे स्तन चूँसकर सिस- 
कता रहा । अंत में ठंढा पडू गया ।” 

मुंशी शिवपूजन सहाय--झुंंशी जी की भाषा की तीन सल- 
क्ष्य शैलियाँ हैं । इनकी कहानियों की भाषा साधारण लेखों की भाषा 
से भिन्न होती है। 'देहातो दुनिया' नामक पुस्तक में हम इन दोनों 
प्रकार की भाषाओं से भिन्न प्रकार की शैज्ञी को पाते हैं । इनका 
सामान्य व्यक्तित्व इन तीनों शैलियों में अंतर्हित रहता है । इनकी 
रुचि सजावट की ओर अधिक है । कहानियों में तो ये कभी-कभी 
बाणभट्ट का आदश सम्मुख रख कर चलते हैं । इनकी इस प्रकार 
की भाषा में शब्दों का कुछ बाहुल्य हो जाता है। शब्दमैत्री का 
ध्यान रखते हुए शाब्दिक चित्रणों को कुछ अधिक महत्व प्राप्त 
होता है । जैसे:--- 

“उसी सघन वन में नवक्रिसलय से सुशोभित एक अशोक-बृक्ष-तळे 
एक सजीव सुषमा की सौम्य मूत्त, लहलही लता-सी तन्वी, सरल-तरल 
दृष्टिवाढी, कोई कान्तिमयी कान्ता, खडी-खडी, मझिका-बलरी-वितानों के 
भीतर कबूतरों की क्रीडा एवं अरि-अवरि-केरि-लीला देख देख, चकित दो, 
चिबुक पर तर्जनी अँगुली रखकर, मंद-मंद झ्ुस्कानों की लड़ियाँ भूँथ रही 
थी । मञ्जल-मंजरी-कलित तरुवर की शाखाओं पर, शान से तान का तीर 
मारनेवाली काली-कलूटी कोयछ, पछवावगुउन से मुँह छिपाये बैठी हुई, इस 
अनूपरूपा सुंदरी को देख रही थी । शीतछ-सुरभित समीर विछुलित अर” 

कावली-तीर डोळ-डोलकर रस घोर जाता था ।” 

अपनी अखबारी भाषा में ये कुछ नीचे उतर आते हैं, फिर 

£ भी तञ वही रहता है । अपनी देहाती दुनिया नामक उपन्यास में 
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एक विशेष आदश का पालन किया है । इसमें ठेठ और साहित्यिक 
भाषा के बीच में रहनेवाले आषा-स्वरूप का आश्रय लिया गया है। 
साहित्यिक स्वरूप से यहाँ तासपर्थ ततसमता के पत्तपाती पांडित्य से 
है । इस शैली में ये बहुत ही सफल हुए हैं। भावों की व्यंजना, दृश्यों 
के चित्रण इत्यादि सब सजीव ढँग से किए गए हैं । हम प्रायः 
देखते हैं कि गॅबार कहे जानेवाले लोग हमारी अपेक्षा अधिक कहा- 
बतों का प्रयोग करते हैँ । इसी आदर्श के अनुसार इस पुस्तक में 
कहावतों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । अपने भावों को व्यक्त 
करने के लिए अपढू लोगों के पास ऐसी क्षमता रहती है जो प्रायः 
कोरे पंडितों में नहीं मिलती। परिश्रम के आधिक्य को सूचित करने 
के लिये घोर परिश्रम, भयानक परिश्रम आदि से भी हम बह बात नहीं 
व्यक्त कर पाते जो एक गवार “हइ़तोड़ मेहनत” प्रयोग के द्वारा 
कर लेता है । हड़तोड़ शाब्द में संमवेदन के साज्चात्‌ का जो स्वरूप 
प्राप्त होता है वह पांडित्यपूणे बिशेषणों में कभी नहीं प्राप्त होता । 
ऐसे शब्दों का देहाती दुनिया में बहुत प्रयोग हुआ है । क्या अच्छा 
होता यदि ऐसे शब्दों को और भी साहित्यिक बिस्तार प्राप्त होता 

ओर विद्वा लोग इनके प्रयोग में अपनी हेठी न समझते । हमारी 

परिहासवृत्ति में स्पंदन उत्पन्न करनेवाले व्यंग्य के साथ देहाती दृश्यों 

का अच्छा चित्रण हुआ है । कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक नमूना:-- 

“बाबू रामटहर सिंह ने हवेली में आना-जाना छोड़ दिया। इसी बात 

पर बुधिया और महादेई में खटपट हो गई । हबेली का आँगन कुरुक्षेत्र बन 
गया ! झाडू बनी धनुष और मूसर बना गदा ! बेलना और लोढ़ा तीर- 

तलवार बने ! भाले की जगह घमासान घूँसे चले । झोटे नुचे । कितने ही 
घड़े फूटे । बड़े घमासान की लडाईं हुईं । पर कोई बीचवान नहीं बना। 

भरपेट छड-क्षगडकर दोनों अलग-अलग घरों सें बैठकर रोने लगीं ।” 
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एक-एक प्रसंग प्राप्त वण्ये के लिए धारावाहिक रूप में अनेक 
अप्रस्तुतों की योजना करना भी इनकी एक विशेषता है । जैसे-- 
“हस तो मश्याँ के अंचल में--करुणा के क्रोड़ में--शान्ति के 
शिविर में-ममता की मंजूषा में--वात्सल्य/की बाटिका में--स्नेह' 
के सुख-सदन में-चेन से सोये पड़े थे !” 

कहावतों, अलंकारों आदि की योजना से निम्नांकित वर्णन 
कैसा सजीव हो उठा है :-- 

“अपनी मौज से कमाने-खाने के कारण अंग-अंग खिल उठा । तब वह 
कडे बनाने और गोबर बीनने वाली डुधिया नहीं रही । जव पेट भरने लगा, 
तब मन भी चौकडी भरने लगा । देह चिकनाने लगी । बरसात का जल 
जैसे जाड़े में निर्मळ हो जाता है, वैसे जवानी चद्रते ही बुधिया का रूप 
मधुर हो गया । वह अब सहज ही आँखें चुराने और सुसकुराने लगी ।” 

देहाती क्रोध का एक दृश्य देख लीजिए :-- 

“बुधिया सुह बिचका कर बड़े तपाक से बोळी--तुम्हारे कहने से मैं 
यहाँ से न उटूँगी। आवेगा वही असल बाप का बेटा तो मुझे उठावेगा। उसकी 
दाढ़ी नोच रूँगी। अब वह सीधी तरह नहीं मानेगा । गाँव भर के सामने 
उसका पानी उतारूँगी। उसे इजलास पर चढाउँगी । हाकिम के सामने, 
हाथ में गंगाजल, गाय की पूँछ और पीपर कापत्ता देकर हरफ उठवाउँगी।” 

बिहार की भाषा की प्रकृतिखड़ी बोली से कुछ भिन्न पड़ती है । 
ने! आदि का प्रयोग उन लोगों के लिए कुछ छिष्ट ही होता है। 
मुंशी जी ने बड़े विनोद से 'देहाती दुनिया' की भूमिका में यह बात 

लिखी है “और अगर बन पड़े तो यह भी स्मरण रखिएगा किं 
एकतो मैं ठेठ भोजपुरिया हूँ, दूसरे बिहारी--कोढ़ में खाज !” 
यह्‌ केवल लेखक की अत्यधिक नम्रता ही है । जितनी सफलता से 
गद्य का प्रयोग आप कर लेते हैं, उतनी कम लेखकों में मिलती है। 


नवीन काल--गद्य ३०५ 


बिंहारीपन आपकी शैली में कहीं नहीं मिलता । संपादन की भी 
आप में अच्छी क्षमता है । 'मतवाला' पत्र की सफलता का बहुत 
कुछ श्रेय आपही को है। पाक्षिक जागरण”, “गंगा? आदि पत्र- 
पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया है, और बड़ी योग्यता से 
किया है । 
पाँडेय वेचन शाम! “उग्र'--अआपकी भाषा की सबसे बड़ी भारि, 

विशेषता उसकी स्वाभाविकता है। बनावट, व्यथ का पांडिव्य-प्रदशन 
आदि कुछ नहीं है । किसी दु:ख से कातर व्यक्ति के प्रति करुण 
होकर लिखते हों अथवा श्रृंगार की कोमल भावनाओं में मम्न होकर 
अथवा अत्याचारी के प्रति ऋद्ध होकर, परंतु भाषा की खाभाविकता 
कभी नष्ट नहीं होती । उनकी भाषा की दूसरी विशेषता हैँ उसकी उभे 
उसंग । यौवन की मादकता, आत्मविश्वास, ढुःखों के वातावरण उमम 
से ऊपर उठने की शक्ति, आशावाद आदि के दशन सवत्र होते 
रहते हैं । किसी दीन ढुखिया का चित्र अंकित करते समय भी लेखक 
आपनी स्वाभाविक उमंग ओर उल्लास को नहीं भूलता । अलंकार- 
विधान में भी यह विशेषता बनी ही रहती है। उपमान प्रस्तुत करने तका, 
लगते हैं तो एक के बाद दूसरे उपमानों की झडी बॉ देत हैं । इन 
अलंकारों में साम्य भी रहता है और चमत्कार भी | जब वर्णन 
विस्तृत हो जाता है तो साम्य की अपेक्षा चमत्कार हा की अधिक 
रक्षा हो पाती है । इस चमत्कार में भी त्ति देनेवाली एक विशेषता 
होती है । देखिए :-- 
: “मेरे एक बच्चा था । चांदनी-सा गोरा, नये चांद-सा प्यारा, 

कपोल-सा कोमल, प्रम-सा सुदर, चुबन-सा मधुर, आझा-सा आकषक और क 
असन्न हंसी-सा सुखद । 
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युवतीके 


| 
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मेरी एक मां थी । मसजिद की तरह बूढी, आमकी तरह पकी, दयाकी 
तरह उदार, दुआकी तरह सददगार, प्रकृतिकी तरह करुणामयी, खुदाकी 
तरह प्यारी और कुरानपाक की तरह पाक ।” 


साम्य स्थापन की लेखक में अद्भुत क्षमता है । इसी से उसके 
रूपको में चमत्कार, सादृश्य इत्यादि की बहुत सुंदर योजना हो जाती . 
है । नीचे की पंक्तियों में देखिए:-- 

“रोज की बात है । तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, दुनिया भी 
देखती है । सायंक्राछ अस्ताचल की छाती पर पतित, मूछित दिनमणि कैसा 
अप्रसन्न, कैसा निर्जीव रहता है । वह गुलावी छडकपन नहीं, वह चमकती- 
दसकती गरम जवानी नहीं, वह दळता हुआ कंपित करोंवाळा व्यथित बुढ़ापा 
भी नहीं । श्री नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस समय सूर्य को 
उसकी दिन भर की घोर तपस्या, रसदान, पकाशदान का क्या मूल्य मिळता 
है ? सवनाश, पतन, उस पार-क्षितिज के चरणों के निकट, सुद्र की 
हाहामयी तरगों के पास--पतित सूरय की रक्त चिता जलती है । माधे पर 
सायंकाळ रूपी काला चांडाल खडा रहता है। प्राची की अभागिनी बहिन 
पश्चिमा आग! देती है। दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के ऑसू बहाती 
रहती हं। प्रकृति में भयानक गंभीरता भरी रहती है । पतित सूर्य की 
चिता की छाछी से गगन ओतप्रोत रहता है ।” 


चमत्कार उत्पन्न करने के लिए.कती,. क्रिया, कर्म इत्यादि के 
निर्दिष्ट स्थानों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है । इस व्यतिक्रम 
किसी बिशेष व्यंजना का ध्यान भी रखा जाता है । जैसे:-- 
“हमारे यहाँ बाकायदा आर्य-समाज-भवन हैं, और हैं उसके मंत्री, 
सभापति ।” १ 
“दाने दाने के सुहताज़ हो गए और हिन्दुस्तान के कोडियों नवाबों 
की तरह हो गए दरवेश । 
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कुछ वाक्यों में ऐसे महत्व के शब्दों को जिनकी ओर पाठकों का 
| अधिक ध्यान आक्ृष्ट करना अभिप्रेत होता है दोहरा दिया जाता 
है। जेसे:-- 

“ईश्वर की इच्छा, उसी रात को हमारे गांव में भयानक आंधी आई, 
और आई अपने साथ आगकी एक चिनगारी लेकर ।” 

“व्यथित हृदय परमहं स नदी पार कर रहे थे, पार कर रहे थे उस 
चंद्र धवळ रजनी सें, शुगों से दंडायमान विध्या के अचल में, सुधा को 
खोजने के लिए ।” 

“फिर भी--फिर भी प्रलोभन बहुत बड़ा था ।” 

अँगरेजी भाषा में एक प्रबृत्ति है जिसके अनुसार छोटे-छोटे तेजी 
याक्य-खंडों अथवा वाक्यों का शब्दों की तरह प्रयोग कर लिया अग्त्ते 
जाता है । यह विशेषता भी इनकी सषा में मिलती है । जैसे:-- 

“पुरुष, खाने, पहनने के दुख के साथ 'कोई साथी नहीं है” को भी 
दुख समझता है ।” 

यहाँ पर साथियों के अभाव को व्यक्त करने के लिए “कोई 
साथी नहीं है” यह वाक्य एक शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है । 

कभी-कभी अपनी बात को अप्रस्तुत-विधान समन्वित वक्रता 
के साथ भी व्यक्त करते हैं । वह यौवन में पदार्पण कर रहा था इस 
बात को कैसे अनोखे ढंग से निम्नलिखित पंक्तियों में कहा गया हैः- | 

“बह बचपन के स्वर्ग से घक्रेल जरूर दिया गया था पर अभी ड्योढी 
के भीतर ही था--बाहर नहीं ।” 

बात को कुछ मूत्तस्वरूप प्रदान करने की ओर रुचि अधिक 
रहती है । यह विशेषता काव्य तथा काव्यमय गद्य के लिए बहुत | 
आश्यक है । विवशता में मनुष्य इश्वर का स्मरण करता है इस - 
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बात को इस ढँग से कहा गया हैः:--“मनुष्य की विवशता ही 
अगवान्‌ की जननी है ।” 


रये य शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से कहा जा सकता है कि उम्र जी 


भाषा की उस शुद्धता के पत्तपाती नहीं हैं जिसमें बिदेशी शब्द कान 
पकड़-पकड़ कर निकाल दिए जाते हैं। आपने मुसलमान पात्रों के 
संभाषण के प्रसंग में उदू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। 
स्वच्छंद भावावेश की शैली में संस्कृत के रससिक्त शब्दों के प्रयोग 
का बाहुल्य है । दोनों प्रकार के उदाहरण साथ-साथ नीचे दिए 
जाते है:— 

“यहाँ भी दुनियाका वैसा ही रुख है जैसा लखनऊमें । यहां भी रहम 
करनेवाले कम हैं और दोज़ख़ी--कुत्तों की भरमार है । १५ दिनोंसे इस 
झहरकी हालत देख रही हुँ । जिसे देखो वही आवाज़ कसने और बेइज्जत 
करने को तैयार है; मगर, खुदाके नामपर किसी गरीबको पनाह देनेवाला 
कोई नहीं । मैंने न जाने कौनसा गुनाह किया था जिसका नतीजा इस 
तरह सुगत रही हूँ ।” 

“ज्येष्ट के ज्वलित दिनमणि का ज्योतिम॑य-सुख निस्वैज हो चला था । 
विजयिनी संध्या के प्रचंड पराक्रम से पराजित, अपमानित और दुःखित 
चंडकर रक्तास्वरा पश्चिमा के लाल अंचल से अपने झांत कछेवर को छिपाता 
अस्ताचल के घोर अधकार-मय गह्ूर की ओर भागा चला जा रहा था। 
दिझाएँ साँय साँय कर रही थाँ। प्रकृति, सम्राट सूर्य के इस भयानक पतन 


है. देखुकर मानों स्तब्ध हो गयी थी ।? 

:/ श्री पदुमलाल एुनालाल बर्शी--इनकी शैली आलो चना- 
व्मक.है..भापा विचारों पर प्रभाव डालती हुई तथा भावों को उद्दीप् 
करती हुई अग्रसर होती है । पदावली का प्रयोग बहुत ही संयत 
हुआ है.। शब्दों की व्याप्ति कहाँ तक है इसका पूरा ध्यान रखा 
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गया है । शब्दों की प्रयौगिक विशेषता पर अँगरेजी का प्रभाव पड़ा 


` है | एक उदाहरण : 


इसमें संदेह नहीं कि सामयिक साहित्य लोक-रुचि की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । यदि लोक-इचि विक्त है तो सामयिक साहित्य लोक-एचि की 
उपेक्षा नहीं कर सकता । यदि छोक-हचि विकृत है तो सामयिक साहित्य 
छोक-प्रिय केसे हो सकता है ? इसलिए लोकप्रियता पर जिस साहित्य का 
अस्तित्व निर्भर हे उसके लिए यह सभव नहीं कि वह सु' और छ की 
[चना करे । यदि वह देखेगा कि लोग 'सु' की अपेक्षा कु की ओर झुक 
को ग्रहण करने में संकोच नहीं करेया । विचारणीय यह 
विद्वानों की राय है कि साधा- 


~ 


1 
विवेचना नहीं कर सकते । 
ह॒त 


रहे हैं तो बह उसी 
है कि साधारण लोग झुकते किस ओ 
रण लोग साहित्य में सत्‌ और असत 

आपकी व्यंग्यात्मक शैली भी बहु 
उदाहरण : == 

“देश-सेवा के कारण डुरे कृत्य भी अच्छे हो जाते हैं। देश-भक्ति की 
झुहर पड़ते ही सब चीज़ें महत्‌ हो जाती हैं। यह वह पारस पत्थर है 
जिसके स्पश सात्र से लोहा सोना हो जाता है। हिंदी-साहित्य में देश-मक्ति 
की सुधा में संश्लिष्ट होने के कारण कितनी ही सड़ी गली चीज़ों को हम 
गले के नीचे उतार रहे हैं। हिन्दी के पत्रों में हमने ऐसे विज्ञापन 
देखे हैं जिनमें यह लिखा गया है कि असुक पत्र के अझ्ुक संपादक जेल 
काट आये हैं । पत्र पर उनका नाम मात्र रहने से ही उनका पत्र अच्छा 
हो जाता है । यदि कोई पुस्तकःञ्रकाशक देश-भक्त हुआ तो आठ आने की 
किताव बारह आने में बेचकर भी देश-भक्ति की दुहाई देता है।' | 


खि 
ठी 
नप 


2. 


ही मार्मिक होती है एक 


आख्यान तथा आख्यायिकाएं 


पशु पत्तियों की राग विराग की प्रवृत्तियों का व्यायाम अपने! 
की परिधि के भीतर ही होता रहता है । उनके अपने का ज्षेत्र भी 


ह 
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बहुत संकुचित रहता है । बच्चे के उड़ने योग्य हो जाने पर माता का 
मोह भी उड़ जाता है । अपने प्रेम तथा द्वेष की प्रवृत्तियो का बि- 


(छर्न स्तृत क्षेत्र मैं व्यायाम करना मनुष्य खभाव की एक विशेषता है । 


नर) 


५ 


प 


अपना कुटुंब, अपना समाज, अपना देश आदि आवनाएँ उसके नि- 


वन हैं । इसी प्रबृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुख-दुख 


का परिचय प्राप्त करने को उत्कंठित रहता है। इस आकांक्षा की 
पूर्ति कहानियों में होती है । आस्माभिव्यंजन के साथ साथ दूसरों 
के रहस्य का परिज्ञान भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। 
पहले की पूर्ति हम कुछ लोगों को अपना बनाकर तथा उनसे अपनी 
कहकर कर लेते हैं | दूसरी आकांच्षा की पूर्ति के लिए कथा-कहानी 
की आवश्यकता पड़ती है । मनुष्यता में सहानुभूति की इतनी शक्ति 
है कि वह “अपने! के संकुचित चेत्र में रही नहीं सकती। वह अपना 
विस्तार विस्तृत से विस्तृत चेत्र सें करना चाहती है । इसके लिए 
कथा-कहानियों की सृष्टि होती है । हमारी सभ्यता के विकास के 
साथ-साथ कहानियों के विषय तथा स्वरूप परिवर्तित होते रहते 
- हैं । परंतु उनका मूल तत्त्व वैसा ही अक्षुरण, अपरिवर्तित बना 
रहता है । कहानी का मोह जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत 
तक का सहचर है | नानी की कहानी के बाद अध्यापक की कहानी 
का समय आता है। यौबन के प्रारंभ के साथ आंगार रस की कहा” 
नियों का महत्व बढ्ने लगता है । जीवन के अंतिम दिनों में राम | 
कृष्ण की कहानियाँहमारा ध्यान आकर्षित करने लगती हैं । संक्षेप | 
में कहानी का प्रेम हमारे ह्ृदयों में सदा बना रहता है। 
प्रत्येक समुन्नत साहित्य में आख्यान तथा आख्यायिकाओं का 
महत्व है । ये साहित्य का एक बहुत बड़ा अंग भी हैं । कवियों तथा 
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नाटककारों की संख्या से उपन्यास-लेखकों की संख्या प्रायः अधिक 
ही रहती है । पर हमारे साहित्य में अभी कुछ दिनों पहले तक यह चेत्र 
शुब्य ही सा पड़ा था। संभवतः सर्व प्रथम जायसी ने अपनी पद्मावत की 
कथा लिखी जिसमें ऐतिहासिकता तथा कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण है। 
और भी अनेक सूफ़ी भक्तों ने अपने प्रेम के सिद्धांतों के निरूपण के लिए 
कुछ आख्यानों की कल्पना की । फिर बहुत दिनों तक इस विषय में 
कुछ न किया जा सका। छुछ दिनों पश्चात्‌इंशा अला खाँ अपनी रानी 
केतकी' को लेकर आए । भारे हरिद्र के समय में लाला श्री: 
निवासदाल ने परीक्षागुरु, बाबू राधाहष्णदास ने निःसहाय हिंडू 
और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ्रह्मचारी तथा सौ अजान एक 
छुजान नामक उपन्यास लिखे। फिर) इसके बाद वात देवकीनंदन 
खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकाता संतति उपन्यासों की धूम रही | 
पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने तो उपन्यासों का ढेर ही लगा दिया। 
वे उपन्यास कैसे थे इसके विषय में पीछे कहा जा चुका है । यहाँ 
संभवत: इतना कहने से काम चल जायगा कि जैसे उपन्यास के 
लिए आज-कल के लोग उत्सुक हैं वैसे गोस्वामी जी प्रस्तुत न कर 
सके । अयोध्यासिंह जी के ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल 
की चर्चा भी प्रसंगाबुसार ऊपर हो चुकी है। यह भी कहा जा चुका 
है कि पंडित लजाराम मेहता ने भी धूते रसिकलाल इत्यादि उप- 
ब्यास प्रस्तुत किए थे जिनमें स्वाभाविक चरित्रचित्रण की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया गया था । बाबू ब्रजनंदन सहाय के राधाकांत 
` इत्यादि उपन्यासों का महत्व अवश्य है। इसके बाद हम नवीन काल 
में आते हैं । 

इस काल के प्रारंभ में हम बा० प्रेमचंद जी को एक युग-अव- 
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तक के रूप में पाते हैं । इस काल को हमने संवत्‌ १९७५ से माना 
है। इसके पहले भी संवत्‌ १९६२ के आस-पास इनकी प्रेमा” 
निकल चुकी थी । परंतु इन्होंने पाठकों का ध्यान अपनी ओर उस 
समय से आकर्षित करना प्रारंभ किया जब से सरस्वती तथा लक्ष्मी 
पत्रिकाओं में इनकी मोलिक कहानियों के दशन होने लगे । 'सेवा- || 
सदन, के प्रकाशन के साथ-साथ तो हमारे साहित्य में कायापलट | 
होने के दृश्य उपस्थित होने लगे। हमारे साहित्य का यह पहला श्रेष्ठ 
मौलिक उपन्यास है। इसके पश्चात्‌ तो इनके अनेक उपन्यास निकले । 
रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रावन, कर्मे भूमि इत्यादि बड़े उपन्यासो 
के साथ-साथ निर्मला, प्रतिज्ञा इत्यादि भी हैं। कहानी-चेत्र में भी 
बहुत ही मौलिक तथा आदश कार्य किया है । कुछ लोगों की सम्मति 
है कि आपकी कहानियों में मार्मिकता अधिक रहती है तथा उनका 
प्रभाव हृदय पर अधिक गंभीर पड़ता है । वास्तव में यदि प्रभाव 
की दृष्टि से देखा जावे तो आपकी कहानियों का महत्व उपन्यासों 
से कम नहीं है । छोटी सी कहानी में रानी सारंधा के जिस त्याग- 
` पूर्ण तथा ओजपूर्ण चरित्र के हम दर्शन कर लेते हैं वह हमें फिर 
विस्मृत नहीं हो पाता । प्रेम के आकर्षण की जो व्यंजना 'कामना- 
'तरु' नामक छोटी सी कहानी में हो गई है वह बड़े-बड़े उपन्यासों 
“में भी पाना ढुलेभ द्वै । नवावी के अंतिम दिनों की अवध की ऐति- 
हासिक परिस्थिति का कैसा सुन्दर चित्र सतरंज के खेलाडी' नामक 
कहानी में अंकित किया गया है । और भी अनेक कहानियाँ अनु- 
पम बन पड़ी हैं । इन कहानियों में जीवन के सब क्षेत्रों में क्रीडा 
करनेवाले पात्रों का प्रदर्शन किया गया है और हर्ष, शोक, क्रोध; 
'घृणा इत्यादि अनेक भावों में अपने पाठकों को मग्न करने में लेखक 
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सफल हुआ है । अव समष्टि रूप से इनके उपन्यासों के विषय में 
कुछ विचार कर लेना चाहिए । 

उपन्यासों में सबसे महत्व का अंग उनके पात्र होते हैं । घटना- 
प्रधान उपन्यास भी कुछ केंद्रीय पात्रों के क्रियाकलापों से ही संबद्ध 
रहते हैं । प्रेमचंद जी के उपन्यासों के पात्रों में पूर्ण सजीवता रहती 
है । ये अपने पात्रों की सृष्टि करके उनको संसार के खुले वातावरण 
में छोड़ देते हैं और अपने-अपने खभाव की विशेषतानुसार तथा 
घटनाओं के घात-प्रतिघात से वे पात्र अपने चरित्र का संगठन स्वयं 
करने लगते हैं । इनके पात्र सूत्रों के द्वारा नचाई जानेत्राली कठ- 
पुतलियाँ नहीं हैं। वे सजीव चलते-फिरते नर नारी तथा वालकः 
बालिका हैं जिनके साथ प्रसंगानुसार हम प्रेम तथा द्वेष कर सकते 
हैं ।हमारे हृदय के भीतर उनके निए स्थान हो जाता है, वे हमारी 
राग-विराग की वृत्तियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं । यह संबंध 
चिरस्थायी होता है । कुछ पात्रो के चरित्रों का हमारे हृदय पर 
इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हस उनको जीवन में उसी तरह 
नहीं भूल पाते जिस तरह अपने किसी प्रिय बंधु को । 

थे पात्र जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। किसान, 
जमींदार, मजदूर, मिल-मालिक, हिंदू , मुसलमान, इसाई, दुग- 
चरित्र व्यक्ति, सच्चरित्र महात्मा, भोले वालक) खियोँ- सत्र प्रेमचंद 
जी के उपन्यासों के रंगमंच पर अपना-अपना अभिनय करते हैं 
और या तो हमें मुग्ध करके या हमारे हृदयों में तिरस्कार या णा 
की भावना उत्पन्न करके चले जाते हैं, परंतु वे कभी सुलाए नहीं 


जा सकते । Me 
-इन पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने अनेके युक्ति 
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से काम लिया है | वे स्वयं भी उनके चरित्र की विशेषताएँ बताते 
हैं और उनको हमारे सम्मुख उपस्थित कर हमें भी अवसर देते हे 
कि हम उनसे स्वयं परिचय प्राप्त करें । कथनोपकथन, स्वगत, अन्य 
विरोधी या मित्र पात्रों के कथन, पात्रों के अपने कार्यकलापों के 
प्रद्शन, आदि से भी हमें उनके चरित्र की विशेषताओं का ज्ञान 
प्राप्त होता रहता है । पात्रों के चरित्रों में जब परिवर्तन होते हैं तो 
उनकी अवतारणा आकस्मिक नहीं होती। भिन्न-भिन्न परिवर्तित परि- 
स्थितियों की प्रेरणा ही नवागत परिवतेनों के लिए उत्तरदायी रहती 
हैं। प्रत्येक चरित्र में इतनी विशिष्टता रहती है कि हम पहले ही से 
भविष्यद्वाणी कर सकते हैँ कि किसी विशेष अवस्था में चलके वह 
क्या करेगा । 'कला के लिए कला” बाले सिद्धांत का भाव यदि 
जीवन के नग्न चित्र अंकित करना है तो कहना होगा कि ये इस 
सिद्धांत को नहीं मानते । मनुष्य-स्वभाव सुलभ दु्वेलताओं से युक्त 
होते हुए भी उनके पात्र ऐसे आकर्षक रूप से रंगमंच पर नहीं 
आते कि दशकों को उन बुराइयों के प्रति अनुराग हो । इनके उप- 
न्यास एक बाँडनीय आदर आदूरो की ओर उन्मुख रहते हैं । परंतु इसका 
तात्पय यह नहीं कि आदश के लिए कला का बलिदान कर दिया 
जाता है, अथवा चरित्रों के स्वाभाविक प्रवाह में बाहर से वाधाएँ 
उपस्थित की जाती हैं। आदशेवाद तथा कला का बहुत ही सुंदर 
सम्मिश्रण प्रेमचंद जी की विशेषता है। कुछ स्थलों पर पात्रों के 
चरित्र का ऐसा हा लब हैजो खटक जाताहै। 
एक उदाहरण । सिव्रासद्न' की सुमनबाई के हृदय में संसार के 
प्रलोभनो के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है । इस आकर्षण का निः 
यंत्रण वह नहीं कर पाती, उसकी परिल्ितियाँ भी ऊपर उठने में 
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सहायता देने के बदले उसे और भी नीचे ही ढकेलती जावी हैं । 
यति द्वारा परित्यक्ता होने पर भी वह साधारण खियों की तरह 
आत्मघात नहीं करती, इसका मुख्य कारण यह है कि जीवन के 
सुख भोगने की लालसा उसके हृदय से नहीं जा सकी | वह 
पतन की चरम सीमा पर पहुँचती है । कुलकामिनी से वेश्या बन 
जातो है । उसके बाद प्रेमचंद जी उसको शुद्ध करना प्रारंभ करते 
हैं, बह फिर एक आदश महिला बन जाती है। जिस ज्री के चरित्र 
में इतनी दृढता नहीं थी कि वह वेश्या बनने से रुक सके उसके 
चरित्र का यह अद्भुत परिवर्तन हमें आश्चयं में डाल देता है । इस 
परिवर्तन के लिए जो कारण उपखित किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं 
हैं। उसका प्रायश्चित यदि हो सक्ता था तो पाप ही के द्वारा | 
पञ्चात्ताप की भीषण अग्नि में तपकर ही, पापके मागे में स्थान-स्थान 
पर ठोकरें खाकर ही । जो खी अपने पति के नियंत्रण में भौ न रह 
सुकी वह प्रेमचंद्‌_जी की क़लम के संकेत दी से देवी बन जाती 
है । वेश्या वनकर भी वह अपने चरित्र को पवित्र रखती है यह 
लिखकर उसके प्रति अत्याचार किया गया है | जत्र बह्‌ गिरते-गिरते 
वहाँ तक पहुँच गई थी तो पतन के अंतिम स्थान पर उसका हाथ 
पकड़ कर उसे पीछे फेर लेने की क्या आवश्यकता थी ? पीछे 
फिरना संभव अवश्य था, परंतु कुछ और आगे बढ़कर । ऐसी ही 
कुछ बातें उनके उपन्यासों में जहाँ-तहाँ अवश्य रह गई हैं । कुछ 
ऐसी बातें भी आ गईहैं जिनके कारण पूर्वा पर वर्णनों में इछ विरोध- 
सा हो जाता है। उदाहरण के लिए दुबले-पतले सूरदास का जगधर 
सैसे बलिष्ठ आदमी को बार-बार महयुद्ध में पछाइना । इस 
पछाड़ने की बिचित्रता ही के कारण किसी पात्र को यह कहना पड़ा 
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था कि 'सूरदास को किसी देत्रता का इष्ट है ।” “कायाक्रहप' में 
जन्मजन्मांतर तक प्रवाहित होनेवाली वासनाधारा के चित्रण के लिए 
हस लेखक को दोष नहीं दे सकते। प्रथम तो संमत्रतः उसका विश्वात 
- पुनजन्म के घिद्धांत में है, दूसरे जन्मांतर के माननेवाज़ों को ऐसी 
बातों के वर्णन से भी क्षोम, अविश्वास आदि नहीं होता । कादेबरीः 
के प्रेम की घारा भी अनेक जन्म तक प्रवाहित होती रहती है । 
` आधुनिक सामयिक, राजनीतिक आदि परिथ्थितियों का चित्रण 
भी इनके उपन्यासों में हुआ है । हमारे प्रायः कवियों को आधुनिक, 
राजनीतिक आंदोलनों में काव्यों के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली 
अथवा वे त्रेता, द्वापर में ही विचरण करते रहे । परंतु प्रेमचंद जी 
ने अपनी कृतियों सें आधुनिक युग का बहुत सजीव तथा सच्चा चित्र 
अंकित किया है । मुसलिम-समाज का परिचय प्राप्त रहने के कारण 
इनके झुसलमान पात्रों में अधिक सजीवता आ गई है । ग्रामीण- 
जीवन के प्रति इनका बहुत ही अनुराग है। वहाँ के दृश्यों का, वहाँ 
के खेलों का, पुरुष तथा ज्यों के खभार्वो का बहुत ही निकट का 
परिचय इनको प्राप्त है। इसका उपयोग अपने उपन्यासों तथा 
कहानियों में किया है । 
एक औपन्यासिक के लिए जिस प्रकार की भाषा आवश्यक 
है वेसी ही इन्हें प्राप्त है । प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं 
के अनुसार भाषा अपने स्वरूप को परिवर्तित करती चलती है । 
इनके पात्र इनकी ही सिखाई हुई बोली में नहीं बोलते वे अपनी- 
अपनी शैली में अपने भावों को व्यक्त करते हैं । 
इनके द्वारा हमारे उपन्यासों का आदर्शं समुन्नत हुआ है और 
हमारा साहित्य गौरवान्त्रित' हुआ है । 
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श्री जयशंकरपसाद जी--कहानियाँ तो प्रसाद जी बहुत 
दिनों से लिखते आते हैं । इधर “कंकाल” लिखकर उपस्यासन्क्षेत्र 
में भी आपने अपना एक महत्व का स्थान वना लिया है । प्रसाद्‌ 
जी के स्वभाव की एक विशेषता जिसके दर्शन उनकी हम सत्र कृतियों 
में करते हैं. अपनी वस्तु में कुछ ऐसे चमत्कार की योजना करना 
है जिसकी ओर प्रायः लोगों की दृष्टि नहीं जाती। इस उपन्यास के 


विषय में अधिक लोगों का यह कथन है कि लेखक ने समाज के 


सड़े-गछे अंग पर प्रकाश डाला है और भव्य स्वरूप की उपेत्ता कर 
दी है । इसमें संदेह नहीं कि प्रायः ऐसे पात्रों को एकत्र किया गया 
है जिनकी पैत्रिक परंपरा शुद्ध नहीं है । स्पष्ट शब्दों में इस कह 
सकते हैं कि वर्णसंकरी सृष्टि का दृश्य दिखाया गया है। यह लेखक 
की विशेष रूचि है । परंतु समाज के ऊपर आच्षेप करने की इच्छा 


नुर 


से अथवा उसके प्रति तिरस्कार की भावना जाग्रत करने के विचार जा 


से ऐसा किया गया हो यह प्रतीत नहीं होता । घुराइयों के प्रति 
लोगों को आकर्षित करने के बिचार से भी यह नहीं किया गया है, 
क्योंकि बुरे दृश्यों को आकर्षक रूप में चित्रित करने का भी प्रयत्न 
नहीं हुआ है । 

बड़े कौशल से इतने वर्णसंकरों को एक ही रंगमंच पर कला- 
पूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर देने की लेखक की क्षमता को देखकर वा- 
खव में आश्चर्य ही होता है । ऐसा करने में कहीं भी ऋत्रिसता नहीं 
आई है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद जी इस विशेष श्रकार की 
सृष्टि का निकट का परिचय रखते हैं और आवश्यकताइसार सरु 
लता से उसका उपयोग कर सकते हैं । | 

चरित्रचित्रण की दृष्टि से भी उपन्यास अच्छा हुआ है । कुछ 
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ऐसे केंद्रीय भीमक्ाय पात्रों की योजना नहीं की गई है जिनके चारो 
ओर अन्य पात्र श्रद्धा से प्रदक्षिणा करते किरें । सत्र पात्रों में 
"अपने-अपने चरित्र की कुछ विशेषताएँ है जिनका नित्राह आरंभ 
से अंत तक हुआ है । पात्र अपने क्त्यों से सत्र पहचाने जाते हैं । 
\ अम केवल उन सत्रकी एक-सी बोली को देखकर होता है और वह 
चोली प्रसाद जी की बोली से बहुत कुछ मिलती जुजती है। संभ- 
बतः उनके साथ रहते-रहते उनके पात्र भी उनकी भाषा सीख 
गए हैं। दूसरी बात कभी-कभी यह्‌ भी .खटक जाती है कि उनके 
अनेक पात्र दशेन शाञ्ज पर भी अधिकार रखते हैं । कुछ पात्रों को 
ग करके संभवतः यह नहीं कहा जा सकता कि इनका चरित्र 
हृदय पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है । तारा, घंटी, गाला आदि 
ख्नयों के चरित्र तथा मंगल, विजय, कृष्णशरण गोस्वामी आदि 
के चरित्र अच्छे हुए हैं । तारा अपने यमुना रूप में भी बहुत ही 
त्यागपूण जीबन का आदश बनाए रहती है । हषेवर्धन के वंश ज का 
युगल रक्त से संबंध रखनेवाली लड़की के साथ बिवाह -संबंध भी अपूर्व 
रहा । गाला की माँ सुगलवंश के एक शाहजादे से उत्पन्न हई थी । 
वनध्रदेश में स्वच्छंद विहार करनेवाली उस रमणी का स्वरूप बहुत 
ही आकषक चित्रित किया गया है | 
अनेक पात्रों की श्वंखला की बड़े ही संयत रूप से र्ता की 


गई है । कला की दृष्टि से उपन्यास बहुत उच्चकोटि का हुआ है। 


ऐसे अद्भुत पात्रों का नियंत्रण बड़ी योग्यता से किया गया है । 
< प्रसाद्‌ जी की कहानियों के आँधी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि 
द 
आदि अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । संसार के खुले हुए मैदान 


से कथावस्तु का संकलन इन्हें नहीं रुचता। ये उन कोनों में झॉँकना 
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पसंद करते हैं जहाँ कम लोगों की दृष्टि जाती है। परंतु उनमें इतना 
घोर अंधकार रहता है कि इनके ऐसा कलाधर भी वहाँ पूरा प्रकाश 
नहीं कर पाता । पाठकों को छोड़कर प्रसाद जी इतिहास की अंध- 
कारपृर्ण गुफाओं में प्रवेश करते हैं और वहाँ के अस्ति-खंडों को 
उठा-उठाकर हमें उनके विषय में अद्भुत महत्वपूर्ण बातें बताने 
लगते हैं । पाठक अधिक न समझकर आश्चर्यचकित रह जाता 
है । फिर सी वह जो कुछ देखता है वह मधुर होता है, आकर्षक 
होता है । वह स्वप्नजगत्‌ का दृश्य भी सुनाया नहीं जा सकता, 
उसकी घुँधली छाया हृदय पर बनी ही रहती है | 
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चित्रण के लिए अथवा अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने के | 
लिए आपने उपन्यास नहीं लिखे हैं । आपकी अनेक कहानियाँ उप- 
न्यासों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती हैं। 'भिखरिणी' में जस्सो 
(यशोदा) का चरित्र बहुत ही आदश हुआ है । रामनाथ के प्रेम के 
सम्मुख जात-पाँत की व्यवस्थाएँ वाधा स्वरूप खड़ी हो जाती हैं। 
वे ऐसे प्रेमी नहीं हैं जो इन बाधाओं का उहंघन कर सके । यशोदा 
के सहान चरित्र के सम्मुख वे एक साधारण वालक से प्रतीत होते 
हैं। यशोदा प्रेम तथा लज्जा दोनों की एक साथ रत्ता करती है। 
अंत में तो रामनाथ का चरित्र और नीचे गिर जाता है । अपनी 
प्रेयसी से उसका जो अंतिम सम्मिलन होता है वह प्रेम के उच्च 
आदर्श की दृष्टि से उसके लिए बहुत महत्व देनेवाला नहीं है। कहाँ 
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प्रेस की वह उमडती, हुई धारा, कहाँ यह झुष्कहृदयता । यदि वह 
अंतिम सम्मिलन न हुआ होता तो उसके चरित्र की कुछ रक्षा हो 
जाती । माँ नामक उपन्यास में एक दृत्तक पुत्र की कथा वर्णित 
है । चरित्र-चित्रण भी ठीक हुआ है । सुलोचना आगे चलकर 
जिस वात्सल्य-प्रेम का प्रदशन करती है उसको देखते हुए उसका 
अपने सुकुमार वालक को इतनी शीघ्रता से गोद दे देने को प्रस्तुत 
हो जाना उस छुटुंत्र की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए भी 
अधिक स्वाभाविक नहीं हुआ है । इनके उपन्यासों में प्राय: हम 
देखते है कि पुरुष पात्रों में पुरुघोचित गौरव आदि नहीं है। 
खियो के सामने वे बौने से प्रतीत होते हैं | वेश्याओं की लीलाओं 
के बणन का-अनावश्यक विस्तार किया गया है । चरित्र-चित्रण में 
शाम हो बहुत कम सामने आता है । कथनोपकथन की योज जना अधिक 


बने रहते हैं । स्वाभाविक कथनोपकथन की योजना के द्वारा बढ़े 
कौशल से चरित्र-चित्रण किया गया है। पात्रों की मानसिक स्थितियों 


आ या है। मानसिक भावनाओं के विश्लेषण में ये 
बहुत समर्थ है । प्रत्येक पात्र की कुछ न कुछ सलक्ष्य तथा स्पष्ट 


का नियंत्रण स्वयं करने देता है । अनेक कहानियों के विषय सामा: 
जिक ङुरीतियाँ तथा रूढ़ियाँ हैं । परदा प्रथा आदि का विरोध किया 
'है तथा ब्रिधवा-बिबाह आदिका समर्थन । आधुनिक अँगरेजी पढी 
लिखी लड़कियों से आप. अधिक संतुष्ट नहीं प्रतीत होते । ग्रामीण 
दृश्यों का भी आपने अपनी कहानियो में उपयोग किया है.। आपकी 
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कहानियाँ बहुत ही स्वाभाविक हुई हैं। भाषा;-भाव;चरित्र-चित्रण, 
मानसिक प्रवृत्तियों के विशलषण आदि की दृष्टि से आपकी कहा- 
नियों का हिंदी-साहित्य में एक महत्व का थानहै। | 

श्री टुँदावनलाल वर्मा--हमारे प्रायः साहित्यिक वर्तमान 
काल में ही जीवन त्रिता रहे हैं । कविगण कभी-क्रमी वर्तमान से . 
छुट्टी पाकर पीछे की ओर--अतीत की ओर--भी दृष्टि डाल लेते 
हैँ । पर वह दृष्टि बहुत दूर के दृश्यों पर पड़ती है वे पौराणिक 
काल में पहुँच जाते हैं--राम-कृष्ण के समय में। उस धुँधले दूर के 
अतिरिक्त भी हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रह चुका है । मौयोँ और 
शुप्रों के समय में भी हमारा देश सभ्यता के उच्च शिखर पर था। 
उन 1 हम छोड़ भी दें ता भी राजपूताने और बुंदेलखंड की अघं- 
ख्य गौरव-गाथाएँ हमारे साहित्य के लिए--काव्यों, नाटकों, उपन्यासो 
के लिए--पर्यात्र सामग्री हैं । परंतु न जाने लोग उधर क्यों नहीं 
जाते ? इस दिशा में नाटकों में प्रसाद जी ने तथा उपन्यासों में श्री 
बृँदावनलाल वर्मा ने पथप्रदशेक का काम किया है। इनके सबसे 
रखता है । उन दिनों पारस्परिक विरोध, वेमनस्य आदि का प्रावल्य 
था तो भी उन दिनों की वे गाथाएँ हमारे हृदयों में अपूव गौ में अपूर्व ओज तथा 
आनंद भर देती हैं । वे दिन हमारे अपने थे | कैसे भी होते हुए उन 
दिनों हमारे पास कोई वस्तु ऐसी थी जो आज भी इमारे हृदयं में 
गौरव भर देती है । घटना का समय विक्रम की १४वीं शताब्दि 
का मध्य भाग है । उस समय बुंदेलखंड में खंगार-राज्यवंश का 
बोलबाला था और हुरमतसिंह राज्य कर रहे ये। उपन्यास की 
केंद्रीय शक्ति सोहनपाल बुंदेले की कन्या देमवती है जिस पर 
२१ 
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हुरमतसिंह का पुत्र राजकुमार नागदेव मुग्ध था । हेसवती के विवाह 
का भूठा आयोजन रचकर बुंदेलों ने खंगारवंश का संहार किया। 
यहीं से इतिहास-प्रसिद्ध इस जाति का अभ्युदय प्रारंभ होता है। 
ऐतिहासिकता की कल्पना के साथ बड़े कौशल से रच्ता.की गई 
है। उस काल की विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने में लेखक पूर्ण 
सफल क है । कथा का निर्वाह, पात्रों का चरित्र-चित्रण, भाषा 
पड़ा हैं। उत समय की क्रिला-वंदी आदि का लेखक को अच्छा 
परिचय है । जाति के अंतर्गत उपजातियों में उच्च-नीच की भावना 
के कारण जो भयानक कांड उपस्थित हो जाया करते थे उनका एक 
सच्चा दृश्य हम इसमें देख सकते हैं । तारा देवी का चरित्र अत्यंत 
'आक्रषेक हुआ है । वह हमारे हृदयों में श्रद्धा तथा आश्चयै के 


Ss मनन 


कुंडली-चक्र, प्रेम की भेंट आदि और भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । 
ये दोनों उपन्यास भी बहुत उच्चकोटि के बन पड़े हैं । इनके प्रारंभिक 
उपन्यासों को देखकर कोन आशा कर सकता था कि यही. लेखक 
ऐसी महत्व की कतियों की सूष्टि करेगा ? इनकी कृतियाँ अपनी भाषा 
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के उपन्यास-साहित्य को . एक उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने में 
समर्थ हैं । इनकी कहानियाँ सी इनकी प्रतिभा के अनुरूप ही हुई हैं । 

मुंशी ्रतापचारायण श्रीवास्तव--आपने लिखा तो कम 
ही है-- बिदा", नास का एक उपन्यास तथा कुछ कहानियाँ--परंतु 
इतने ही से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है । योग्यता 
की परीक्षा, मात्रा तथा परिमाण से नहीं होती । इस विषय सें 
(कितना! नहीं, कैसा' ही महत्व का है । विदा! सव दृष्टि से उच्च- 
कोटि का हुआ है और इसे उपन्यासों के लेखक तथा पारखी 
श्री प्रेमचंद जी का भी प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है । इसमें तीन कहा- 
नियाँ बड़ी योग्यता से एक दूसरी से समन्बित हुई हैं । एक दूसरे 
का अंग बन गई है, जिसके बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह 
सकता । अनेक प्रधान तथा साधारण पात्र रंगमंच पर आते हैं 
और हमारी श्रद्धा, प्रेम, आश्रये आदि का उपहार लेकर चले जाते 
हें पर अपना प्रभाव हृदय पर छोड़ जाते हैं । चरित्र-चित्रण अत्यंत 
स्वाभाविक हुआ है । स्वर्गीय आदर्श की स्थापना के लिए पात्रो % स्थापना के लिए पात्रों के 
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शांता आदर्श माता भी है आदश सास भी.। ऐसी ही आदरा 
सहिलाएँ सम्मिलित कुटुंब की मालकिन होने योग्य होती हैं । बह 
दई तथा अभिमान से उठे हुए कोडुंबिकववंडर को शांत करने में 
स्वर्गीय देवी-सी प्रमाणित होती है । शांता, शांता ही है। उसके 
पुत्र निर्मल की पत्नी कुमुदिनी के पैर जमीन पर नहीं पढ़ते क्योंकि 
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बह एक राय साहब की कन्या है । इस त्रुटि के अतिरिक्त उसके 
चरित्र में और कोई दोष नहीं है । वह भीतर से अपने पति से 
स्नेह रखती है इसी कारण उसके अभिमान का अंत में मंगलमय 
प्रायश्चित हो जाता है। केट का चरित्र भी आदश प्रेमिका का हुआ 
है । मिस्टर वर्मा द्वारा समुद्र में पके जाने पर भी उससे प्रेम करना 
नहीं छोड़ती । मृत प्रेमी के शव के पास जब बह जाती है और 
उसका चुंबन करती है तो उसका चरित्र एक भारतीय रमणी का- 
सा हो जाता है। उसके ये उद्वार वैसे प्रभाव डालनेवाले हुए हैं “प्रेम 
में प्रतिशोध नहीं, वह तो एक ज्ञणिक आवेश था । में उन्हें प्यार 
करती थी और जीवन के अंत तक करती रहुँगी |? चपला प्रेम में 
अपूव त्याग करती है । निर्मल से प्रेम करते हुए भी वह कुमुदिनी के 
कारण उससे विवाह नहीं करती । प्रेमी सब कुछ छोड़ सकता है 
अपन प्रिय को नहीं । चपला अपने प्रिय को भी सत्य के लिए 
छोड़ देती है । प्रम में अत्याचार करनेवाले नटखट मिस्टर वर्मा को 
घृणा के अतिरिक्त पाठकों से और क्या मिल-सकता है ? कुमुदिनी 
की भौजाई लज्जा भी उसके चरित्र के सुधार में महत्व का काम 
करती है । डिक का चरित्र भी जासूसी उपन्यासों का-सा हुआ है। 
आप एक उच्चकोटि के कहानी-लेखक भी हैं । 
श्री जेनेन्द्रकुमार जैन--अभी कुछ दिन हुए आपने इस 
क्षेत्र में प्रवेश किया देखते-देखते श्रेष्ठ लेखकों में आपकी गणना 
होने लगी । वास्तव में स कक क्षमता, योग्यता तथा प्रतिभा ऐसी 
ही हैं । आप सब भाँतिस मौलिक भी भाव में भी | 
“आप केवल अनुकरण को कला नहीं मानते । उज्ज्वल आदशपूर्ण 
“अविष्य की अवतारणा करना आपका लक्ष्य है । आप ही के शब्दों 
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में “उपन्यास का काम है, कुछ आगे की, भविष्य कां संभावनाओं 
की झाँकी दिखाना। और जो कुछ अत्र है उसकी तह हमारे सामने 
खोलकर रख देना ।” कला बिषयक इस सिद्धांत का पालन सर्वत्र 
क्रिया गया है । तपोभूमि वासक उपन्यास आपने ओर भी ऋषभ- 
चरण जैन ने मिलकर लिखा है.। पिछले लेखक ने इसका बहुत 
थोड़ा-सा अंतिम अंश ही लिखा है । एक सुंदर प्रेम-कथा बड़ी भा- 
बुक्ता से वर्णन की गई है । प्रत्येक पात्र को अलग-अलग कर देने 
से कुछ जटिलता-सी प्रतीत होती है । ग्रंथ के अंत में मुख्य कथा 
पर प्रकाश पड़ जाता है । आपकी सत्रसे प्रसिद्ध कृति "परख है । 
-उसमें कट्टी ामक रमणी की स्यागपूरण प्रेम-कथा वर्णित है। सत्यवन 
नामक युवक के साथ उसका प्रेस वैसे ही स्वाभाविक ढँग से बढ़ा 
था जैसे राधा का कृष्ण के साथ | अनुराग परस्पर था। आगे चल- 
कर धन के लोभ से प्रेमी युवक गरिमा नाम को एक वक्रील कन्या 
से विवाह कर लेता है । कट्टा का नाम तो सुनने में कठोर है पर 
उसका चरित्र बहुत ही सुकुमार हुआ है । वह सानवी नहीं देवी 
है । आज की नहीं कल की है--आगामी कल की नहीं -उस अतीत 
की जब सुनते हैं छवियाँ देवियों होती थीं और पुरुष देवता। सत्य- 
धन प्रेम के उच्च आदश की दृष्टि से अंत में जाकर फिसल पड़ते 
हैं । परंतु कट्टो साधारण मूमि से बहुत ऊपर उठी हुई है और सत्य- 
घन को गिरने से बीच ही सें रोक लेती है। उसके अपूर्व त्याग से 
उसके प्रेमी का चरित्र भी अधिक नीचे गिरते से बच जाता है। 
'बही उपन्यास की संजीवनी शक्ति प्रमाणित होती है। “वातायन, में 
आपकी कहानियों का संग्रह है। भाभी, निर्मम, दिली में, चोरी, 
“फोटोग्राफी इत्यादि कहानियाँ बहुत ही गंभीर प्रभाव डालतेवाली 
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हुई हें । इन कहानियों में भावव्यंजना काव्य की तरह हुई है | 
करुण दृश्यों का चित्रण करने में लेखक ने बड़ी मार्मिकता से काम 
लिया है । कहीं-कहीं आँसुओं को रोकना कठिन ही हो जाता है। 
इनकी भाषा भी कुछ अपनी निजी विशेषता रखती है । स्था- 
नीय शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में खाभाविकता आई 
है और उसके द्वारा हम पात्रों को अधिक स्पष्टता से देखने में 
समर्थ हो जाते हैं । पात्रों का एक विशेष वातावरण होता है। 
भाषा, भाव आदि उसके अंग होते हैं । सब पात्रों से वाणभट्ट 
की बोली में बातें कराकर हम उन्हें बहुरूपिया बना सकते हैं बाण- 
अट्ट नहीं । हमारे साहित्य के लिए स्थानीय शब्दों के अधिकाधिक 
प्रयोग की आवश्यकता है । आख्यान-साहित्य इसके बिना सजीव 
तथा स्वाभाविक हो ही नहीं सकता । श्री कौशिक जी, श्री चतुरसेन 
जी तथा श्री जैनेन्द्र जी, इस दिशा में विशेष काम कर रहे हैं। 
श्री सुदशन जी---उद्‌-साहित्य का परिचय रखने के कारण 
आपका एक बहुत ही स्वाभाविक... भाषा पर अधिकार है। भाषा 
: ऐसी नहीं हैं क्रि पाठकों को अधिक मुग्ध कर पात्रों की ओर न 
देखने दे । बड़े शांत, गंभीर प्रवाह से कथा अप्रसर होती है । कथा 
के केंद्रीय स्थल को लेखक पाठकों की दृष्टि से बहुत दूर तक अलग 
रखता है । यह बात, हृदय में आगे क्या होगा यह जानने की उत्कंठा 
बनाए रखती है। यह कौशल कथा-साहित्य के लिए बहुत महत्व का 
है। एक दृश्य पर पाठकों की दृष्टि आकर्षित कर अचानक दृश्य 


परिवतन कर देने से हमारी आश्चयवृत्ति की तुष्टि भी होती चलती है । 


जगत्‌ के बाहर के आदर्शो के फेर में लेखक नहीं पड़ता | हमारे आस- 
पास की दुनिया ही से वह अपनी कहानी खोज लेता है । हिंदी-कहानी- 


Ea 


eggs eh ~ 
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लेखकों में आपका महत्व का स्थान है । जिस प्रकार प्रेमचंद जी की 
कहानियाँ बिना नाम के ही पहचानी जा सकती हैं उसी प्रकार आप 
की । “सुदन सुधा! इत्यादि आपके अनेक कहाली-संग्रह हें । 
शसुप्रभात' नामक संग्रह में प्रायः राजनीतिक आंदोलन से कथानक 
लिए गए हैं। सामयिक भावनाओं का अच्छा प्रतिबिंब पड़ा है 
श्री अवधनारायण जी--आप विहार के एक हिंदी-परेमी 
हैं। आपकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई क्योंकि कुछ शिष्यों ने ढोल 
बजाकर आपका विज्ञापन नहीं किया । परंतु विज्ञापन की वायु से 
उठे हुए साहित्यिक बुदूबुदे कै दिन रह सकते हैं ? सत्यता अपनी 
घोषणा स्वयं कर लेती है । धीरे-धीरे,--यह वात दूसरी है । विमाता 
नाम का आपका उपन्यास बहुत ही श्रेष्ठकोटि का हुआ है । जितनी 
करुणा इसमें भरी है उतनी कम स्थानों पर मिलेगी । विषय भी 
इसका सदा नवीन रहनेवाला है । विमाताएँ एथ्वी पर सदा रहीं, 
बौर रहेंगी । यह पुस्तक रामायण का एक दृश्य हमारे सम्मुख 
उपस्थित कर देती है । कौशल्या, कैकेयी, राम और लक्ष्मण यहाँ 
सब उपस्थित हैं । जिस प्रकार रामायण में हमें सुख में भी रोना पड़ता 
है और दुःख में भी; उसी भाँति यहाँ भी । पहले हस रघुनंदन 
पर किए गए अत्याचारों को देखकर रोते हैं और पंथ के अंत में 
संयोग की शुभ घड़ी में इतना आनंद होता है क्रि हम उसे सँभाल 
नहीं सकते । हमें फिर भी रोना ही पड़ता है । राम के वन से 
लौटने पर भी तो कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ था । 
- ओर चंडीप्रसाद जी 'हृदयेश'-इनसे हमारे साहित्य को 
बहुत कुछ आशा थी पर दुभोग्यवश आपके देहावसान से वह आशा 
पवित न हो पाई । ये भाषा में बाणभट्ट का आदश सम्मुख रख 
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कर चलते थे । बात को यों ही कह देने को कहना नहीं समझते 
थे। बहुत ही कवित्वपूणे-शैली से सानुप्रास भाषा में ग्रंथ लिखते 
थे। संभवतः भाषा के परिमाजन तथा संस्कार की ओर अधिक 
ध्यान रखने से उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण अंगों की--चरित्र- 
चित्रण इत्यादि की--उपेज्ञा कर देते थे । इनकी ललित पदावली 
के वीच से पात्र कभी-कभी झाँकते हुए तो अवश्य दिखाई पड़ जाते 
हैं पर लेखक तुरंत उनको पीछे ढकेल रंगमंच परस्वयं आकर डट 
जाता है । बातों को अतिशयोक्ति के द्वारा कहना ही आप उचित 
समझते थे । उदाहरण के लिए 'मंगलप्रभात' के श्री आनंद स्वामी 
सांग वेदों के पंडित होने के अतिरिक्त भारतवर्ष की संपूर्ण भाषाओं 
में निष्णात थे । यही नहीं, अरबी, फारसी तथा अँगरेजी-साहित्य के 
सी प्रकांड पंडित थे । इनके खी पात्र भी उपनिषदादि का पारायण 
करनेवाले ही होते थे । वास्तव में इनके पात्रों को कठपुतलियाँ कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । जीवन का चित्र उपस्थित करने के लिए 
अथवा जीवन-संग्राम की भिन्न-भिन्न कठोर समस्याओं पर प्रकाश 
डालने के लिए इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे । 
उपन्यासों की अपेक्षा कहानियों में चरित्र-चित्रण कुछ अधिक 
अच्छा हुआ है । इनके आख्यान-विधान पर सर्वत्र कवित्व का आक्र“ 
मण आघात पहुँचाने वाला हुआ है। मंगलभ्रभात_तथा मनोरमा 
इनके उपन्यास हैं तथा नंदून-निङंज और बनमाला कहानी संग्रह । 
६. पांडेय वेचन शर्मा उग्र'--आप पूर्ण रूप से आधुनिक 
युग में रहनेवाले हैं । भविष्य के उज्ज्वल आदशों का स्वप्न नहीं 
देखते । आपके लिए कला का आधार अनुकरण ही है । जैसा है. . 
इसे वैसा ही कह देने में आप अपने कर्तव्य की इतिश्री संमझते हैं। 
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आधुनिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूण प्रभाव 
[पकी कृतियों पर पड़ा है । आधुनिक युग के प्रेम तथा खूंगार के 
जो भाव हैं उनका भी आपको पूर्ण परिचय है। कभी-कभी समाज 
में कुछ ऐसी बुराइयाँ आ जाती हैं जिनसे छ्ुव्ध होते हुए सी हम 
उनके विषय में मुँह खोल कर कुछ कहना पसंद्‌ नहीं करते । उन 
दूर करने के लिए उपेक्षा को भी एक औषध मानते हैं । पर उम्र 
जी उनके भी नग्न चित्र अंकित करना अनुचित नहीं समझते ।. 
इतना ही नहीं उन चित्रों को कभी-कभी इतने आकषक रंगों में रग 
देते हैं कि पाठकों को पढ़ते समय अपने संयम की परीक्षा भी दे 
देनी पड़ती है । यद्यपि ऐसी कथाओं में दुञ्चरित्र व्यक्तियों का पतन 
सर्वत्र दिखाया गया है फिर भी यह पूछने का अधिकार है ही कि 
उस नरक को इतना रमणोय क्यों बनाया गया ९ 
इसकी राजनीतिक तथा सामाजिक कहानियाँ बड़े महत्व की 
ह । इनकी कवित्वपूण-शैली मार्मिक भावव्यंजना में सहायता 
देता है और ३ और, इनकी कुशल कला, पात्रों की स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत 
करती है । इन दोनों के सम्मिश्रण से जो कुछ सामने रखा जाता 
है वह अद्भुत, आकर्षक तथा सजीव होता है । पाठकों के हृदय में 
अमित भावोद्रेक करने की क्षमता अद्धत है है ( इनकी कृतियों का 
प्रभाव चिरस्थायी होता है । एक वार के देखे हुए दृश्य झुलाए नहीं 
जा सकते जिन पात्रों को आप लेते हैं उनकी मानसिक उथल- 
पुथल तथा भावधारा से पूर्ण परिचित रहते हैं । अपने क्षेत्र में आप 
` अद्वितीय ही से हैं । जो क्षमता आपमें है वह कम लोगों में मिलती 
है । चंद हसीनों के खतूत' नामक प्रसिद्ध उपन्यास में एक प्रेस-कथा 
पन्नों द्वारा वर्णित हैँ । नायिका एक मुसलमान रमणी है जो एक 
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हिंदू पर मुग्ध है । प्रेम के अंतर्गत त्याग का बहुत ही उच्च दृश्य 
दिखाया गया है । अपने समाज के जिन कोनों को हम पदों से 


ढका रखते हें और किसी को कभी भी वहाँ झाँकने नहीं देते उन 
पर आपने अपनी कहानियों में पूणं प्रकाश डाला है । विधवाओं 


की निस्सहायावस्था, समाज के द्वारा किए गए उनके प्रति अत्या- ,. 


चार तथा दुष्ट के चंगुल में फॅसने पर उनकी दुदशाए इत्यादि का 
सुंदर चित्रण हुआ है। भारत के दो प्रमुख धर्मों के अनुयायी मिथ्या 
धार्मिक उन्माद में कैसे-केसे भीषण कांड उपस्थित करते हैं उनका 
दशन उम्र जी की कृतियो में होता है । दिल्ली का दलाल, बुधा 


की बेटी ० डक बाज इनके अन्य उपन्यास हैं। दोजख की आग, इंद्र: 
घुष इत्यादि कहानी संग्रह हैं । / 


“ » श्री चतुरसेन शासत्री--आप कहानी तथा उपन्यास दोनों | 


लिखते हैं । 'हृद्य की प्यास” तथा 'हृदय की परख' उपन्यास है । 
कहानियाँ 'अच्चत' तथा 'रजुकण' में संग्रहीत हैं । आपकी भाषा के 
विषय में पीछे कहा जा चुका है । यहाँ इतना कह देना पर्याध् होगा 
कि स्वाभाविक भाषा के कारणा चरित्रःचित्रण में अधिक सजीव॒ता 


"आई है । कथा में उत्सुकता बनी रहती है । आकस्मिक घटनाओं 


के द्वारा पात्रों के कार्यों में विन्न नहीं उपस्थित किए जाते । उप- 
च्यास छोटे होने के कारण पढ्ने में मन नहीं ऊबता | “अरक्ञतः की 


कहानियाँ उच्चकोटि की हुई हैं । 'पानवाली' कहानी में नवाब वाजिद- 


अली की ऐयाशी प्रवृत्तियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 


<दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी' कहानी की प्रेम-कथा भी बड़ी 
करुण हुई है। “अमर-अभिलाषा' नाम का एक उपन्यास अभी प्रका- 
शित हुआ है जिसके श्टंगारी चित्रों से लोग अधिक संतुष्ट नही हुए हैं। 


न 
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पं० शिरिजादत्त शुक्न गिरीश वावूसाहव' नाम का 
पका एक प्रसिद्ध उपन्यास है । भाषा, चरित्र-चित्रण पात्रों की 
सानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण आदि की दृष्टि से उपन्यास 
आधुनिक उच्चकोटि के उपन्यासो की श्रेणी में स्थान देने योग्य है। 


`  जगदूगुरू का विचित्र चरित्र' भी अच्छा हुआ है । जगद्गुरू की 


आड़ में बहुत लोगों की शिष्ट आलोचना की गई है । 

राय कृष्णदास--अनेक क्षेत्रों से अपनी कहानियों के लिए 
सामग्री लेते हैं । ऐतिहासिक, सामाजिक सभी प्रकार की कहानियाँ 
लिखी हैं । आपकी कृतियों में काव्य-कला, चित्र-कला तथा उप- 
ब्यास-कला का अच्छा सम्मिश्रण रहता है । पात्रों की मानसिक 


स्थितियों का चित्रण करके ही आप संतुष्ट नहीं हो जाते उनकी 


बाह्य रूपरेखा पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हैं । कथनोपकथन में 


'बहुत ही स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ है । क नर राक्षस, 
अथ का भूत इत्यादि अनेक कहानियाँ बहुत सुंदर हुई हैं । 
` पऽ जनादनमसाद जी झा 'द्रिज'--द्रिज जी बहुत 
भावुक हैं; कहानियों में भी काव्य सें भी | इनका हृदय बहुत ही 
सहाजुभूतिपूर्ण है । जीवन के जिन-जिन क्षेत्रों में पीड़ा तथा वेदना 
के नग्न तांडव हुआ करते हैं वही से आपको कहानियों की सामग्री 
मिलती है । सिनेमा-घरों में जाकर आप प्लाट नहीं ढेँड़ा क आप प्लाट नहीं हुँदा करते हैं। . 
जीवन में ही आपको कहानियाँ भी मिलती हें. और काव्य भी। 
इनके पात्र अपने भी प्रतिनिधि रहते हैं और कुछ विशेष प्रकार की 
मनोवृत्ति के मनुष्यों के समूह के भी । इनके नव युवक पात्र प्रायः 
बीसवीं सदी के हैं । ये दुनिया के बाहर के पात्रों की खोज में नहीं 
रहते । मनुष्यःस्वभाव का अच्छा अध्ययन है । जिन मचुध्यो को 


~ 
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हम परिचित समझते हैं उनको भी हम वास्तव में कहाँ पहचानते 
हैं ? कितनी साधारण खिर्यो के भीतर देवियों की आत्माएँ बास 
करती हैं और कितनी ही भली-भोली प्रतीत होनेवाली रमणियाँ 
अपने सुंदर शरीर के आवरण के भीतर शैतान को बैठाए रहती हैं 
जिनको हम नहीं पहिचान पाते। द्विज जी ने आवरण हटा कर भीतरी 
दृश्य सम्मुख, उपस्थित किए हैं । प्रत्येक कहानी एक छोटा साउप- 
, न्यास है । द्विज जी की भावुकता का. प्रभाव भी कभी-कभी पात्रों 
पर पड़ जाता है. । दूसरे मनुष्यों के हृदय को समझने के लिए हमारे 
पास अपने हृदय को हो समझने के अतिरिक्त और कोई साधन 
नहीं है । अपने हृदय की भलाई बुराई का प्रतिविंब यदि हम बाहर 
देख लेवें तो यह स्वाभाविक ही है । आप कथनोपकथन की अधिक 
योजना नहीं करते । अपनी ओर से अधिक कहते हैं । भाषा कविः 
त पूर्ण होती है । . 


थाड ही वष हुए हैं पर अपनी चमता से इन्होंने लोगों का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। ये कुछ सिद्धांतों को ले कर 
कहानी लिखने नहीं बैठते । न इन्दं समाजसुधार की चिंता है. न स्वः 
गीय आदशो की प्रतिष्ठा की । जीवन की जिन मर्मपर्शिणी बातों 
का इन पर प्रभाव पड़ता है. उनके सजीव चित्र अंकित कर देते हैं। 
ये जीवन के छोटे-छोटे मार्मिक जिन हैं। अना बरपक पसत बनो 
के फेर में लेखक नहीं पढ़ा है । रुखा स्नेह, भूली बात, हृदय की 
कसक, करुणा इत्यादि अनेक कहानियाँ अच्छी बन पड़ी हैं| 
बाबू शिवपूजनसहाय--- देहाती दुनिया! _ दुनिया! इनका प्रसिद्ध 
उपन्यास है । इसमें अन्य पात्रों के अतिरिक्त देहाती जीवन स्वयं 
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एक पात्र हो गया है। इनके पात्र देहात की कुछ विशेषताओं, रूढ़ियों 
मिथ्या विशवासों के प्रतिनिधि हैं । भाषा भी विषय के बहुत ही 
उपयुक्त हुई है । यह पुस्तक अपने ढँग की हिंदी-साहित्य में अनाखी 
है । इनकी कहानियाँ भी अच्छी हुई हैं। उनमें काव्य कान्सा 
आनंद आता है । 

श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी/---इनकी भाषा काव्यपूरणं 
होती है । अंकित किए गए चिन्न सुकुमार तथा भावपूर्ण हैं । कहा- 
लियों में भी काव्य का पुट दिया गया है । काव्यमय बर्णन के पश्चात्‌ 
मुख्य दृश्य सम्मुख उपस्थित कर दिया जाता है जो अत्यधिक 
अछपूर्ण होता है। वह चरित्र का केंद्र होता है और उसी के द्वारा 
पिछल चरित्र पर सी प्रकाश पड़ जावा है । 

इन लोगों के अतिरिक्त और भी अनेक लेखक हैं जिनका 
योम्यतानुसार अपना-अपना स्थान है । अनेकों ने उज्जवल भविष्य 
की आशा बैँधाते हुए भी अभी अधिक नहीं लिखा है और अनेक 
ऐसे हैं जिन्होंने लिख तो थोड़े ही दिनों में बहुत इछ डाला है पर 
जिनके महत्व का निर्णय करते का अभी संभवतः समय नहीं 
आया है । श्री पहुमलाल _पुन्ञालाल--बख्शी बी० ए० की थोड़ी- 
सी ही कहानियाँ हें पर वे अपने ढँग की बहुत ही सुंदर बन पड़ी 
हैँ । इनकी कमलावती, छायावांद, अद्ृष्टवाद, धर्म-रहस्य कहानियाँ 
किसी भी संग्रह की शोभा बढ़ा सकती हैं । घमे-रहस्य में कथा के 
केंद्र को बहुत काल तक गुप्त रखा गया है । इनकी कहानी लिखने 
की अपनी एक निजी शैली है। श्रीज्हषमचरणजैन'भे अनेक 
उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं । इनके उपन्यासों का डील 
डौल तो बहुत बड़ा होता है पर वास्तविक कथानक एक छोटी 
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सी आख्यायिका में ही आने योग्य होता है । इनके “मास्टरसाहब? 
का पूवोद्ध तो अनावश्यक ही प्रतीत होता है । वेश्यापुत्र' सें अवि- 
श्वसनीय आकस्मिक घटनाओं की सृष्टि से बबंडर खड़ा किया 
गया है जो न हमें क्ुब्ध कर सकता है न चकित । इस उपन्यास 
में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो ऊपर से ही टूँसी हुई है। कमला 
बेचारी को तो व्यर्थ ही वेश्या बना कर उसके प्रति अन्याय किया 
गया है। 'बिखरे मोती' आपकी कहानियों का संग्रह है। सब 
देखकर यह आशा होती है कि ये भविष्य में कुछ लिखेंगे । पं० 
भमबलीश्रसाढ,बाजपेय़ी बड़ी शीघ्र गति से इस चेत्र में अग्रसर हो 
रहे है. । ‹दीपमालिका' में संग्रहीत कहानियों के अतिरिक्त 'प्रेमपथ! 


- शर्मा तथा पंडित चंद्रधर शमा गुलेरी का नाम ले लेना भी आ- 
' वश्यक है । गुलेरी जी की एक ही कहानी 'उसने कहा था? मिली 


ms, हे 
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है पर यह अकेली ही उच्चकोटि के संत्रह-अंथो में स्थान पाने योग्य 
हुई है । पंडित ज्वालाइत्त शर्मो बहुत पुराने कहानी-लेखक हैं । 
भाषा, चरित्रःचित्रण, आवधाराओं के विश्लेषण इत्यादि की दृष्टि 
से आपकी अनेक कहानियाँ महत्वपूणे बन पड़ी हैं । इधर इछ 
दिनों से आप इस क्षेत्र से उदासीन हो रहे हैं । 
इधर कुछ लेखिकाएँ भी इस चेत्र में आने लगी हैं. जिनमें 
श्री सुअद्राङमारी चौहान तथा. श्रीमती -शिवराची देवी मुख्य हैं । 
श्री कुमारी जी को अपने बिखरे सोती' के लिए ५००) का सेक- 
सरिया पुरस्कार भी सिला है । कुमारी जी की भाषा बहुत सरल 
होती है । प्रायः कहानियाँ सामाजिक हुई हैं जिनमें ख्ी-ह्ृदय की 
भावधारा का अच्छा चित्रण हुआ है । आपने एक बार यह दावा 
किया था कि स्री-हद्य को पुरुष कभी नहीं समझ सकते | श्री 
शिवरानी देवी श्री ्रेमचंद्‌ जी की घर्मपत्नी हैं। सरल भाषा में अनेक 
विषयों पर सुंदर कहानियाँ आपने लिखी हैं । 
प्रत्येक कहानी-लेखक की कहानियों के संग्रह निकलते रहे । 
लोगों ने एक ऐसे संग्रह की आवश्यक्ता का अनुभव किया जिसमें 
मुख्य-मुख्य लेखकों की श्रेष्ठ तथा चुनी हुई कहानियाँ हों । प्रत्येक 
उन्नत साहित्य में ऐसे संग्रह होते हैं । प्रसन्नता की बात है कुळ 
उत्साही सञ्जनों ने इस आवश्यकता की पूर्ति की । काशी के प्रसिद्ध 
नब युवक कहानी-लेखक पं० विनोद्शंकर व्यास ने 'मघुकरी नाम 
का एक सुंदर संप्रह का संपादन किया । इस पुस्तक का नाम भी . 
बहुत ही सुरुचिपूर्ण है । कुछ दिनों पश्चात्‌ लोगों की उत्सुकता देख 
कर अनेक और लेखकों की कहानियों का संग्रह “मधुकरी' के दूसरे 
भाग के रूप में निकला, जिसमें उन लेखकों की रचनाएँ जिनको 
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स्थानाभाव से प्रथम संग्रह में स्थान न दिया जा सका था, संग्रहीत 
हैं। श्री प्रेमचंद जी ने गल्पसमुच्चय नाम का एक सुंदर संग्रह 
प्रकाशित किया जिसमें अनेक लेखक न आ सके । 'हिंदी की श्रेष्ठ 
कहानियाँ? नाम का एक संग्रह और भी निकला है। आशा है 
ऐसे संग्रह हमारे साहित्य के प्रचार में सहायक होंगे । 
दह प्रकरण हास्य-रस के लेखकों के वर्णन के बिना समाप्त 
नहों क्रिया जा सकता। हास्य-रस साहित्य का एक बहुत ही महत्व- 
पूर्णं अंग है । इस पर लिखना भी कुछ हिष्ट है। विद्वत्ता के अति- 
रिक्त एक विशेष प्रकार के स्वभाव की आवश्यकता होती है जो 
सब्र में नहीं होता। यह आलंत्रन-प्रधान रस माना गया है । इसकी 
बत्ति इतनी सूक्ष्म तथा सुकुमार है कि उसकी विःेषात्मक विस्तृत 
व्याख्या नहीं की जा सकती। अपनी-अपनी सभ्यता तथा संस्कारों 
के अनुसार भिन्न-भिन्न सामग्री हासाद्रेक में सहायक होती हैं । 
कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य हैं जो सब देश तथा सब युग़ों 
के मनुष्यों को हँसा सकती हैं । परंतु ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम 
हैँ । बर्बर मनुष्यों को जो बातें हँसा सकती हैं संभव है वे ही बातें 
हमारे हृदय में हँसी के खान में घृणा उत्पन्न करें । शिष्ट तथा 
संस्क्रत-समाज में अनेक ऐसी विनोद की बातें हो जाया करती हैं 
जिनको देखकर असभ्य, अशिष्ट लोगों को कभी हँसी आ ही नहीं 
सकती । अपनी-अपनी शिष्टता तथा सभ्यता के अनुसार भिन्न- - 
भिन्न प्रकार की सामग्री हास्य-रस के उद्रेक में सहायक होती हैं । 
हमारे संस्कृत-साहित्य में हँसाने के लिए प्रायः निमंत्रण-प्रिय पेट 
ब्राह्मणों की योजना की जाती थी । इस सर्व परिचित उपादान के 
अतिरिक्त संभवतः उनके पास हँसाने की कोई सामग्री ही नहीं 
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रहती थी । हिंदी के आचीन साहित्य में इस रस की: बहुत कम 
योजना हुई है । नारद-मोह के प्रसंग के अवसर पर तुलसीदास जी 
ने कुछ पंक्तियाँ इस विषय की लिखी हैं । उनसे पहले मलिक 
मुहम्मद जायसी ने “ प्यावत” में रतनसेन-पद्मावती सम्मिलनः 
प्रसँग में कुछ इस रस का पुट दिया है । दो चार कवित्त, सवैये 
और सी कवियों के मिलते हैं । अली मुहिम खाँ की खटमल-प्रचीसी 
को हम इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। रस के उदाहरण देने के लिए 
झनेक कवियों ने हास्य-रस के छंद बनाए पर उनमें वह बात न 
आनि पाई । हरिश्चंद्र काल के लेखकों ने इस रस पर बहुत कुछ लिखा 
है। स्वयं हरिश्चंद्र जी ने अपने कुछ नाटकों में--भारत-ढुदंशा 
इत्यादि में-~इसका विधान क्रिया है।। पं० प्रतापचारायण मिश्र 
भी अपनी :क्ृतियों से लोगों को हँसाते रहे । द्विवेदी काल में 
गंभीरता छाई रही । पंडित जगन्नाथप्रसाद : चतुर्वेदी कभी-कभी 
अपनी मीठी गुदगुदी से लोगों को हँसाने का प्रयत्न करते थे | 
परंतु उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था| लोग बनावटी हँसी | 
हँस के फिर गंभीर बन के बैठ जाते थे॥ नत्रीन युग में । अनेक 
लेखकों का ध्यान इस ओर भी गया है। नाटकों; प्रत्र-पत्रिकाओं 
इत्यादि के द्वारा इस क्षेत्र में क्या किया गया है इसकी चर्चा प्रसंग 
के अनुसार आगे की जांयगी । इस त्षेऋ-को; सी अँगरेजी-साहित्य 


- के संपक से स्फूति प्राप्त हुई ।(श्री'जींगापीढो श्रीवास्तव के इस क्षेत्र 


में आने से चहल पहल रहने लगी । इनकी लिंबी:दाढ़ी!को लोगों 

ने बहुत पसंद किया ।!भड़ामसिंह शमा): गुदगुदी; लवंखोरीलाल 

इत्यादिः इनकी हास्यःरस क्री मुख्य रचनाएँ हैं;। इस.व्रिषय. के इन्होंने 

अनेक्र नाटक भी प्रस्तुत किए हैं 'जिनमें कुछःमौलिक हैं: और कुछ 
२२ 
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अँगरेजी इत्यादि से अनुवाद किए गए हैं। हस्थ-रस के उपन्यासों 
के अतिरिक्त गंगाजमुनी! तथा 'दिलकी आंग? इत्यादि और भी 
रचनाएँ हैं । इन्होंने इस क्षेत्र की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
करने का बहुत बड़ा काम किया है । इनकी रचनाएँ कुछ विशेष 
प्रकार के मनुष्यों के मनोरंजन के लिए अच्छी सामग्री हैं । सुकुमार 
विनोदात्मक उक्तियों को न सब समझ पाते हैं न उनसे सब हा मनोरंजन 
होता है । अतः जिस लेखक को अधिक लोगों के पास पहुँ चना है उसे 
कुछ नीचे उतरना पड़ेग', बात कुछ खोलकर कही पड़ेगी । श्रीवा- 
स्तव जी ऐसे ही लेखकों में हैँ । उच्चकोटि की मार्मिक योजना में 
समर्थे न होते हुए भी आप की कृतियो का मूल्य है । साधारण 
लोगों को छोड़कर कुछ कोनों में बैठकर साहित्य की उपासना नहीं 
की जा सकती । जिस प्रकार समाज में सब प्रकार की चित्तवृत्ति 
के लोगों के लिए स्थान है उसी प्रकार साहित्य को भी अधिक लोगों 
का ध्यान रखना पड़ेगा । कुछ ऐसे स्थल जहाँ अधिक अश्लीलता 
आ गई है अवश्य आक्षेप करने योग्य हुए हैं । 'लतखोरीलाल' में 
भी अनेक ऐसे स्थान हैं । 
वावू,अन्नूणीतंद जी भिन्न रुचि के हास्य-रस के लेखक हैं। 
इनकी कतियाँ हँसाने की पूरी क्षमता रखती हैं, पर सबको नहीं । 
स्राहिस्मिक रुचि रखनेवाजञे तथा कुछ परिष्क्ित विचारबाले लोगों 
के मनोरंजन की सामग्री आपने प्रस्तुत की है । जी० पी० श्रीवास्तव 
कभी उतना ऊपर नही चढते, अन्नपणौनंद जी कभी उतना नीचे 
नहीं उतरते। यदि पहला सर्वसाधारण को हँसा सकता है तो 
दूसरा शिष्ट समाज को । श्रीवास्तव जी की अनेक उक्तियों पर ' 
शिष्ट समाज को हँसी आ ही नहीं सकती, अन्नपूर्णानंद जी की अनेक 
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गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली चुटकियाँ गंभीर से गंभीर लोगों को 
हँसाने में समर्थ होती हैं । हँसाने के लिए पेटू ब्राह्मणों की शरण 


एकाधवार अन्न वूर्णानंद जी को भी लेनी पड़ी है । ब्राह्मण-भोजन- 
बाला लेख अपूर्ण बन पड़ा है । महाकवि चञ्चा, मेरी हजामत तथा 
मगन रहु चोला आपकी कृतियाँ हैं । 

पांडेय बेचन-शसी उम्र ने भी उजत्रक नामक एक सुंद्र प्रह- 
सन लिखा है । 'हुने-जी-कीळबिट्टियाँट-म महत्वपूर्ण हैं । हँसी- 
हँसी में बड़ी मार्मिक चुटकियाँ ली गई हैं । जिस पर आघात किया 
जाता है बह्‌ ऊपर से हँसते हुए भी आंतरिक असह्य वेदना से कलेजा 
थासकर बैठ जाता है । ये चिट्टियाँ सो देश्य हैं । केवल हँसाने के 
लिए नहीं । चीनी में पगी हुई कुनैन की गोलियाँ है जो सामाजिक 
छुरीतियों इत्यादि के जाड़ा बुखार को दुर करने को दी गई हैं । पं० 
हरिरांकर शर्मा के चिड़ियाघर? तथा श्री गुलाबराय के “ठलुआछब' 
से भी लोगों का मनोरंजन हुआ है । 


सस्तालोचना 


समालोचना-लेत्र में जो कार्य किया जा चुका था उसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है । अब तक के संपूर्ण समालोचनात्मक नि॑धों में 
हम एक बात समान रूप से पाते हैं। समालोचकों के पास कुछ 
निश्चित सिद्धांत नहीं हैं जिनकी सहायता से यह कार्य आगे बढ़ाया 
जा सके । हमारे यहाँ रीति-मंथों की पारिभाषिक शैली की समीक्ता 
पहले से प्रचलित थी । इसमें कवियों की कुछ विशेषताओं की ओर 
थोड़े में संकेत कर दिया जाता था । नवीन युग के प्रकाश में 
अपनी सब पुरानी वस्तुओं के प्रति उपेक्षा होने लगी । रसों और 
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अंलंकारों कीःबैंधी हुई-शैली. के. अनुसार संमी ज्ञा करना भद्दा प्रतीत 
होने।लगा । -योरोप-सें साहित्यं-संमीक्षा की कसौटी भी: उधार ली 
गई-1-अरुस्तू से लेकर मेध्यू.आरनार्ड तक की उक्तियो के हिंदी 
अलुवाद- कर अँगरेजी: शिक्षा प्राप्त समालोचक आगे आने लगे । 
अपनी भाषा तथा प्रकृति से अपरिचित रहते के कारण इन लोगों 
की मेंगनी की समालोचनाएँ बहुत ही अद्भुत होती थीं। किसी 
अँगरेजी कवि के-विषय:में कही गई पदावली हिंदी-लिबास में किसी 
हिंदी-कत्रि की समालोचना के साथ जोड़ दी जाती थी । इस क्षेत्र 
' में व्यमिचार: फैलने लगा था ॥ ऐसे समय में पंडित रामचंद्र शुद्ध ने 
' साहिंत्य-की-बहुंत बड़ी :सेवा.की । इनके इस विषय के सिद्धांतों का 
मूलीधार संक्षेप में इन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है “जैसां कि हम 
पहले कह आए हैं साहित्य.के.शाख-पत्त की प्रतिष्ठा काव्य-चर्चा 
की सुगमता-के-लिए'माननी. चाहिए; रचंना के प्रतिबंध के लिए 
नहीं । इस दृष्टि से जब हम अपने, साहित्यःशांख को देखते हैं तब 
उसकी अत्यन्त व्यापक और प्रौढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है । 
शब्द-राक्ति और रसपद्धति का निरूपण तो अत्यन्त गंभीर है । उसकी 
तह में। एक ऐसे खतंत्र ओर! विशाल भारतीयं .समीच्ता-भवन के 
निर्माण -क़ी संभावना छिप्री हुई है जिसके भीतर लाकर हम सारे 
संसार के सांहित्य-क्री।आलोचंना अपने ढंग परःकर सकते हैं 1” 
भारतीय-समीक्ता-भंवन,के निर्माण की संभावना का: उल्लेख 
करने के (बहुत दिन-पहले “ही से- झु : जी ने | -इस कार्य का प्रारंभ 
कर दिया/था-॥रंसों;-अलंक़ारों: इत्यादि: की, पद्धतिका ऐसा वैज्ञा" 
निक विवेचनः क़रके:/ज़िसके)-अंतगत्त प्रान्यं तथा 'पाश्रात्यः संभी 
यालोचना-पड्तियों-का समावेश हो:जाता-है; झुछ-जी ने. भविष्य 


Hn 


नवीन काल--गद्य 77 ३४३ 


के आलोचकों के लिए एक दृढ़ नीब डाल दी है। “रसात्मकं वाक्यं 
काव्य! वाले सिद्धांत को: स्पष्ट रूप में कह कर' उन्होंने यह दिखा 
दिया है कि हमारे यहाँ के साहित्य के आचायों की : काञ्यन्तत्व 
संबंधी दृष्टि बहुत ही व्यापक थी । हम शुद्ध जो की कविता की 
च्याख्या को उपर्युक्त वाक्य की बृत्ति मान सकते हैं । वह व्याख्या 
इस प्रकार है, “कविता मनुष्य के हृदय को व्यक्तिगत संबंध के 
संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले 
जाती है जहाँ जगत्‌. के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके 
प्रकत संबंघ' का सौंदय्य दिखाई पड़ता है। इस सौंदय्ये के अभ्यास 
से हमारे मनोविकारों का परिष्कार ओर जगत्‌ के साथ हसारेरागा- 
त्मक संबंध की शत्ता और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत्‌ अनेक 
रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है । इन 
अनेक ावों का व्यायाम ओर परिष्कार तभी हो सकता है जब कि 
उन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों ओर व्याः 
पारों.के साथ हो जाय । अतः काव्य का कांस मनुष्य के सत्र भावों 
ओर मनोविकारों के लिए प्रकृति के अपार क्षेत्र से आलंबन या 
विषय चुन-चुन कर रखना है ।'? कः 

इस प्रकार/र्स-पद्धति के स्वरूप को आधुनिक ढँग “से स्पष्ट 
कर अलंकारों के:सिद्धांतों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। 
काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार नागोजी अट्ट को. सूक्ष्म पद्धति 
से आलंकारिक विवेचन की स्थापना की है । इनकी साहित्य के 
सूक्ष्म सिद्धांतों की व्याख्याएँ इतनी प्रौढ़ तथां विस्तृत हैं कि उनके 
अंतरोत योरोपे के नेत्रीन से नवीन साहित्य-सिद्धांताँ का समावेश 
दो सकतां है 1) भारतीय तथा योरोपीय समील्षाशैलिवों का सुंदर 
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तथा बुद्धिसंगत समन्वय करके शुद्ध जी ने हमारे साहित्य को गौरः 
वान्वित किया है । काव्य की इतनी व्यापक तथा अव्याप्ति और 
अति-व्याप्ति को बचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक नहीं हुई 
थी। यद्यपि यह परिभाषा प्राचीन परिभाषा का ही रुपांतर है पर एक 
बहुत ही समुन्नत रूप में। हमारे साहित्य में सम्यक्‌ प्रकार से 
आलोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय शुक जी को ही है । 
इस आदर्शं कायं के अतिरिक्त इस चेत्र में शुक्ल जी के द्वारा 
आर भी अनेक सेवाएँ हुई हैं। तुलसी, जायसी तथा सूर की 
अआलोचनाओं का बहुत ही महत्व है । मैथ्यू आरनाल्ड ने कहा है 
कि एक समीक्षक के लिए निध्पत्षपातपूण दृष्टि रखना अत्यंत आव- 
श्यक है ।)कवि की कृतियों से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, 
आलोचक के आसन पर बैठकर न्याय की तुला को अपनी भावः 
नाओं से, अपने व्यक्तिगत रागद्वेष से, नीचे-ऊपर नहीं करना 
चाहिए । यही शुक्ल जी की सब से बड़ी विशेषता है ।|वे सबका 
न्यायोचित खल देने से नहीं चूकते ।) उनका राम के चरित्र पर 
दृढ़ अनुराग, उन्हें तुलसी के दोष गिनाने से नहीं रोक सका और 
“कुछ खटकनेवाली बातें? शीर्षक में उनका भी समावेश किया गया। 
उनकी तुलसी के प्रति अनन्य भक्ति, सूर की समालोचना में वाधा 
न उत्पन्न कर सकी । जायसी को भी उनके भाबुक हृदय से सहा- 
जुभूति प्राप्त हुई । जायसी को विस्मृति के अंघकारपूर्ण गर्भ से 
निकालकर इतने उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही 
है । प॑र इस प्रतिष्ठा में पत्तपात नहीं न्याय ही किया गया है । अपने 
साहित्य के इतिहास में प्रायः सब श्रेष्ठ कवियों की कृतियों की 
मार्मिक समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं । अभी कुछ दिनों से साहित्य- 
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क्षेत्र में 'छायावाद! के नाम से बहुत ही मनमानी हो रही थी । 
एक अस्पष्ट “वाद्‌? का आश्रय प्रहण करन जाने कितने अपरिपक- 
बुद्धि लेखक अपने को मद्दाकरि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस 
विषय पर भी शुद्ध जी ने “काव्य में रहस्यवाद” नास की एक गवे- 
षणापूर्ण पुस्तक लिखकर साहित्य में फैलती हुई उच्छुंखलता को नियं 
नित क्रिया । जो कवि वास्तव में कुछ गंभीरता रखते थे, वे तो 
मैदान में अवश्य रहे; पर कवियों का खाँग भरनेवाले बहुत से 
लोग मैदान से इधर-उधर हट गए । कम-से-कम प्रतिदिन अनि- 
मंत्रित नये-नये कवियों का ताँता तो कुछ काल के लिए अवश्य 
टूटा | इस पुस्तक द्वारा साहित्य-्षेत्र से एक बहुत बड़ी धोखा- 
घड़ी दूर की गई। हिंदी में इतता प्रभाव डालनेवाली कोई 
भी गद्य-पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शैली तथा 
मार्मिकता की दृष्टि से भी इस पुस्तक का खान संभवतः सवे श्रेष्ठ 
ही ठहरेगा । 

इनकी समीक्षा-शैली सर्वत्र मार्मिक तथा गवेषणापूर्ण हुई है । 
कवियों के अंतजगत्‌ की बृत्तियों का उदूघाटन,ही इनका लक्ष्य रहा 
है । पाखंड, मिथ्या पांडित्य-प्रदशन आदि से असंतुष्ट रहने के कारण 
इनकी शैली में ऐसे स्थलों पर एक मधुर व्यंगपूर्ण वक्रता का भी 
समावेश हो गया है । एक उदाहरण “हस नहीं समझते कि बिना 
हिंदीवालों की खोपड़ी को एकदम खोखली ,माने उनके बीच इस 
प्रकार के अर्थशून्य वाक्य छायावाद के संबंध में कैसे कहे जाते हें 
कि 'यह्‌ नवीन जाग्रति का चिह है; देश के नवयुवकों के हृदय की 
दहकती हुईं आग है, इत्यादि, इत्यादि । भला देश की नई जाम्रति! 
से देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीस- 
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तथा बुद्धिसंगत समन्वय करके शुङ जी नेहमारे साहित्य को गौर, 
वान्वित किया है । काव्य की इतनी व्यापक तथा अव्याप्ति और 
अति-व्याप्ति को बचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक नहीं हुई 
थी। यद्यपि यह परिभाषा प्राचीन परिभाषा का ही रुपांतर है पर एक 
बहुत ही समुन्नत रूप में। हमारे साहित्य में सम्यक्‌ प्रकार से 
आलोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है । 
इस आदश कार्य के अतिरिक्त इस चेत्र में शुक्ल जी के द्वारा 
ओर भी अनेक सेवाएँ हुई हैं। तुलसी, जायसी तथा सूर की 
आलोचनाओं का बहुत ही महत्व है । मैथ्यू आरनाल्ड ने कहा है 
कि एक समीक्षक के लिए निष्पक्षपातपूर दृष्टि रखना अत्यंत आव- 
श्यक है ।)कवि की कृतियों से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, 
आलोचक के आसन पर बैठकर न्याय की तुला को अपनी भाव- 
नाओं से, अपने व्यक्तिगत रागद्वेष से, नीचे-ऊपर नहीं करना 
चाहिए । यही शुक्ल जी की सब से बड़ी विशेषता है ।वि सबका: 
न्यायोचित स्त्र देने से नहीं चूकते )) उनका राम के चरित्र पर 
दृढ़ अनुराग, उन्हें तुलसी के दोष गिनाने से नहीं रोक सका और 
कुछ खटकनेवाली बातें” शीर्षक में उनका भी समावेश किया गया । 
उनकी तुलसी के प्रति अनन्य भक्ति, सूर की समालोचना में बाधा 
न उत्पन्न कर सकी । जायसी को भी उनके भाबुक हृदय से सहा- 
जुभूति प्राप्त हुई । जायसी को विस्मृति के अंधकारपूर्ण गर्भ से 
निकालकर इतने उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही 
है । प॑र इस प्रतिष्ठा में पत्तपात नहीं न्याय ही किया गया है। अपने 
साहित्य के इतिहास में प्रायः सब श्रेष्ठ कवियों की कृतियों की 
मासिक समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं । अभी कुछ दिनों से साहित्य” 
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क्षेत्र में 'छायात्राद? के चाम से बहुत ही मनमानी हो रही थी। 
एक अस्पष्ट बाद! का आश्रय ग्रहण कर न जाने कितने अपरिपक्क- 
बुद्धि लेखक अपने को महाकवि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस 
विषय पर भी शुद्ध जी ने “काव्य में रहस्यवाद” नाम की एक गवे- 
षणापूर्ण पुस्तक लिखकर साहित्य में फैलती हुई उच्छुंखलता को नियं 
न्नित किया । जो कवि वास्तव में कुछ गंभीरता रखते थे, वेतो 
सैदान में अवश्य रहे; पर कवियों का खाँग भरनेवाले बहुत से 
लोग मैदान से इधर-उधर हट गए । कम-से-कम प्रतिदिन अनिल 
मंत्रित नये-नये कवियों का ताँता तो कुछ काल के लिए अवश्य 
टूटा । इस पुस्तक द्वारा साहित्य-च्षेत्र से एक बहुत बड़ी घोखा- 
घड़ी दूर की गई। हिंदी में इतता प्रभाव ढालनेवाली कोई 
भी गद्य-पुसक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शैली तथा 
मार्मिकता की दृष्टि से भी इस पुस्तक का स्थान संभवतः सवै श्रेष्ठ 
ही ठहरेगा । 

इनकी समीचा-शैली सर्वत्र मार्मिक तथा गवेषणापूर्ण हुई है । 
कवियों के अंतजगत्‌ की वृत्तियों का उद्घाटन,ही इनका लक्ष्य रहा 
है । पाखंड, मिथ्या पांडित्य-प्रदशेन आदि से असंतुष्ट रहने के कारण 
इनकी शैली में ऐसे स्थलों पर एक मधुर व्यंगपूर्ण वक्रता का भी 
समावेश हो गया है । एक उदाहरण “हस नहीं समझते कि विना 
हिंदीवालों की खोपड़ी को एकदम खोखली साने उनके बीच इस 
प्रकार के अर्थशून्य वाक्य छायावाद के संबंध में कैसे कहे जाते हैं 
कि 'यह नवीन जाग्रति का चिह्न है; देरा के नवयुवकों के हृदय की 
दहकती हुईं आग है, इत्यादि, इत्यादि । भला देश की नडे 'जाम्रति' 
से देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीस- 
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तथा बुद्धिसंगत समन्वय करके शुक्ल जी नेहमारे साहित्य को गौरः 
वान्वित किया है । काव्य की इतनी व्यापक तथा अव्याप्ति और 
अति-व्याप्ति को बचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक नहीं हुई 
थी। यद्यपि यह परिभाषा प्राचीन परिभाषा का ही रुपांतर है पर एक 
बहुत ही समुन्नत रूप में। हमारे साहित्य में सम्यक्‌ प्रकार से 
आलोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय झु जी को ही है । 
इस आदश कार्य के अतिरिक्त इस चेत्र में शुक्ल जी के द्वारा 
आर भी अनेक सेवाएँ हुई हैं। तुलसी, जायसी तथा सूर की 
आलोचनाओं का बहुत ही महत्व है । मैथ्यू.आरनास्ड ने कहा है 
कि एक समीक्षक के लिए निष्पक्षपातपूर्ण दृष्टि रखना अत्यंत आव- 
श्यक है ।)कवि की कृतियों से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, 
आलोचक के आसन पर बैठकर न्याय की तुला को अपनी आव- 
नाओं से, अपने व्यक्तिगत रागद्वेष से, नीचे-ऊपर नहीं करना 
चाहिए । यही शुक्ल जी की सब से बड़ी विशेषता है ।वि सबका: 
न्यायोचित खत देने से नहीं चूकते ।) उनका राम के चरित्र पर 
दृढ़ अनुराग, उन्हें तुलसी के दोष गिनाने से नहीं रोक सका और 
“कुछ खटकनेवाली बातें? शीर्षक में उनका भी समावेश किया गया । 
उनकी तुलसी के प्रति अनन्य भक्ति, सूर की समालोचना में वाधा 
न उत्पन्न कर सकी । जायसी को भी उनके भाबुक हृदय से सहा- 
जुभूति प्राप्त हुई । जायसी को विस्मरति के अंधकारपूर्ण गर्भ से 
निकालकर इतने उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही 
है । पर इस प्रतिष्ठा में पच्तपात नहीं न्याय ही किया गया है । अपने 
साहित्य के इतिहास में प्रायः सब श्रेष्ठ कवियों की कृतियों की 
मार्मिक समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं । अभी कुछ दिनों से साहित्य 
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त्र में 'छायात्राद' के नाम से बहुत ही मनमानी हो रही थी। 
एक अस्पष्ट “वाद्‌? का आश्रय ग्रहण कर न जाने कितने अपरिपक्क- 
बुद्धि लेखक अपने को महाकत्रि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस 
विषय पर भी शुद्ध जी ने “काव्य में रहस्यवाद” नाम की एक गवे- 
बणापूर्ण पुस्तक लिखकर साहित्य में फैलती हुई उच्छुंखलता को नियं- 
त्रित किया । जो कवि वास्तव में कुछ गंभीरता रखते थे, वे तो 
सैदान में अवश्य रहे; पर कवियों का खाँग भरनेवाले बहुत से 
लोग मैदान से इधर-उधर हट गए । कम-से-कम प्रतिदिन अनि- 
सत्रित नये-नये कवियों का ताँता तो कुछ काल के लिए अवश्य 
टूटा । इस पुस्तक द्वारा साहित्य-क्षेत्र से एक बहुत बड़ी घोखा- 
घड़ी दूर की गई । हिंदी में इतता प्रभाव डालनेवाली कोई 
भी गचचःपुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीँ हुई है। शैली तथा 
मार्मिकता की दृष्टि से भी इस पुस्तक का स्थान संभवतः सब श्रेष्ठ 
ही ठहरेगा । 

इनकी समीत्ा-शैली सवत्र मार्मिक तथा गवेषणापूर हुई है । 
कवियों के अंतजगत्‌ की बृत्तियों का उद्घाटन,ही इनका लक्ष्य रहा 
है । पाखंड, मिथ्या पांडित्य-प्रद्शान आदि से असंतुष्ट रहने के कारण 
इनकी शैली में ऐसे स्थलों पर एक मधुर व्यंगपूर्ण वक्रता का भी 
समावेश हो गया है । एक उदाहरण “हम नहीं समझते कि बिना 
हिंदीवालों की खोपड़ी को एकदम खोखली ,माने उनके वीच इस 
प्रकार के अर्थशूत्य वाक्य छायावाद के संबंध में कैसे कहे जाते हैं 
कि 'यह नवीन जाग्रति का चिह है; देश के नवयुवकों के हृदय की 
दहकती हुईं आग है, इत्यादि, इत्यादि । भला देश की नई जाम्रति! 
से देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूति से और असीस- 
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ससीम के मिलन, अव्यक्त ओर अज्ञात की झॉँकी आदि कां कया 
संबंध ? - क्या (हिंदी के वर्तमान -साहित्य-चेत्र में शब्द और अर्थ 
का संबंध बिलकुल हूट गया है ? क्या शब्दों की गद-भरी आँधी 
विलायत क्रे कला-क्षेत्र से धीरेःधीरे-हरती हुई अतर: हिंदीवालों:कां 
आँख खोलना मुश्किल करेगी १” ८: |: | कण 
„ „ रॉयब्रहादुर बा श्यामसुंद्रदास---शकल ज़ी, ने।अपने 
“आलोचनात्मक निबंधों में आलोचनो-के कुछ बिशेष सिद्धांतों का 
संन्रिवेश किया ॥ एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता वनी ही. हुई 
थी जिसमें आलोचना के .साधारण सिद्धांत दिए गए -हों.। बाबू 
साहब ने साहित्यालोचन! नामक पुस्तक लिख इस कमी को पूरा 
किया ॥ यह पुस्तक विद्यार्थियों के प्रारंभिक अध्ययन के लिए बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध हुई है॥ इसमें प्राच्य तथा पाश्चात्य आलोचना 
सिद्धांतों का सुंदेर समन्वय क्रिया'गया हैँ। आषा बहुत ही. प्राजल 
तथा प्रसादगुण युक्त है । बाबू साहब की तत्सम-प्रियता सें भाषा 
में क्लिष्टता तथा: अस्पष्टता. नहीं: आंने: पोई: है.।| सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
. बातों को सीधे-साधे हँगसे समझा देने में ही; इनका कौशल है । 
इस। पुस्तक के अतिरिक्त अनेक'कब्रियों पर आपने सुंदर निघ (भी 
लिखे. हैं । भारतेंढु हरिश्वंद्र -पर:तथा: गोखामी तुलसीदासः प्र लिखी 
गई आपेकी:आलोचनाएँ-बंहुत-अस्िद्ध हैं । आप बहुत सतक होकर 
लिखते हैं । किसी भी बात को-भावुकता से यों ही चलता कर देने 
_को7आप अनुचित समझते हैं । आपकी: आलोचनांओं में प्रायः 
'अन्वेषशपूर्ण बातें: रहा करती हैं । अभी :कुछे दिन: हुए; आपका 
हिंदी-आषा-और-साहित्य? नामक अंथःनिकला है ॥ इसमें कवियों 
की कृतियों का उस' काल'की विशेष:परिस्थितियों: के समन्वय के 
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बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं । G3 


आप में आलोचक की पूण क्षमता है । बहुत सतक भाषा सें इसे- 
कहते हैं । विश्व-साहित्य पुस्तक में अन्य समुन्नत साहित्यों का 
विवेचनात्मक परिचय दिया गया है । कोई भी लेखक संपूर्ण सम 
सतत भाषाओं का अध्ययन करके यह कार्य करने नहीं बैठता । 
उसके लिए अनुवादो से सहायता लेना अनिवार्य है। इन अनुवादो 
का सतर्कता से प्रयोग न करने से भ्रम में पड़ जाना संभव है। 
इस पुस्तक की रचना में आपको बहुत-परिश्रम करना पड़ा होगा । 
हिंदी-साहित्यिकों का अस्य ' समुन्नत साहित्यों से परिचय कराकर 
आपने बहुत उपकार किया है । बातें बहुत ही आलोचनात्मक ढँग 
से कही गई हैं । लेखक ने संयम से भी काम लिया है। ' 

` और चत्र में कार्य प्रारंम हो जाने पर भी गद्य-शौली की ओर 
अभी तक ध्यान नहीं गया था। पंडित रमाकान्त त्रिपाठी एम. ए. 
ने “हिंदी-गद्य मीमांसा” पुस्तक लिखकर पथप्रद्शेक का काम किया 
इनके त्रिषय में ' में पंडित रामचंद्र जी झुङ ने लिखा है “इतनाः सानने 
में तो किसी को आगा-पीछा न होना चाहिए कि आरंभ से लेकर 
आजतक के बहुत से गद्यःलेखकों की भाषा-संवंधिनी कुछ विशेष” 
ताओं कां व्यवस्थित दिग्दर्शन कराते हुए त्रिपाठी जी ने अत्येकके | 
दो-दो तीन-तीन लेख नमूनों के तौर प्रर हमारे सामनेरसे हैं। शैली 
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समीक्षक मिंटों की प्रसिद्ध अँगरेजी पुस्तक के ढँग पर उन्होंने 
आरंभ में भाषा-संबंघी कुछ विवेचन और शैलियों का सामान्य 
वर्गीकरण भी किया है ।” पंडित जगन्नाथप्रसाद शार्सा एस. ए. ते 
“हिंदी-गद्य-रौली का विकास” लिखकर इस कार्य को और आगे बढ़ाया 
है । शु जी के शब्दों में हम कह सकते हैं “हमारी हिंदी में साहित्य 
के इस अंग का स्फुरण भी बहुत शीघ्र उसी सजीवता के साथ 
होगा जिस सजीवता के साथ और-और अंगों का हो रहा है |? 
५ पंडित रामकृष्ण शुङ्ग--हमारे साहित्य में नाटकों की 
संख्या बहुत हो कम है । बाबू जयशांकरप्रसाद जी ने अपने नाटकों 
के द्वारा हमारी भाषा को गोरवान्त्रित किया है। नाटकों की आ: 
लोचना की ओर भी लोगों का ध्यान आक्ष्ट हुआ है | पंडित 
रामकृष्ण शङ जी ने प्रसाद की नाट्यकला? नामक पुस्तक में 
हमारे प्रमुख नाटककार की कृतियों का अच्छा विश्लेषण किया 
है । पुस्तक के प्रारंभ में प्राच्य तथा पाश्चात्य नाट्यकला के ऊपर 
एक सुंदर 'निवंध भी लिखा गया है ।(लेखक बहुत ही सहानुभूति" 
पूण रहा है और कटु आलोचना को सदा बचाता रहा है । दोषों 
की ओर भी नम्रता से ही संकेत किया गया है । स्कंदणुप्र' तथा 
चंद्रगुप्त पर आलोचना नहीं की गई है । 'स्कंदगुप्त' का तो थोड़ा 
विवेचन कर दिया गया है पर “चंद्रु? पुस्तक-प्रकाशन के समय 
तक निकला ही न था । लेखक का अध्ययन गंभीर प्रतीत होता है । 
इस श्रारंभिक काल में जैसे संयत समालोचक की आवश्यकता थी 
बैसे ही नाट्यकला के लेखक हैं। आशा है पुस्तक के नवीन संस्करण 
में प्रसाद जी के और नाटकों का भी समावेश कर दिया जावेगा । 
`` पं० जनादनमसाद झा 'द्विज/--'्रेमचंद की उपन्यास 
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कला? लिखकर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है । इस 
बिषय की यह पहली पुस्तक होने पर भी लेखक को पूणण सफलता 
मिली है । गुणों के साथ-साथ दोप भी दिखाए गए हैं । पर किसी 
भावना से प्रेरित होकर नहीं । लेखक ने आलोच्य-विषय का अच्छी 
तरह अध्ययन किया है । सुनी-खुनाई बातों पर कुछ कह देनवाली 
प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया है । 

पन्न-पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक निबंध निकलते रहते 
हें । परंतु प्रायः लेखकों की आलोचनाएँ वैसे गंभीर तथा विस्तृत 
अध्ययन का प्रमाण नहीं देतीं जैसेकी आवश्यकता है । कुछ कवियों 
को लेकर बिना किसी सिद्धांत के यों ही कुछ कह दिया जाता है । 
रेष्ठ कवियों पर भी अधिकारी लोग जो चाहे सो कह लेते हँ । 
इस प्रकार की अनियंत्रित अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। दोष 
दिखाना बुरा नहीं है । परंतु कडु भावना से प्रेरित होकर ऐसा 
करना साहित्यिक अपराध अवश्य है । 


नाडक 


संस्कृत-साहित्य में नाटकों का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से 
मिलता है । हिंदी-साहित्य में इस क्षेत्र में बहुत दिनों के पश्चात्‌ कार्य 
प्रारंभ हुआ । इसको संस्कृत-साहित्य से उत्तेजना नहीं मिली, इसका 
समस्त श्रेय पाञ्चात्य-साहित्य के संपक को है । अँगरेजी-सादित्य 
की परंपराओं तथा संस्कारों की भेंट सरकेप्रथम बंग-साहित्य को 
मिली । वहाँ अँगरेजी नाटकों के अनुकरण पर बहुत दिन पहले 
ही नाटक-रचना प्रारंभ हो चुकी थी । श्री ढिजेद्रलाल सय-तथा श्री 
गिरीशचंद्र घोष के नाटकों ने इस क्षेत्र में स्फृर्तिःली भर दी | इनका 


न 
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आद्रो बहुत कुछ अँगरेजी नाटकों का था। अँगरजी-साहित्य: में 
वास्तत्रिकता'तथा स्वाभाविकता के झत्याग्रहः के कारण नाटकों को 
आदश बदल रहा है | शेक्सपियर के आदर्श अब बहुत पुराने हों गए 
हैं । व्यर्थ के अलंकांर तथा अस्वाभाविक भावुकंता जनता के मनो- 
रंजन की अब सामग्री नहीं समझी जाती ॥ द्विजेद्रलोल राय ने अपने 
सामने जिस आदर्श को रखा था: वह अँगरेजी - नाद्यःसा ित्य-के 
मध्य काल के आदशों से बहुत कुछ मिलता जुलता था। श्री गिरीश- 
चंद्र के सामाजिक्र नाटकों का आदर्श भिन्न था । इन दोनों ने अँगरेजी: 
साहित्य में प्रचलित भिन्न-भिन्न आंद्शों का अलुक्ररण ' किया॥ 
अँगरेजी आदश प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं । उनकी साभा- 
विकता का आग्रह जब तक कला की पूर्ण हत्या न कर लेगा तब 
तक दम न लेगा। उनके यहाँ किसी बात कों'एक हद्‌ से दूसरी 
हृद तक पहुँचा देने की प्रणाली है। ऐसी अवश्या में अनुकरण 
करनेवालों को बड़ी दुविधा में पढ़ना पड़ता है 1: अच्छा । होता 
यदि भारतीय विद्वानों के नाटक-विषय के कुछ अपने सिद्धांत होते 
जिनका अपने देश की साहित्यिक परंपरा से सामंजस्य स्थापित 
किया जा सकता। संस्क्रत-साहित्य में प्रचलित नाट्यंशा ख के सिद्धांत 
इतने पिछड़े हुए नहीं है कि थोड़े से परिवर्तनों के पश्चात्‌ आधुनिक 
आवश्यकताओं तथा-आकांचाओं की परति में सहायक न हो संकें। 
बंगाल के दोनों प्रसिद्ध नोटककारों की कृतियों के अनुवाद 
हमारी भाषा में हुए । इनसे एक नेबीन'जाम्रति। उत्पन्न हुई । 'कमे- 
से-कमं लोगों ने इस बात का. अनुभव तो. अवश्य: किया कि इसे 
चत्र में हमारा साहित्य बहुत । प्रिछडा हुम्ला है 1: इन-अचुवादों के 
बहुत.पहले भारतेंढु बाबू हस्स्रिंद्र जी: ने-तथा “लाला: श्रीनिवासः 
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दास आदि ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ कास किया था । उन दिनों को 
कृतियों: में बाबू राधाकृष्णुदास के महाराणा प्रताप नाटक हान 
लोगों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित किया । इसका 
अभिनय भी किया जा चुका है । यह आरतेंढु काल को इस विषय 
की अंतिम रचना थी । द्विवेदी काल में गद्य का ही वोल-बाला रहा । 
नाटक आदि की रचना की ओर लोगों का ध्यान न गया। श्रा 
माधव शुक्ल का महाभारत नाटक ही इस समय की स्मरणाय 
रचना है । इन साहित्यिक रचनाओं से अलग कुछ प्रयत्न होने लगे 
। उनका महत्व शिष्ट साहित्य की दृष्टि से चाहे अधिक न हो पर 
आचार की दृष्टि से अवश्य है । उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ अनाव- 
श्यक न होगा । 
पारसी कंपनियाँ उदू ढँग के नाटकों से लोगों का मनोरंजन 
करती आ रही थीं । उन नाटकों की रचना एक मिश्रित आदश 
पर होती थी । इनमें साधारण जनता के मनोरंजन की सामग्री तो 
अवश्य रहती थी पर संस्कृत-हृद्य का संतोष उनसे नहो पाता था। 
इन कंपनियों में हिंदी चाटको का सब-प्रथम प्रवेश कराने का श्रेय 
श्री नारायणप्रसाद जी बेताब को है। इनका सहाभारत नाटक सबसे 
पहले अलफ्रेड कंपनी में अभिनीत हुंआ। इसी प्रकार के नाटककारों 
म्ेंपं ० राधेश्याम जी कथावाचक; पं5 हरिकृष्ण: जोहर और आया 
हृश्र जी की गणना है । इन लोगों की. कतियों काँ साहित्यिक महत्व 
अधिक न होने.पर भी इसको उपकार सहान है। श्री राधेश्याम की 
एक-आध- कृतियाँ कुंछ: अच्छी. सी: हुई. हैं।। उदाहरण के लिए 
उनके वीर अभिमन्यु:नाटक का नास लिया.जा संकता है । आपने 
अपने प्रायः नाटकों । में देश; काल कीं विशेषताओं का उतना अघिके 
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ध्यान, नहीं रखा है । इश्वर भक्ति! की कथावस्तु पौराणिक है पर 
नाटक में आधुनिक समाज का दृश्य अंकित कियागया हैं । कथा- 
वाचक जी को रंगमंच की आवश्यकताओं का अच्छा परिचय 
प्रतीत होता है । यदि पारसी नाटकों के प्रभाव से वे अपने को बचा 
सकें तो उनके द्वारा हमें अच्छी रचनाएँ भी मिल सकती हैं । अब 
संक्षेप में साहित्यिक नाटककारों का परिचय दिया जाता है । 
श्री जयशंकर प्रसाद? जी--इन्होंने अपने आदशोँ की 
रचना स्वयंकी है । बाहर के विचारों तथा भावों को यों ही अपनाने- 
बालें नहीं है । इनमें जो कुछ है वह सौलिक है । इनका अपना 
है । इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल प्राच्य तथा पाश्चात्य नाट्यशैलियों 
के सम्मिश्रण से एक स्वतंत्र शैली बना ली है । उसमें न तो उतनी 
स्वाभाविकता को खान है जिसमें नीरसता आ जाती है न पुरानी 
रूढ़ियों का उतना अनुसरण जिससे नाटककार की स्वतंत्रता का 
अपहरण होता है । अपने प्रारंभ काल के सञ्जन नामक नाटक में 
प्रस्तावना की योजना की थी । उसमें नान्दी भी दिया गया था । 
पर बाद के नाटकों में प्रस्तावना नहीं मिलती । उसका कार्य नाटक 
के प्रथम दृश्य से चला लिया जाता है, जिसकी योजना बस्तु का 
परिचय कराने को ही की जाती है। भरत-चाक्य के ढँग का एक 
पद्य इनके अनेक नाटक में मिलता है । 'राज्यश्री' तथा 'जनमेंजय 
का नागयज्ञ' इसके उदाहरण हैं । , 
इनके प्रायः नाटकों की वस्तु ऐतिहासिक अथवा या 
होती है । इन्होंने पुराणों का अध्ययन नवीन वैज्ञानिक दृष्टि से 
किया है । इनके 'नागयज्ञ? में इसका अच्छा उपयोग किया गया 
है । अभी तक नागों को सर्प ही समझा जाता था । आपने पुराणों 
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के ही आधार पर सिद्ध कर दिया कि वे भी मनुष्य थे और भारत 


बर के पुराने निवासी थे । आयोँ से उनका बहुत दिनों तक संघर्ष 
चलता रहा । प्रसाद जी ने भारत के प्राचीव इतिहास में भी बहुत 
खोज की है । ये प्रचलित इतिहासों का अनुक रण कर अपने नाटकों 
की रचना नहीं करते । वास्तव में इनके नाटकों ने इतिहास को भी 
कुछ नवीन सामग्री दी है । चंद्रगु, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु आदि 
सब नाटकों में इतिहास की टूटी हुई श्रंखलाएँ मिलाने में बड़ा 
परिश्रम किया गया है । प्रत्येक कवि को कला की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए प्रख्यात बस्तु में कुछ परिवतेन करने का अधि- 
कार रहता है। प्रसाद जी ने भी इस अधिकार का उचित लाभ 
उठाया है । परंतु ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आघात पहुँचानेवाली 
निरंकुश कल्पनाओं की ख़ण्टि नहीं की गई है । जिस काल को वस्तु 
ली गई है उसकी परिस्थितियों की योजना बड़ी कुशातता से की गई है ! 
देश, काल का बहुत ध्यान रखा गया है। केत्रल ऐतिहासिक पात्र 
ज्ैनेमात्र होसे ऐसे नाटकों की रचना नहीं की जा सकती । इसके 
लिए उस काल की विशेषताओं से परिचित होना पड़ता है । इसके 
तिना अभीष्ट चित्र नहीं अंकित किए जासकते। प्रसाद जी के नाटकों 
को पढ़ते समय हम उस युग में पहुँच जाते हैं जिसमें वर्णित पात्र 
क्रीड़ा करते थे । हम अनेक शताब्दियों के आवरण - को _ हटाकर 


गुप्तकाल तथा मौर्यकाल के भारतवर्ष का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं ।, 


वे ही नगर, वैसी ही रीतियों, वे ही सामाजिक खे और वेसे 
गो ° ~ ~ 
ही लोगों के कायकलाप हमारे सामने आने लगते हैं # कुछ बौद्ध 


सुसन 


पात्रों की योजना से उत्त काल का दृश्य डँसन्न करने में बड़ी ..., 


सहायता मिली है । 
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चरिज्न-चित्रण--नाटकों में अनेक प्रकार के पात्र, आए हैं। 
ये'अनेक प्रकार के: मनुष्यों तथा; ञ्ियों की चित्तवृत्तियों, भावः 
नाओं,' विचारों की कल्पना करने की 'सामथ्ये रखने के. कारण 
Ho A 0044 
अनेक प्रकार के पात्रों का चसित्रिजिकश करने में. समथ हुए हैं | 
उनके पात्रों के हम दो: विभाग करे सकते हैं । साधारण पात्र तथा 
विशेष पात्र विशेष पात्रों में या तो दुगुणों की या सढ्गुणो की 
बहुत ऊपर ,छउठी हुई बिशेषता पाई जाती है। ऐसे पात्रों का 
चरित्रचित्रण बहुत ही. स्वाभाव्रिक हुआ है । साधारण पात्रों के 
अति: कुछ उपेक्षा कर दी गई है । बीच की सृष्टि इनको उतना आ: 
क्षित नहीं: करती ॥.किसी अभीष्ट प्रभाव के लिए विशेष रूप के 
पात्रों ही की योजना की आवश्यकता होती है । कला अपनी सार्थ- 
कता के लिए साधारण जीवन से कुछ ऊपर उठे हुए नर-नारियों 
। साधारण प्राणियों के: कायेकलापों में उतनी 
प्रभविष्णुती नहीं रहती ।(इनके प में दोहरा व्यक्तित्व रहता है। 
वें अपना भी! व्यक्तित्व रखते हैं अपने रचयिता के आदेशा- 
नुसार एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी ढोते रहते हैं ।)पर सौभाग्य से इन 
दोनों:व्य॑क्तित्वों का पृंथछरण सरलता से कियाजा सकता है | यदि 
हैमं पात्रों के कृत्रिम व्यंक्तिख को हटा दें तो उनका निजी सजीव व्य 
कतितव स्पष्ट देख संकतेहें । कृत्रिम आरोपित व्यक्तित्व तीन बातों से 
जाना जा सकता है। प्रसादंजी नियतिबादी हैं।। इसका प्रभाव इनके 
fo पात्रों पर पड़ा हैं! कोई ऐसा नाटक नहीं है जिसमें इसकी 
5 च दी गई हों । निगयज्ञ' में जरत्कारु ऋषि तथा वेदव्यास 
इत्यादि अदृष्ट की लिपि’की घोषणाः करते हें। जनमेजय भी “मनु 
ष्य कया है ? प्रकृति का अनुचर और नियति का दांस, या उसकी 
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क्रीडा का उपकरण” कहता है । स्कंदगुप् में उसका नायक भी 
छुछ ऐसे ही विचार रखता दै--- चेतना कहती है कि तू राजा है, और 
उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है !” “चंद्रगुप्त! में 
भी अनेक पात्र नियति का आंडा फहराते हुए आते हैं । चाणक्य 
ऐसा कर्मवीर भी इसके प्रभाव से नहीं बचा है । उसे भी हम ऐसा 
कहते हुए सुनते हैं “नियति सुन्दरी के भो में वल पड़ने लगा 
है ।? परंतु हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यह 
नियतिवाद पात्रों की अपनी विशेषता नहीं है। नियति-नियति 
चिल्लाते हुए भी वे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहते, जीवन: के 
घमासान युद्ध में उतरते हैं और ऐसे-ऐसे कांड रचते हैं कि हमें 
चकित रह जाना पड़ता है । ऐसी अवस्था में हमें यही प्रतीत होता 
है कि वे किसी के सिखाने से नियति का मंत्र ज pS । वास्तव 
में उन्हें कमै की सामथ्ये पर अचल विश्वास बाँत 
उनके अनेक पात्रों की | दाशेद्विक्षता कता है। श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध, . 
व्यास, दांडायन इत्यादि की दार्शनिक उक्तियाँ हमें उतना चकित 
नहीं करतीं जितना साधारण पात्रों की । तीसरी बात पात्रों की 
भाषा की है। सब पात्रों के एक-सी अपरिवतेनीय भाषा में 
बातचीत करने से हम उन्हें उनकी बोली से नहीं पहचान पाते । 
परंतु ये तीनों वाधाएँ उनके साधारण पात्रों के ऊपर ही रहती हैं । 
मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण जत्र अलंकृत भाषा में 
बोलता है तो हमें कुछ भी आश्चय नहीं होता। उसकी भाषा उच्च 
शिक्षा तथा उच्च कुल के योग्य ही है । इनके भीमकाय पात्र नियति 
के मंत्र को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं । वे सिंहरण 
की इस उक्ति को “वर्तमान को में अपने अनुकूल बना ही लेगा । | 
२३ 
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फिर चिता किस बात की १” सार्थक कर दिखाते हैं। उनका 
चाणक्य तो साक्षात्‌ भाग्यविधाता बनकर सामने आता है । उस 
कमवीर के सम्मुख नियति काँपती हुई खड़ी रहती है । चाणक्य 
/ के चरित्र-चित्रण के द्वारा प्रसाद जी मुद्राराज्ञस' के लेखक से भी 
आगे बढ़ गए हैं । चाणक्य’ की जैसी उदार करपना चंद्रगुप्त नाटक 
भें की गई है वैसी 'विशाख' की लेखनी से भी नहीं हो पाई। 
इस नाटक का चतुथ अंक चाणक्य का हृदय खोलकर दिखा देता 
है और हम देखते हैं कि उस भयानक व्यक्तित्व के भीतर सुकुमार 
आवों की भी एक सृष्टि थी । 
इनके कुछ पात्रो में...तो. ऐसी विशेषताएँ आ गई हैं जिनकी 
कल्पना कम कलाकार कर सके होंगे । उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त 
नाटक की कल्याणी ली जा सकती है । उससे ऊँचा आदश-चरित्र 
संभवतः अन्यन्न.न सिल सके। उसकी स्ट ऐतिहासिक उपकरणों 
से नहीं हुई है. उसने प्रसाद जी के भावुक हृद्य में जन्म लिया 
है । उनकी सुकुम!र भावनाओं की लोगियों से वह पली है । वह 
दशरथ के चरित्र से भी आगे बढ़ गई है । दशरथ ने प्राण देकर 
प्रेम और धर्म की एक साथ रक्षा की थी । उनके लिए प्राण देना 
अनिवाये था। यदि वे जीवित रहते तो परम में कच्चे प्रमाणित होते । 
परंतु कल्याणी के लिए ऐसी कोई बात न थी। उसने दो परस्पर 
विरोधी प्रेसों की एक साथ रक्षा की । जिस प्रिय के पानें को उस 
सुकुमारी ने उतने कष्ट मेले थे उसे अपने पास पाकर भी वहन पा 
सकी, क्योंकि वह प्रिय होते हुए भी उसके पिता का विरोधी था । 
उस प्रेम की संयत च्य॑जना उसी के कुछ थोड़े से शब्दों में देखी जा 
सकती है । उसने एक बार चंद्रगुप्त से कहा.था “परंतु सुमे आशा 
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थी कि तुम मुझे न भूले दोगे” । अंतिम समय में उसके पिता के 
व॒ध हो जाने के बाद उसकी दशा ऐसी करुणापुण हो जाती है कि 
हम उसकी ओर सहसा देख भी नहीं पाते | उसके ये उद्गार कैसे 
मर्मस्पर्शी हैं “मगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े हे; गंगा शोण से 
उसी स्नेह से मिल रही हैं; नगर का कालाहल पूववत्‌ है ! परंतु 
न रहेगा एक नंद-वंश ! फिर क्या करूँ ? आत्महत्या करूं ? नहीं 

जीवन इतना सस्ता नहा ! अहा देखा--यह मधुर आलांकवाला 
चंद्र ! डमी प्रकार नित्य जैसे एकटक इस प्रथ्वी को देख रहा हो ! 
कुमुदवँघु | तुम मेरे भो बंघु वन जायो, इस छाती की जलन मिटा 
दो !” अंत में जब स्वयं चंद्रगु उसके प्रेम के विषय में प्रश्‍न 
करता है ता वह कहती है “हाँ यह सच है । परंतु मेरे पिता के 
बिरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को--उस प्रेम-पीड़ा को, में पैरों 
से कुचलकर्‌--दचाकर--खडी रही | अत्र मेरे लिए कुछ भी अव- 
शिष्ट नहीं रहा, पिता ! लो में भो आती हूँ '” इसके बाद छुरी 
मारकर आत्महत्या कर लेती है । जिस स्वरे की प्राप्ति के लिए 
` आजीवन तपश्चर्या की गई उसके द्वार पर पहुँ चकर वह लौट आती 

है । उसे देरी अथवा स्वर्गीय कहना उसका अपमान करना है । 

ऐसे भव्य चरित्रों की सृष्टि मनुष्यों के ही वीच में होती है स्वग 

सें नहीं । वह कठोर निकेय कल्पना कैसी थी जिसने कल्याणी से 

अमूल्य सुक्तारत्र को अगाध सागर से निकाल निस्पृह होकर अतल 

सागर में विसजित कर दिया। कति-कमं की कठोरता का इससे बढ़कर _ 
दूसरा उदाहरण विश्व-साहित्य में मिलना असंभव है । प्रेमी के लिए | 
प्राण देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । चंद्रगुप्त नाटक की माल- 
विका ही ऐसा करती है। परंतु कल्याणी संसार में दूसरी न हा 
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अनेक पात्रों के चरित्रों में आकस्मिक परिवर्तन हुए हैं । ऐसा 
प्रायः दुश्चरित्र पात्रों में अधिक हुआ है। इन आकस्मिक परि 
बर्तनों के लिए कुछ घटनाओं की योजना भी की जाती है । कभी- 
कभी किसी महापुरुष का उपदेशमात्र पापियों को महात्मा बनाने 
में समर्थे हुआ दै । जिन दुष्टों की हुष्टता स्वाभाविक नहीं है, जो 
स्वाभिमानी अथवा महत्वाकांक्षी होने के कारण ढुष्टाचरण करने 
को वाध्य हुए हैं, तथा जिनके मानस में मनुष्यता को कोमल भाव 
नाएँ तरंगित हो रही हैं उनके चरित्र के आकम्मिक परिबतेन न 
हमें क्षुव्ध करते हें न अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं । परंतु जिन 
सलुष्यों की हुष्टता स्वाभाविक है, जिनके लिए पाप साधारण कम 
गए हैं, जो हत्या इत्यादि लोमहर्षेण कांड करते समय भी नहीं 
हिचकते, उनके चरित्रों के आकस्मिक परिवर्तेन हमें अश्वर्थ में डाल 
देते हें । 'नागयज्ञ' की दामिनी उत्तंक के दो शब्दों से ही सँभल 
जाती है और अपने को धिक्कारने लगती है “धिक्कार है मुझे ! लज्जा 
ने थ्वी का गते क्यों न खोल दिया ! में उसी में समा जाती !” 
उसी प्रकार कामुक अश्वसेन मणिमाला से उपदेश सुनकर पवित्र 
हो जाता है और कमर कसकर रणभूमि के लिए प्रस्थान कर देता 
है “अत्र और अधिक लज्जित न करो । में सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ । 
लो, में अभी रणप्रांगण को चला ।” इसी प्रकार और भी अनेक 
नाटकों में ऐसे आश्चर्य-चकित करनेवाले परिवर्तन हुए हैं | .. 
इनके पात्र क्षमा करने को..खदैव. प्रस्तुत रहते है. । स्कदणुप्त 
नाटक के चतुर्थ अंक के अंत में एक हूण देवसेना”. का पीछा कर 
रहा है । इतने ही में पणद्त्त वहाँ पहुँच जाता है और अत्याचारी 
से उसकी रक्षा करता है । हूण के क्षमा माँगने पर बिना कुछ 
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सोचे-विचारे इन शब्दों में च्ममादान दे देता है । “अत्याचारी ! जा, 
तुझे छोड़ देता हूँ!” अनुपम क्षमाशीला राज्यश्री -जव विकटघोष 
को क्षमा करती है तो हमें उतना आश्वयं नहीं होता क्‍योंकि यह 
उसके चरित्र की एक विशेषता है । परंतु अन्य पात्रों में आकस्मिक 
ज्ञमादान की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर आश्चर्ये ही होता है । 
नाटकों में जब कोई किसी का वध करना चाहता है तो रक्षा 
करनेवाला तुरंत प्रकट हो जाता है । सुनते हैं कि प्रह्वाद की पुकार 
पर भगवान्‌ प्रकट हुए थे पर जीवन में ऐसी घटनाएँ सदा नहीं 
घटती रहती । इनका आधिक्य अस्वाभाविक ही लगता है । स्कंद- 
गुप्त' में हूण सेनापति अख्यातिकीत्ति' की हत्या को उद्यत है 
इतने ही में धातुसेन प्रकट हो जाता है । इसी नाटक में हण सेना- 
पति ने कुछ लियो को गमे लोहे से दागने की आज्ञा दी इतने ही में 
माद्गुप्त प्रकट हो जाता है और तलवार से उनके बंधन काट देता 
है । चंद्रगुप्त नाटक में मौय छुरी निकालकर चाणक्य को मारना 
चाहता है, सुवासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है | इसका 
कारण प्रसाद जी के हृदय की कोमलता है । वे लोमहषण दृश्यों 
के पास तक तो पहुँच जाते हैं पर वहाँ पहुँचकर उनके पैर काँपने 
लगते हैं । वे भयानक अत्याचार नहीं देख सकते । न जाने कैसे 
हृदय कड़ा करके 'नागयज्ञ' में उन्होंने वह्‌ क्रर कांड हो जाने दिया । 
स्वरत की योजना-- आधुनिक नाट्यशाख्री इसे अस्वाभा- 
विक. मानने लगे हैं । प्रसाद जी ने इसकी योजना की है । उनके 
नाटकों की जटिल कथावस्तु के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता 
थी । कुछ स्वगत बहुत लंबे हो गए हैं । प्रायः लोग अपने हृदय 
के भावों को उच्चस्वर से बड़बड़ा कर नहीं कहते रहते । फिर अ 
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प्रसाद जी के पात्रों के स्वगत इतने भावपूणे तथा सधुर होते हँ 
कि उनकी अस्त्राभाविकता. की. ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। 

वर्जित रृश्य--प्राचीन आचायों ने नाटकों का विवेचन करते 
समय कुछ बातें रंगमंच पर दिखाने का निषेध किया है। उन्हें 
दिखाने से दशकों के हृदय में ज्ञोभ इत्यादि के उत्पन्न होने की 
आशंका रहती है । इसी कारण हत्या इत्यादि दिखाना वर्जित किया 
गया । प्रसाद्‌ जी इन बातों को दोष नही मानते । युड़ों में हत्याएँ 
तथा रक्तपात होना स्वाभाविक है । घोर युद्ध के दृश्य रंगमंच पर 
साधारणतः दिखाए भी नहीं जा सकते । 'नागयज्ञ' में नागों और 
आयौँ में युद्ध होता है. और भीषण रक्तपात होता है । 'अजातशत्रु' 
में कहरूर के घोर युद्ध की योजना की गई है । “चंद्रगुप्त' में सिल्यू- 
कस तथा पव्वतेश्वर का ससैन्य युद्ध होता है । 

४ कथनोपकथन -यह्‌ स्वाभाविक हुआ है । परंतु कभी-कभी 
कुछ बातें इस स्वामाविकता में वाधा डालनेवाली हुई हैं । कुछ पात्र 
i दाशनिक सिद्धांतों का निलूपण करने लगते हैं, लंबे-लंबे 
व्याख्यान देने लगते हैं. और दूसरे पात्र मंत्रमुग्ध की तरह सुनते 

हते हैं, पर ऐसा बहुत कम हुआ है । गंभीर परिस्थितियों में ऐसा 
कभी नहीं किया गया । वस्तु की शिथिलता में ही पात्रों को अधिक 
बोलने का अवसर मिला है। इनकी भाषा भी कथनोपकथन की 
स्वाभाविकता पर आघात पहुँचाती है । सौभाग्य से इनकी कला 
ज्यों-ज्यों विकसित होती गई त्यो-त्यों यह बात दूर होती गई । 
साधारण बोलचाल में प्रायः लोग आलंकारिक शैली में नहीं बोलते। 
यदि हम उन्हें कभी ऐसा करते पाते हैं तो हमें संदेह होने लगता 

. है कि उन्होंने ये वाक्य कहीं से रट कर याद कर लिए हैं । 
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हास्य की योजना--प्रसाद जी गभर प्रकृति के सबुष्य हैँ । 
इनकी भावुकता में भी गंभीरता छिपी रहती है । इनके स्मित में 
वेदना मिली रहती है । फिर भी अनेक नाटकों में हास्य का घुट 
रखा ही गया है। मुख्य वस्तु से अछँवद्ध हास्य की योजना नहीं 
की गई है । कभी-कभी यह अवश्य हुआ है करि हास्य, मुख्य कथा 
के लिए अनिवार्य नहीं था। पर उसका सी कुछ उद्देशा अवश्य होता 
है। इसकी योजना से गंभीर घटनाओं के घटाटोप के बीच में पाठकों 
को थोड़ा-सा विश्राम सिल जाता है । इसलिए इसे अनावश्यक नहीं 
कहा जा सकता । “अजातशत्रु' का राजवैद्य बसंतक ऐसे ही हास्य 
की सृष्टि करता है । जनमेजय के नागयज्ञ में जब कश्यप दक्षिणा 
लेने आता है तो हास्य की कुछ सामग्री मिल जाती है । “स्कंद गुप्त! 
में हँसाने का काम सुग्दल करता है । उसे जितनी अपने पेट की 
चिंता है उतनी और किंसी बात की नहीं । वह गंभीर राजनीतिक 
प्रश्नों के बीच में सी ऐसी बातें कहता हुआ पाया जाता है “जै हो 
देव ! पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले । मैं 
अभी उसका सर्वेल्वांत कर डाल 1? सुग्दल संस्कृत-नाटकों के 
पेटू विदूषकों से सिलता-जुलता है । पेट्र ब्राह्मणों ने संस्कृत-नाटकों 
में हँसाने का सवाधिकार ले लिया था ओर आज दिन तक इस 
काम के लिए उनकी आवश्यकता पड़ ही जाती है। बाबू अन्न- 
पूर्णीनंद जी ने भी त्राह्मण-भोजन नामक लेख में उनका स्मरण 
किया है । और भी अनेक नाटकों में प्रसाद जी ने हास्य-रख की 
योजना को है ।/ 
सिद्धांत-देश-प्रेम की भावनाओं से इनके नाटक ओतप्रोत 
हैं । नागयज्ञ, कंद्गुप्त, चंद्रगुप्र इत्यादि नाठकों में अनेक देशभक्त "कु 
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पात्रों की योजना की गई है जो मातृभूमि की वेदी पर सब कुछ 
समर्पित करने को प्रस्तुत रहते हैं । चंद्रगुप्त तथा चाणक्य इत्यादि 
के प्रयत्न देश की बिजातियों से रक्षा करने को हुए थे । स्कंदशुप् 
' का जीवन-ब्रत ही अपने देश का विदेशियों के अत्याचार से उद्धार 
करना था। प्रसाद जी आशा, प्रेम, चमा और स्वाभिमान का 
संदेश देते हैं । उनके प्रेम में कुत्सित वासना का योग नहीं रहता | 
ऐसी वासना रखनेवाले सब पात्रों का पतन दिखाया गया है। 
नियतिवादी होते हुए भी कर्म की सार्थकता पर विश्वास रखते हैं । 
` उनके सिद्धांत 'स्कंदगुप्त' की कमला के शब्दों में ये हैं:-- 

“कौन कहता है तुम अकेले हो ! समग्र संसार तुम्हारे साथ 
है । स्वाबुभूति को जाग्रत करो ! यदि भविष्यत्‌ से डरते हो कि 
तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य श्रोत से लड़ 
जाओ !-तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूणे पदाघात से बिंध्य के 
समान कोई शैल उठ खड़ा होगा, जो उस विघ्न-श्रोत को लौटा 
देगा । राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो 
सकते ?--समझ लो, जो अपने कर्मों को इश्वर का कर्म समझ 
कर करता है, वही इश्वर का अवतार है । उसमें पुरुषार्थ का समुद्र 
पूण हो जाता है । उठो स्कंद ! आसुरी बृत्तियों को नाश करो 
सरोनेवालों को जगाओ, और रोनेवालो को हँसाओ ! आर्यावत्त 

_ठुम्हारे साथ होगा ! और उस आर्यपताका के नीचे समग्र विश्व 
होगा । उठो बीर !” 

नाटकों की अभिनयोपयुक्तता--प्रसाद जी ने अपने नाटकों की 
रचना अभिनय का ध्यान रखकर की है । परंतु जटिल कथावस्तु 
के प्रवाह में अनेक ब्रुटियों रह गई हैं । थोड़ा-सा परिवर्तन करने 
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से नाटकों का अभिनय किया का सकता है । काशी के साहित्यिकों 
के सम्मिलित उद्योग से चंद्रशुघ् नाटक का अभिनय किया गया था 
और उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। लेखक ने इस 
अभिनय के लिए खयं अनेक परिवतन कर दिए थे । फिर भी युद्ध 
इत्यादि के दृश्य दिखाने में कठिनाई पड़ी थी । युद्ध के दृश्य लड़कों 
के खेल-से प्रतीत होते थे । 
जब नाटककार स्वयं अभिनय की आवश्यकताओं का निकट 
का परिचय नहीं रखता तो कुछ जुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है। 
शेक्सपियर तो रंगमंच पर काम “भी कर चुका था पर उसके 
ओ कई नाटकों के विषय में विद्वानों की सम्मति है कि उनका 
आभिनय नहीं किया जा सकता । प्रसाद जी को रंगमंच की अंत- 
रंग आवश्यकताओं का विशेष परिचय नहीं है । ऐसी अवस्था में 
जुुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है । फिर भी कुछ परिवतन, नाटकों 
को अभिनय के योग्य बना सकते हैं । न 
आधुनिक प्रभाव--इनके कई नाटकों पर आधुनिक युग का 
प्रभाव भी पड़ा है । नासयज्ञ नाटक के कश्यप के साथी त्राह्मण 
आजकल के ब्राह्मणों से मिलते-जुलते हैं । संभवतः उस युग में तो 
ब्राह्मणों का ऐसा पतन न हुआ होगा । स्कंदगुप्त नाटक में बौद्धों 
और ब्राह्मणों के बीच बलिदान के प्रश्न पर जो झगडा खड़ा किया 
है बह आजकल के हिंदू मुसलमानों के झगड़े से बहुत छुछ मिलता 
है । 'नागयज्ञ! की मनसा स्वभाव इत्यादि से आधुनिक मेमों से मिल 
जाती है । संभव है प्रसाद जी के पास इन सब बातों के ऐतिहासिक 
प्रमाण हों पर साधारण पाठक के हृदय पर कुछ ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है ।: 
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यदि प्रसाद जी के नाटको में अभिनय की दृष्टि से कुछ 
ज्ञुटियाँ रह भी गई हों तो भी उनका साहित्यिक महत्व है और 
उनसे हमारी भाषा गौरवानित हुई है । 

पाँडेय बेचन शर्मा उग्र--आपने महात्मा ईशा नामक 
नाटक अभिनय की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर लिखा है। 
उसका अभिनय सुविधापूर्वेक हो सकता' है। पात्रों का जुरित्र- 
बहुत स्वाभाविक हुआ है । नाटक में देवता, राक्षस, साधा- 

रण मनुष्य, राक्तसियाँ और देवियाँ सत्र मिलती हैं । 'हेरोदिया 
सात्तात्‌ राक्षसी हैं और “शांति” देवी की प्रतिमा । प्रायः सत्र 
मुख्य रसों का समावेश हुआ है । करुण, शांत, वीर, हास्य इत्यादि 
सब रसों का सुंदर परिपाक हुआ है । पाठकों के हृदय पर गंभीर 
प्रभाव पड़ता है । एकाध खल पर कुछ अस्वाभातिकता अवश्य 
1 गई है पर ऐसा बहुत कम हुआ है। द्वितीय अंक के पंचस 
दृश्य में एक वृद्ध, कोढ़ी के पास बैठने के लिए करिसी आदमी को 
लाने को गया। कुछ वाक्यों के पश्चात्‌ उस बृद्ध का पुनः प्रत्रेश 
होता है और वह कहता है “कोई नहीं मिला ! द्वार-द्वार पर मैंने 
अपनी डुःखपूर कहानी का वर्णन क्रिया ।” द्वार-द्वार धूपने में 
जितना समय लगना चाहिए शा उतना नहीं लगा । इसकी ओर 
दशकों का ध्यान जाने से कुछ अस्वाभाविक्रता आ सकती है। 
आपने कई एकांकी नाटक भी लिखे हैं जो अभिनय के उपयुक्त 
इए हैं । अफजल-खध नासक एकांकी नाटक बहुत सुंदर हुआ है । 
वघःप्रसंग अन्य पात्रों के द्वारा सूचित कर दिया है, दिखाया 
नहीं गया है । संभवतः प्राचीन आचार्यों के वर्जित दृश्यों के सिद्धांतों 
का अनुसरण कर ऐसा किया गया है। “उजबक' तथा “चार बेचारे' 
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प्रहसन मी अच्छे हुए हैं । पांडेय जी शिष्ट हास्य को उद्दीत करने 
की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हैं । इनकी ऋतियों से हमारे साहित्य 
को बड़ी आशा थी, पर इधर कुछ दिनों से आपके सिनेमा-कंपनी 
में चल जाने से आपकी कोई साहित्यिक कृति जनता के सामने 
नहीं आई । 
पंडित गोर्विदवल्म . पंत---आपने वरसाला नाम का एक 

छोटा सा चाटक लिखा है जिसकी कथा मारकंडेय पुराण से ली 
गई है । नाटक में केवल ५-६ पात्र हैं, जिनमें नायक नायिका ही 
मुख्य हैं । अभिनेताओं के लिए मभाव' दिखाने को पर्याप्त स्थान है। 
द्वितीय दृश्य में सूक अभिनय की योजना की गई है। पर इसमें 
कुछ छस्वाभाविकता सी प्रतीत होती है। अवीक्षित, वैशालिनी का 
हरण करके ले जाता है। सारी सभा में गड़बड़ मच जाती है। 
उस समा में संसार के चुने हुए वीर एकत्र थे । ऐसी अवस्था में 
मूक दृश्य के द्वारा उनका गड़बड़ सचाना अधिक स्वाभाविक नहीं 
प्रतीत होता । यह नाटक बड़ी सुविधा से खेला जा सकता है 
नाटक छोटा है अतः अभिनय में समय भी थोड़ा लगेगा और दशक 
ऊबने भी न पावेंगे । आपकी इस कृति से बडी आशा हुई थी पर 
न जाने क्यों आपने इस क्षेत्र में और अधिक कार्य न किया । 

“पंडित माखनलाल जी चतुबेंदी--इचका 'किष्णाजुनयुद्ध 
नाटक बहुत प्रसिद्ध है । इसका अभिनय जबलपुर-हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर बड़ी सफलता से हुआ था। एक बार 
श्रीकृष्ण ने चित्रसेन के वध की प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन को इसका 
पता न था और उन्होंने उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। अतः 
कृष्ण और अर्जुन के बीच--भगवान और भक्त के बीच- युद्ध 
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- होना अनिवार्य हुआ । जिस समय श्रीकृष्ण के आघात से अर्जुन 
घायल होकर गिर पड़ता है उस समय का दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी 
हुआ है । अजुन को महाभारत युद्ध की उस घटना का स्मरण 
हो आता है जब भीषम के कराल वाणों से व्याकुल होकर कृष्ण 
को रक्षा के लिए पुकारा था । आज भी वह कृष्ण को इन शब्दों 
में पुकारता हे “कृष्ण सँभालो...भीष्म के वाण, तोड़ो भाई... 
अपना प्रण ।” कृष्ण उसे गोद में ले लेते हैं। नाटक के प्रारंभ 
में विद्यार्थियों को अमरकोप का पाठ पढ़ाना अस्वाभाविक हुआ 
है। इस ग्रंथ की रचना--जैसा कि सत्र लोग जानते हैं - बहुत 
पिछले समय में हुई थी गालब ऋषि में शाप देने की शक्ति थी 
ऐसी अवस्था में उनके शिष्यों का अपने गुरुदेव का मजाक डड़ाना 
उचित नहीं प्रतीत होता। गालव ऋषि आजकल के-से क्रोधी बाबा 
जी के समान हो गए हैं ऐसी ही कुछ अस्वाभाविकताएँ आ गई 
हैं । फिर भी नाटक अच्छा हुआ है। इसके प्रारंभ में प्राचीन 
शैली के अनुसार प्रस्तावना की योजना की गई है । 

पंडित बद्रीनाथ जी भट्ट -आपने चंद्रगुप्त, तुलसीदास, 
वेनचरित्र आदि अनेक नाटक लिखे हैं । आपकी (दुगौवती' ने बहुत 
प्रसिद्धि पाई है । दुगोवती गढ़मंडले की रानी थी। उसने महाराणा 
प्रताप के समान मुगल बादशाह से अपने देश, अपनी माठुभूमि 
तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ विसित कर 
दिया । उसका चरित्र बहुत ही प्रभाव डालनेबाला हुआ है । देश 
द्रोही बदनसिंह का चरित्र दुर्गावती से भिन्न प्रकार का हुआ है। 
उसके लिए सिवा घृणा और तिरस्कार के पाठक कुछ नहीं दे 
सकते। उसकी पत्नी सुमति अपनी वीरता तथा त्याग से हमारी - 
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श्रद्धा को जागरित करती है। वह अपने देशद्रोही पति की खर्य॑ 
हत्या करती है । 
स्थान-स्थान पर हास्य की भी योजना की गई है। गंभीर परि- 
प्वितियों के बीच में अनावश्यक हास्य की योजना करने से भावों 
पर कुछ आघात पहुँचता है । जो लोग अधारसिंह को छुड़ाने गए 
थे वे उस गंभीर भयानक परिस्थिति में भी परिहास करना नहीं 
छोड़ते । दृश्यों का सन्निवेश अभिनय का ध्यान रखकर किया गया 
है । भाषा सरल तथा व्यावहारिक हुई है । यदि गीत और साहि- 
त्यिक होते तो अच्छा हुआ हाता । 
आप हास्यन्रस भी अच्छा लिख लेते हैं । हास्य-रस के छोटे- 
छोटे प्रहसन सफल हुए हैं । कानपुर के प्रताप में गोलमालानंद के 
नाम से लिखा करते थे । आपका हास्य सोद्देश्य होता था । 
प॑० लक्ष्मीनारायण मिश्र--आपने अशोक, संन्यासी 
राक्तस का मंदिर, युक्ति का रहस्य आदि नाटक लिखे हैं । कुछ 
नाटक आपके प्रकाशित भी होनेवाले हैं। आपकी कला तथा प्रतिभा 
विकास की ओर उन्मुख है। आपसे बड़ी आशा है । अशोक की 
अपेक्षा “मुक्ति का रहस्य' तथा 'संन्यासी' नाटक में अधिक सफलता 
मिली है । अपने पिछले नाटकों में स्वाभाविकता का बहुत ध्यान 
रखा है । पिछले नाटको में स्वगत इत्यादि अस्वाभाविक प्रणालियाँ 
भी छोड़ दी गई हैं । सामाजिक नाटक लिखने में आपको अच्छी 
सफलता मिली है । “अशोकः को देखकर अधिक आशा नहीं होती 
थी । पर मुक्ति का रहस्य इत्यादि नाटक उज्ज्वल भविष्य की सूचना 
दे रहे हैं । “अशोक! में अभिनय की दृष्टि से बहुत सी झरुटियाँ रह 
- गई हैं । उदाहरण के लिए रंगमंच पर वह दृश्य दिखाना कठिन 
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होगा जिसमें अशोक एक शेर के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा 
है और शेर घूमकर आक्रमण करता है । ग्रीक-पात्रों की योजना 
भी केंद्रीय कथा के लिए अनावश्यक है । कलिंग के कुमार जय॑त 
का बिना परिचय के घर्मनाथ को आधी सेना का सेनापति बना 
देना अत्यन्त अस्वाभाविक हुआ है । अशोक नाटक का धर्मनाथ 
प्रसाद्‌ जी के चन्द्रशुप्त नाटक के चाणक्य की भद्दी नकल है । वैसा 

. ही उसका परिणाम भी हुआ है | अशोक के चरित्र का महत्व नष्ट 
कर दिया गया है । जिस समय का नाटक है उस समथ की परि- 
स्थिति उत्पन्न करने में सहायता नहीं मिली। छड़ा इत्यादि आभूपणों 
का वणुन किया गया है जो संभवत: उस समय व्यवहृत न होते रहे 
होंगे । ऐतिहासिक नाटकों की रचना छोड़कर यदि आप सामाजिक 
नाटकों की ओर उन्मुख हुए तो सफलता की संभावना अधिक है । 

/ श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद[---आपके प्रसिद्ध नाटक 
E “प्रताप-प्रतिज्ञा' का आधार यशस्त्री महाराणा प्रताप का जीवनचरित्र 
है । लेखक को अच्छी सफलता मिनी है । छोटे-छोटे दृश्यों की योजना 
की गई है । अभिनय का ध्यान रखा गया है । युद्ध इत्यादि को 
सूच्य बनाकर सुविधा कर दी गई है । ऐसी परिस्थितियों को बचा 
दिया गयां है जिनका रंगमंच पर दिखाना कठिन या असंभव होवा 
है । फिर भी युद्धभूमि के बहुत पास तक दशक जा सकते हैं । 
अभिनय की सुविधा के लिए नवरोज के मेले का वह दृश्य जिसमें 
पृथ्वीसिंह की पल्ली चंडी बनकर अभिमानी अकबर के छक्के छुड़ा 
देती है सूच्य वस्तु के अंतर्गत कर दिया गया है । यह घटना रंग” 
मंच पर दिखाने से नाटक की प्रभविष्णुता बढ़ जाती । बाबू राधा” 
कृष्णदास के महाराणा प्रताप नाटक में इस घटना की दृश्य वस्तु 
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के अंतर्गत बहुत सुंदर योजना की गई है । राणा प्रताप तथा उनके 
भाई शक्तसिंह के वैमनस्य का जो कारण दिखलाया गया है वह 
संभवतः कल्पित है । इसकी कल्पना राणा के महान्‌ व्यक्तित्व को 
भ्यान में रखकर नहीं की गई है । शिकार ऐसी तुच्छ बात के लिए 
अपने सगे भाई से भिड़ जाने से राणा कुछ अविचारी से प्रतीत 
होने लगते हैं । नाटक के प्रारंभ में प्रजा का प्रतिनिधि चंद्रावत 
जगमल को सिंहासन च्युत करता है । इस दृश्य में कुछ अस्ाभा- 
विकता सी आ गई है । इतनी सरलता से प्रायः लोग..सँज नहीं 
छोड़ देते । कई दृश्यों में रख का परिपाक अच्छा हुआ है प्रताप के 
इन स्नेहसिक्त शब्दों में कितनी ममता, कितनी वेदना तथा क्रितनी 
करुणा भरी हुई है “पुकारो तो शक्त, पुकारो तो भैया; एक बार 
मुझे फिर प्यार से भैया कहकर पुकारो तो ।” प्रताप का संधिपत्र 
पाने पर प्रथ्वीसिंह तथा अकबर की बातचीत बहुत ही खाभा- 
विक हुई है । गंगासिंह की योजना से हास्य का भी योग क्रिया 
गया है । अंत में नाटक समाप्त करने में कुछ अधिक शीघ्रता कर 
दी गई है । 

और भी अनेक लेखक इस चेत्र में कुछ-कुछ काम कर रहे 
हैं । श्री सुद्शन जी ने 'अंजना? तथा एकांकी “चंद्रगुप्त लिखकर 
संभवतः केवल कहानियाँ ही लिखते रहने का विचार कर लिया 
है । उनमें नाटक लिखने की अच्छी प्रतिभा है । श्री मैथिलीशरण 
जुप्र जी ने “चंद्रहास? के अतिरिक्त “यशोधरा” में भी कुछ नाटकीय 
तत्व लाने का प्रयत्न किया श्री रामकुमार जी वमा ने भी कुछ 
एकांकी नाटक लिखे हूँ । श्री जी० पी० श्रीवास्तत्र ने कई नाटकों 
के अनुबाद अँगरेजी से किए हैं और एकाध मौलिक रचनाएँ 
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भी की हैं। श्री प्रेमचंद जी के 'करवेला? इत्यादि को तो लोगों ` 
ने उत्साह से नहीं अपनाया था पर आशा है उनकी 'बलिवेदी? से 
लोगों का मनोरंजन होगा । जिस उत्साह से उपन्यास तथा काव्य- 
क्षेत्र में काम हो रहा है उस उत्साह से नाटक-नेत्र में नहीं । हिंदी- 
वालों के पास कोई अपना रंगमंच नहीं है । जब तक इसकी 
व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस चेत्र में अधिक आशा नहीं । 
यदि विद्वाभ्‌ लोग विदेशी आदशों के पीछे भटकने के बदले में 
अपनी साहित्यिक परंपरा के अनुकूल कुछ अपने आदश बनाकर 
नाटक-रचना की ओर प्रवृत्त हों तो अधिक उचित हो । 


अनुवाद और अनुवादक 


अच्छी और बुरी संगति से गुणों और दोषों की उत्पत्ति होती 

है यह वात जितनी मनुष्यों के पारस्परिक संत्रंध में सत्य है उतनी 
ही भाषाओं के भी । अन्य समुन्नत भाषाओं के संपर्क में आने से 
पिछड़ी हुई भाषाएँ क्रमशः अपने स्वरूप को समुन्नत करने लगती 
हैं, और अनेक गुणों के ग्रहण करने के साथ-साथ कभी-कभी 
अवाँछनीय दोषों को भी अपनाने लग जाती हैं । दो भिन्न-भिन्न 
भाषाओं का संबंध स्थापित करने में अनुवादों से बहुत सहायता 
मिलती है । अपनी भाषा को-श्रीवृद्धि तथा ज्ञानबृद्धि के लिए अस्य 
भाषाओं के उच्चकरोटि के प्रंयों के अनुवाद अत्यन्त आवश्यक हैं । 
'योरोपीय भाषाएँ इतनी समुन्नत होने पर भी अन्य भाषाओं की 
श्रेष्ठ पुस्तकों की सामग्री अनुवाद रूप में ग्रहृण करती ही जाती हैं। 
हमारे साहित्य में अनुवादो का क्रम बहुत प्राचीन काल में प्रारंभ 
हो गया था । तुलसीदास सूरदास आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों तक 
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` की श्रेष्ठ भावनाओं पर संस्क्ृत-साहित्य की छाप स्पष्ट देखी जा 
सकती है । केशवदास जी की तो प्रायः कृतियाँ संस्कृत ही से अपना 
आधार ग्रहण करती हैं । रीति काल के कवियों को भी संसक्तः 
साहित्य का ऋणी होना पड़ा | आधुनिक काल में भी भारतेंदु बा० 
हरिश्चंद्र के समय से ही अचुवादों का क्रम चल चुका था । उस 
प्रारंभिक काल में अडुवादों की क्या अवस्था रही इसका संक्षिप्त 
दिग्दशेन प्रसंगाडुसार पीछे आ चुका है । मध्य काल में सी अनेक 
पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए । द्विवेदी जी के संपादनकाल 
में ही पंडित रूपनारायण पांडेय तथा बाबू रामचंद्र वमी अचुवादक 
रूप में सामने आ चुके थे । आप दोनों की शक्ति क्रमशः विका- 
सोन्सुख रही । वर्मा जी अँगरेजी, बॅंगला, गुजराती, मराठी, उदूँ 
इत्यादि अनेक भाषाओं से अबुवाद करते हैं । भिन्न-भिन्न भाः 
षाओं पर इतना अविकार और किसी अनुवादक का नहीं है । ये 
अनुवाद के एक बहुत ही उच्च आदशे को अपने सम्मुख रखते हैं |. 
मूल के भावों को सदा सत्यता तथा निष्कपटता से प्रकट करने का 
प्रयत्न करते हैं । हिंदी-भाषा की प्रकृति का भी इन्हें पूर्णं परिचय. 
है अतः इनके अनुवादों में अन्य भाषाओं की अवांछुनीय प्रयौगिक 
विशेषताओं की छाप नहीं पड़ने पाती । हिंदी अपने स्वरूप की पूणे 
रक्षा करते हुए प्रांजल ढँग से आगे बढ़ती रहती है । विदेशी मुहा- 
बरों इत्यादि के भी अनुवाद बड़ी सतकंता से किए गए हैं । प्रायः 
अपनी भाषा के मिलते हुए मुहावरों से काम चला लिया गया है। 
पंडित रूपनारायण पांडेय ने प्रायः बँगला से अनुवाद किए हैं | 
कुछ अनुवाद पद्य में भी किए गए हैं । प्रायः अनुवादकों की भाषा. 
में सब बातों पर ध्यान रखते हुए भी कुछ शिथिलता-सी आ जाती | 
२४ । 
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है । मूल की कसावट अलुवादों में वैसी नहीं रह पाती । पांडेय जी 
की भाषा की यह विशेषता है कि वह अन्य भाषाओं के भावों को 
इतनी ही प्रौढ़ता से व्यक्त कर लेती है जितनी से वे मूल में व्यक्त 
किए गए थे । पंडित रामचंद्र शुक्व ने भी अनेक पुस्तकों के अनु- 
बाद प्रस्तुत किए । संभवत: हमारी भाषा के अनुवादकों में आपका 
आदर्श सबसे ऊँचा है । जितने प्रयन्न से अक्षर-अक्षर का ध्यान 
रखते हुए आपने अनुवाद प्रस्तुत किए हैं उतने प्रयत्न से किसी ने 
नहीं किए । प्रायः अनुवादों की पुस्तकों का महत्व मौलिक रच- 
नाओं से कम ही होता है पर आपके अनेक अनुवाद इतने सुंदर 
हुए हैं. कि मूल की त्रुटियो इत्यादि को बचाकर पुस्तक को एक 
आर भी समुन्नत-स्वरुप प्राप्त हुआ है।-राखालदास के “शशांक का 
प्यनुवाद प्रस्तुत करने में जितना प्रयत्न किया गया है उतना अनेक 
लेखक मौलिक पुस्तक की रचना करने में भी नहीं करते । नवीन 
ऐतिहासिक अन्वेषणो के आधार पर “शशांक” में अनेक परिवर्तन 
करने पड़े । एक आध पात्र के चरित्र-चित्रण में भी कुछ परिवतेन 
किए गए । ये विषय मूल के साथ ऐसे मिल गए हैं कि कहीं भी 
अलग नहीं पहचाने जाते | राखालदास ऐसे इतिहास के विद्वान्‌ को 
भी झुङ जी द्वारा किए गए परिवतनों को देखकर प्रसन्नता हुई थी । 
संस्कृत से भी अनेक महखपूण अनुवाद प्रस्तुत किए गए हँ 
पंडित ऋषीश्वरनाथ भट्ट ने कादंबरी का अनुवाद प्रस्तुत कर एक 
बहुत ही प्र शंसनीय साहित्यिक अनुष्ठान पूरा किया । मूल के भावों 
की रक्षा के साथ उनका आनंद तथा प्रवाह भी अक्लुए्ण रखा गया 
है। कादंत्ररी के अनुवाद प्रस्तुत करने के कई प्रयज्ञ किए गए थे 
पर लेखकों को सफलता न मिली । भट्ट जी को पूर्ण सफलता मिली 
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है। पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने वाल्मीकी-रामायण के प्रसिद्ध अनु- 
बाद के अतिरिक्त महाभारत के अनुवाद का भी क्रम चलाया है। 
गीता प्रेस गोरखपुर से सी अनेक संस्क्रत की पुस्तकों के अच्छे अनु- 
वाद प्रकाशित किए गए हैं । यह प्रेस भागवत के एक सुंदर अनु- 
घाद निकालने का भी प्रयन्न कर रहा है । प्रयाग के इंडियन प्रेस 
से भी महाभारत का अनुवाद निकल रहा था जो अत्र समापन प्रायः 
है । मराठी से माधवराव सप्रे ने दासवोध तथा गीतारहस्य के अचु- 
चाद बहुत ही पहले ही किए थे। दासओध का एक सुंदर अनु- 
चाद बा० रामचंद्र वर्मा ने भी प्रस्तुत किया है । पंडित लक्ष्मीधर 
बाजपेयी ने भी मराठी से अनेक पुस्तकों के आजुवाद किए हैँ । प० 
लक्ष्मएनारायण गर्दै ने कुछ ऑँगरेजी से अडुवाद्‌ करने के अति- 
रिक्त मराठी से अनेक संतों की जीवनियो के सुंदर अनुवाद प्रस्तुत 
किए हैं । 

श्री धन्यक्कमार जैन आजकल श्री रवींद्रनाथ टैगोर के प्रंथों के 
अचुत्राद कर रहे हैं जो धारावाहिक रूप में विाल भारत में प्रका- 
शित होते हैं । 

गुजराती से भी बा० रामचंद्र वमी, पं» हरिभाऊ उपाध्याय, 
तथा श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी ने अनेक पुस्तकों के अनुबाद क्रिए हैँ । 

अँगरेजी से भी अनुत्राद्‌ करने का क्रम चल रहा है । पं० 
छुजिनाथ जी ने अनेक पुस्तकों के भावानुवाद प्रस्तुत किए हैं । श्री 
प्रेमचंद जी तथा जी० पी० श्रीवास्तव जी ने आँगरेजी से कुछ नाटकों 


` तथा उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । खर्गीय गणेशशंकर 


विदयार्थी का बलिदान? अनुवाद भी बहुत सुंदर हुआ । श्री कृष्णद्त्त 
पाजीवाल ने अंगरेजी के सुप्रसिद्ध उपन्यास ( £६०८००] City} 


क ७5-40: पद करको, 
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का अनुवाद 'असरपुरी' नाम से किया। पं० जनादन भट्ट एम० 
ए० ने टाल्सटाय की कुछ पुस्तकों के आसुवाद प्रस्तुत किए । ओर 
भी अनेक लेखक इस चेत्र में काम कर रहे हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि प्रौढ़ लेखकों के द्वारा अनेक सुंदर पुस्तकों 
के अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं पर ऐसे भी अनेक लेखक 
हैं जिन्होंने अनुवाद करने को सरल व्यवसाय समझकर अपनाया 
है । ये न अपनी भाषा पर अधिकार रखते हैं न विदेशी भाषा का 
समुचित परिचय । इनके द्वारा बहुत ही रदी पुस्तकें प्रस्तुत हो रही 
हैं जिनसे हमारी भाषा का गौरव बढ़ता हुआ नहीं प्रतीत होता । 
अनेक लेखकों ने बंगला आदि भाषाओं की अनेक बहुत ही साधा" 
रण पुस्तकों के अनुवाद किए जिनसे साहित्य को कुछ भी लाभ न 
हुआ । अनुबादों की ओर अधिक प्रदत्त हो जाने से अपनी भाषा 
के स्वतंत्र विकास पर भी कभी-कभी आघात पहुँचता दीखता है.। 


पत्र तथा पत्रिकाएँ 


भारतेंदु काल के उत्तराद्धे तक के पत्र-पत्रिकाओं का इरे 
परिचय पीछे दिया जा चुका है । उस प्रारंभिक काल में' केसी 
कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्र-संचालकों को चलना पड़ती 
था इसका भी दिग्दर्शन हो चुका दै । उस समय पाठक उतने 
करने का प्रश्‍न सम्मुख था ।_ सरस्वती. पत्रिका के जन्मकाल 
समय से हिंदी पत्रों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी ओर उनका 
रूप-रंग भी समुन्नत हो चला। कुछ जातीय पन्नीकाएँ भौ निकल 
लगीं । विशेष-विशेष विषयों को अहण कर कुछ पत्र सम्मुख आए 
सरस्वती के अनुकरण पर, कमला, इंदु, लक्ष्मी, प्रभा, प्रतिभा; 
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शारदा, सनोरमा, सयोदा आदि अनेक पत्रिकाएँ निकलीं । इनमें 
से अनेक बहुत छुँइर थीं। तरंगिणी नाम की पत्रिका केवल दो ही 
बर्ष तक चल पाई । इसके संस्कृत-साहित्य-संबंधी लेख अत्यंत 
गवेषणापूण तथा पठनीय होते थे । हास्यविनोद के लेख आरा की 
सनोरंजन पत्रिका में तथा कानपुर के हिंदी मनोरंजन में रहा करते 
थे । कौशिक जी फे संपादकत्व में हिंदी मनोरंजन ने पाठकों का 
बहुत दिनों तक मनोरंजन किया । पंडित रूपनारायण पांडेय द्वारा 
संपादित लखनऊ के नागरी प्रचारक नें तथा बिहार के बा० ब्रज- 
नंदन सहाय द्वारा संचालित आरा की साहित्य-पत्रिका ने आषा 
तथा साहित्य के प्रचार में बहुत सहायता की । साहित्य-पत्रिका 
पीछे से त्रेमालिक रूप में निकलने लगी थी । आलोचना का संभ- 
चतः सब से प्रथम पत्र बा० गोपालराम गहमरी के संपादकत्व में 
समालोचक नामक जैपुर से निकला । कुछ दिन तक पं० घंद्रधर 
शमी शुलेरी भी इसके संपादक थे । पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने 
गैंधोली से समालोचक नामक पत्र निकाला जो बहुत दिन तक 
साहित्य-सेवा करता रहा । देव” “निहारी” का झगड़ा इसी पत्र में 
चलता रहा । पं० हरिभाऊ उपाध्याय ने काशी से मालव मयूर 
काम का सुंदर पत्र निक्राज्ञा था जिसके राजनीतिक लेखों का बहुत 
महत्व समझा जाता था । ज्ञानमंडल काशी से प्रकाशित होनेवाले 
“साथ? के अर्थशाख्न संबंधी लेख बहुत सुंदर निकलते थे। इस 

पत्र में वैदेशिक विनिमय इत्यादि पर भी कई पांडित्यपूण लेख 

निकले । वैसे प्रौढ़ लेख अब भी हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में कम दिखाई 

पड़ते हैं । काशी का नवनीत नामक पत्र भी महत्व का था । प॑० 

रामजीलाल शमौ द्वारा संपादित प्रयाग के विद्यार्थी पत्र ने भी. 


» baa 
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अनेक वर्षों तक अच्छा काम किया । दिल्ली के महारथी के बीर 
रस के लेख भी हिंदी के पाठक भूल न सकेंगे । बड़ोदा का “व्यायाम! 
अपने विषय का एक मात्र पत्र है । काशी नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
त्रैमासिक रूप में अपने गवेषणापूर्ण लेखों के द्वारा साहित्य-सेवा में 
लगी हुई है । हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग की मुख पत्रिका हिंदुस्तानी 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका के ढँग से ही काम कर रही है । काशी 
विद्यापीठ से भी डावटर भगवानदास तथा श्री नरेंद्रदेव शाखी के संपा- 
दकव में विद्यापीठ नामक पत्रिका त्रेमासिक रूप में कुछ दिनों तक 
लोगों की सेवा करती रही । आयमहिला, साधुरी, सुधा, विशाल- 
भारत, विश्वमित्र, सहेली, चाँद, हँस आदि पत्र-पत्रिकाओं की सेवाएँ 
हिंदी-भक्तों से छिपी नहीं है । 'सुधा' तो अपने भक्तों को मास में 
दो बार सुधापान कराने लगी है । त्यागभूमि को भी हमारे साहित्य 
में सदा महत्व का स्थान प्राप्त रहेगा । हमारे दुर्भाग्य से वह इस क्षेत्र में 
अधिक दिनों तक न रह सकी । कुछ दिनों तक साप्ताहिक रूप में 
दशन देकर अंतर्धान हो गई। आध्यात्मिक तथा धार्मिक चेत्र में काम 
करनेवाला वेदोदय अभी तक अपनी सेवाएँ कर रहा है । इसी धार्मिक 
क्षेत्र में अद्भुत क्षमता से काये करने के कारण कल्याण पत्र का भी 
बहुत महत्व है। भौतिकता के इस युग में इतने ग्राहकों के हाथ में 
धार्मिक पत्र पहुँचा देने का श्रेय इसी के संचालकों को है । प्रयाम 
की “माया! अपनी कहानियों की माया से लोगों को मुग्ध कर रही 
है । बहुत प्रारंभिक काल में समस्यापूर्ति इत्यादि को लक्ष्य में रख 
कर कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। मुजफ्फरपुर के 
बा० देवकीनंदन खत्री द्वारा संपादित साहित्य सुधानिधि को पाठक 
भूले न होंगे। इसी में काशी समस्यापूति का पहला भाग प्रकाशित 
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हुआ था | कुछ दिनों तक रल्राकर जी भी इसके संपादक थे । 
राय देवीप्रसाद पूर्ण के संपादकत्व में कानपुर के रसिकमित्र ने बहुत 
दिनों तक रसिकों का मनोरंजन किया। श्री सनेही जी का कवि अब 
सुकवि होकर प्रति मास अपनी सरस रचनाएँ सुनाया करता है । 
समन्वय के आध्यात्मिक लेख भी बहुत महत्व के होते थे । विहार 
की गंगा! बड़े अच्छे ढँग से कास कर रही है । प्रेमा अब बंद हो 
गई है । वीणा तथा वाणी मध्य भारत की पत्रिकाएँ है । प्रयाग के 
विज्ञान के वैज्ञानिक लेख उच्चकोटि के होते हैं । साधारण पाठकों 
के उपयोग की अधिक सामग्री इसमें नहीं रहती । प्रयाग की सेवा 
तथा भूगोल अपने विषय के एकमात्र पत्र हैं । 

अभी कुछ सहीनों से लाहौर से भारती नाम की एक सुंदर 
साहित्यिक पत्रिका निकलने लगी है । कुछ जातीय पत्र भी निकलते 
रहे । कुछ अब तक चल रहे हैं, अनेक बंद हो गए हैं । 


साघाहिक 


श्री जायसवाल जी के संपादकल में पटना के पाटलिपुत्र का 
प्रकाशन होता था इसके ऐतिहासिक लेख अत्यंत गब्रेषणापूण होते 
थे । लाहौर की आकाशवाणी” भाई परमानंद के संपादकत्व में 
हिंदू संगठन तथा राजनीति के विषयों में आकाशवाणी किया करती 
थी । श्री सुंदरलाल जी के संपादकत्र में कमयोग तथा भविष्य 
नामक पत्र प्रयाग से निकलते रहे । भविष्य नाम का एक पत्र चाँद 
कार्यालय प्रयाग से भी पीछे से निकला था । श्रीकृष्णसंदेश, हिंदी 
केशरी ( नागपुर ) हिँदूपंच, सैनिक, तरुण राजस्थान, खदेश, देश 
आदि साप्तादिक अब बंद हो गएहैं। चित्रमय-जगत अपने ढँग का 
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एक मात्र पत्र है। मराठी भाषा के केंद्र से प्रकाशित होने पर भी 
बडी प्रौढ़ भाषा में निकलता है । इसमें चित्र भी रहते हैं । ग्वा- 
लियर का जयाजीप्रताप भी सुंदर पत्र है। महाराज की वर्षगाँठ 
पर सुंदर विशेषांक निकलता है । 
मनसुखा, मतवाला, मौजी, आदि अब बंद हो चुके हैं। 
अनसुखा केवल ५ महीने के लगभग चल पाया था । यह बढ़े आ- 
कर्षक रुप में निकलता था। मतवाला की विनोदपूणे टिप्पणियाँ 
बहुत सुंदर होती थीं । अपने ढँग का यह एक ही पत्र था । अश्यु- 
दय आज से पचीसों वष पहले पंडित मदनमोहन मालवीय की 
प्रेरणा से निकला था । यह बीच-बीच में बंद होकर अब तक चल 
रहा है । प्रयाग के लीडर के संचालकों ने भारत नाम का भी एक 
सुंदर साप्ताहिक निकाला था । यह आज कल दैनिक रूप में है। 
राजनीतिक क्षेत्र में कानपुर के प्रताप ने भी बहुत काम किया है । 
इसकी सत्यता तथा निष्कपटता पर पाठकों का सदा विश्वास रहा 
है । अब इसका दैनिक संस्करण भी निकलता है। कर्मबीर, श्री 
आधवराव सप्रे के संपादकल में जबलपुर से निकला था । रतौना 
का कसाईखाना बंद कराने को इसने घोर आंदोलन क्रिया था । 
अब यह खंडवा से श्री माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकल 
रहा है। विश्वमित्र, जागरण, प्रकाश, (रीवा) आदि और भी अनेक 
साप्ताहिक हैं । AN 
[ दैनिक 
अनेक दैनिक पत्र निकलते और बंद होते रहते हैं । दैनिक 

क्षेत्र में “आज” ने बहुत द्वी महत्वपूर्ण काम किया है । इस पत्र की 
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सफलता का बहुत कुछ श्रेय इसके विद्वान्‌ तथा सुयोग्य संपादक 
वावूराव विष्णु पराड़कर की छेखनी को है । कानपुर का “वतमान? 
बहुत दिनों से समाचारों के साथ-साथ सनोरंजन की सामग्री दे 
रहा है । प्रताप” का भौ दैनिक संस्करण बड़ी सफलता से निकल 
रहा है । दिल्ली के 'अजुन' दथा लाहौर के “हिंदी मिलाप” के द्वारा 
अच्छी सेवाएँ हो रही हैं । कलकत्ते से विश्वमित्र, भारतमित्र तथा 
लोकमान्य पत्र निकल रहे हैं । जबलपुर का उत्साही “लोकमत? 
अब बंद हो गया । । मध्यप्रदेश में इसने अच्छा काम किया था ! 
ओर भी अनेक दैनिक भिन्न-भिन्न स्थानों से निकल रहे हैं । 
आयुर्वेद संबंधी भी कई पत्र निकले और बंद हो गए । कुछ 
अब तक कास कर रहे हैं । सिनेमा तथा नाटक-संबंधी पहला पत्र 
रंगमंच नामक कलकत्ते से निकला । यह अब तक चल रहा है । 
रंगभूमि, चित्रपट, आदि भी इस विषय के पत्र निकल रहे हैं । 
दुलितीद्धार के संबंध में भी अनेक पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ. _ 
है । मद्रास का मासिक “हिंदी प्रचारक” भी अच्छा काम कर रहा 
है । बसौ से भी कई हिंदी पत्र निकल रहे हैं। विदेशों से भी हिंदी 
पन्नों का प्रकाशन आरँझैँ स्या । स्वामी भवानीदयाल्‌ के संपा- 
दकत्व में दक्षिण अफ्रिका के साप्ताहिक “हिंदी” ने बहुत सेवा की । 
फिजी से बृद्धि" मासिक रूप में तथा 'फिज्ञी समाचार? साप्ताहिक 
रूप में निकल रहे हैं । कई बालोपयोगी पत्र भी निकल रहे हैं; 
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पद्य 


किसी व्यक्ति विशेष के सुख-दुख की भावनाएँ उसके जीवन 

के आनंद तथा अभाव का क्रमशः फल होती हैं । किसी समाज 
के अधिक संख्यक लोगों की विशेष प्रकार की भावनाओं का मूल 
इमें उस समाज की औसत भावनाओं में खोजना चाहिए जिनका 
निमोण उन प्रेरणाओं से होता है जो समाज की राजनीतिक, सामा- 

जिक इत्यादि परिस्थितियों से प्राप्त होती हैँ । किसी समाज विशेष 

में रहनेवाले कवि पर उस समाज की भावनाओं का प्रभाव अवश्य 

, पड़ेगा । जब किसी समाज में सुख की परिस्थितियों का अभाव 
तथा दुख की परिस्थितियों का बाहुल्य हो जाता है तो इनका प्रभाव 

उस समाज के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं पर भी पड़ता है । 

नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार से लोगों की महत्वाकांक्षाएँ जाग्रत 

हो गई हैं, पर राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं पड़तीं। 
पश्चिम के स्वच्छंद सामाजिक विचारों की भावनाओं से लोग प्रभा- 
वित हो चुके हैं पर अपने समाज की रूढ़ियों में बधे रहने के कारण 
क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं । उनके स्वच्छंद विचारों 
का समाज के संकुचित परंपरागत बंधनों से सामंजस्य नहीं बैठता। 
आधिक परिरिथतियाँ भी सुख से जीवन-निर्वाह करने योग्य नहीं । 
समाज को रूढ़ियों से युक्त करने के लिए तथा देश की राज” 
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नीतिक उन्नति करने को प्रयन्न किए जा रहे हैं पर उनमें अभी तक 
कुछ विशेष सफलता नहीं मिली है । इन सब परिस्थितियों ने लोगों 
के हृदयों में निराशा उत्पन्न कर दी है । इस निराशा का फल हमारे 
साहित्य में भी दृष्टिगोचर होने लगा है । आधुनिक प्रायः प्रत्येक | 
कवियों की रचनाओं में प्राप्त होनेवाले दुःखबाद, कसक, वेदना, 


निराशा आदि के बहुत कुछ ये ही कारण हैं । 


करुण रस की व्यंजना कवि लोग बहुत प्राचीन समय से करते 
आते हैं पर आँसुओं की जैसी बाढ़ हमारे साहित्य में आज कल 
आई हुई है वैसी संभवतः कभी न आई होगी । शोक की इस 
आधुनिक व्यापक भावना को हस केवल करुण रस के ही अंतर्गत 
नहीं ले सकते । जिस शोक का संबंध श्रंगारी रचनाओं से है, उन्हें 
हम वास्तविक शोक नहीं सान सकते । वह रतिभाव का ही एक 
रूप है जो प्रिय की अप्राप्ति की अवस्था में, वेदना में परिवर्तित हो 
जाता है । शटंगार रस में विप्रलंभ की योजना के बिना वैसी श्रौढ़ता 
प्राप्त नहीं होती । जितने प्रेमियों की कथाओं को काव्य में निबद्ध 
होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें प्रायः वियोग ही में तड़पना 
पड़ा था और न जाने कितनी रातें आकाश के तारे गिन कर यों 
ही बिता देनी पड़ी थीं । सुखी प्रेमियों की कथाएँ साहित्य में कम 
मिलती हैं । कवियों को जितना आनंद वियोगियों के आँसुओं के 
वणन करने में मिलता है उतना संयोग में सुख से दिन बितानेबाले 
श्रेमियों की चचो करने में नहीं । यह प्रेम भी दो प्रकार का होता 
है । एक वासना से प्रारंभ होनेवाला लौकिक आलंबन पर स्थित 
रहता है दूसरा जिज्ञासा से श्रद्धा में परिवर्तित होकर पारलौकिकः 
आलंबन पर अपनी प्रतिष्ठा करता है । इस दूसरे प्रकार के प्रेम में 
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जब तक दूरी तथा संकोच रहता है तब तक यह भक्ति-भावना तक 
ही पहुँच पाता है, पर कुछ और आगे बढ़ सच्चे प्रेम की स्निग्धता 
में परिवर्तित हो जाता है । तड़पने का अवसर इन दोनों वियोगों 
में पयौप्त रहता है । वासना प्रधान लौकिक प्रेम की कसक कहानी 
का अवसान प्रिय की प्राप्ति होते ही हो जाता है । फिर प्रेमी को 
कहीं भी दुःख नही दिखाई पड़ता जिसे हम अभी आँसू बहाते 
देख चुके हैं वही यों कहने लगता है-- 
। “भिल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया । 

कौन कहता हैं जगत है दुःखमय 

| यह सरस संसार सुख का सिंधु है ॥” -प्रसाद । 


स्थायी होती है | भक्त 'उसके' वियोग में तपते-तपते जब वासनाओं 
को जला चुकता है तो कहीं जाकर उसे अपने प्रियतम की कुछ 
अस्पष्ट झलक क्षितिज के उस पार से दिखाई पड़ने लगती है । जब 
यह एकनिष्ठ भावना वेदांत के अद्वेतवाद से अपना पोषण करने 
लगती है तो उस अनोखे प्रिय के वियोग का सदा के लिए अंत हो 
जाता है । फिर तो कण-कण में उलके दशन होने लगते हैं. । 

“पत्थर के उकडा में भी तो मिलता प्रियतम का आभास । | 

उठा हृदय पर रख लेता हूँ करता रहे जगत उपहास ॥“मेमी । 
लौकिक प्रेम से उसन्न होनेबाली विकलता को-भी भाउु क हृदय 
सुख ही समझकर सहते रहते हैं। वे क्षण भर को भी यह नहीं 
बाहते कि उनकी यह वेदना किसी उपचार के द्वारां दूर कर दी जाय | 
अब इस दोनों प्रकार के प्रेमों से उत्पन्न वेदना का विश्लेषण 


(4० 0000 निति जिन 
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कर लिया जाय । आधुनिक हिंदी-साहित्य में जितने वियोगजन्य 
निकलता के दर्शन होते हैं. उतने संयोगजन्य उल्लास और आहाद 
के नहीं । इसका बहुत कुछ कारण हमारी आधुनिक शिक्षा को है। 
हारे पश्चिम से मिलते-जुलते आदशों की पूर्ति आधुनिक समाज 
में नहीं होती । बैवाहिक-बंधन संयम की शिच्चा के द्वारा समाज 
| व्यवस्था की प्रतिष्ठा करता है । वह कुछ लोगों की उच्छूंखल 
आवुकता को संतुष्ट करने की चिंता न कर समाज में अधिक लोगों 
के कल्याण तथा मंगल की ओर उन्मुख रहता है । वेबाहिक-जीवन 
इत्यादि के नियंत्रणों को उपेत्षा से देखते हुए स्वच्छंद विचरण- 
शीलत्व को लक्ष्य बनाकर प्रेम के जो स्वप्न देखे जायँगे उनमें यदि 
रोने तड़पने के अधिक अवसर आवें तो आश्चर्य नहीं । 

इस निरंकुश प्रेस की भावना में एक बात और भी विचित्र 
होती है । प्रेम करने का दस भरनेवाले अपनी अयोग्यता, तुच्छता, 
आसुंद्रता पर जरा भी दृष्टि न रख बहुत डँचे अप्राप्य आलंवनों 
की ओर उन्मुख होने की कल्पना करने लगते हैं । ऐसों को अवश्य 
ही निराश होना पड़ेगा। ये ही तीनों अबृत्तियाँ हमारे आधुनिक 
साहित्य की शंगारी रचनाओं के सूल का दिग्दशन कराती हैं । 
घर-घर में उमड़ते हुए आँसुओं के पारावार, जन-जन के हृदय में 
जलती हुई ज्वालाओं की बड़बाझि का बहुत कुछ कारण हमारे 
आधुनिक समाज की ये ही भ्रवृत्तियाँ हैं । 

कुछ विचार पारलौकिक प्रेम के. विषय में भी कर लेना 
चाहिए । ऐसे प्रेमियों के लिए आशा रखने के अनेक कारण 
प्रस्तुत रहते हैं । यदि प्रियतम की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता 
तो कम-से-कम उसकी ओर से उपेक्षा के भाव भी नहीं प्रकट किए 
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जब तक दूरी तथा संकोच रहता है तब तक यह अक्ति-आवना तक 
ही पहुँच पाता है, पर कुछ ओर आगे बढ़ सच्चे प्रेम की स्निग्धता 
में परिवर्तित हो जाता है । तड़पने का अवसर इन दोनों वियोगों 
में पर्याप्त रहता है । वासना प्रधान लौकिक प्रेम की कसक कहानी 
का अवसान प्रिय की प्राप्ति होते ही हो जाता है। फिर प्रेमी को 
कहीं भी दुःख नही दिखाई पड़ता । जिसे हम अभी आँसू बहाते 
देख चुके हैं बही यों कहने लगता है-- 


1. ti 


। “मिल गए प्रियतम हमारे सिल गए 
| यह अलस जीवन सफल अब हो गया । 
| कौन कहता हैं जगत है हुःखमय 

यह सरस संसार सुख का सिंधु है ॥” -प्रसाद । 
लोकोत्तर आलंबन पर स्थित प्रेम की विकलता कुछ अधिक 
स्थायी होती है । भक्त उसके” वियोग में तपते-तपते जब वासनाओं 
(को जला चुक्रता है तो कहीं जाकर उसे अपने प्रियतम की कुछ 
अस्पष्ट झलक क्षितिज के उस पार से दिखाई पड़ने लगती हैं । जब 
यह एकनिष्ठ भावना वेदांत के अद्वैतवाद से अपना पोषण करने 
लगती है तो उस अनोखे प्रिये के वियोग का सदा के लिए अंत हो 
जाता है । फिर तो कण-कण में उसके दर्शन होने लगते हैं । 

“पत्थर के उकडों में भी तो मिलता प्रियतम का आभास । 


उठा हृदय पर रख लेता हूँ करता रहे जगत उपहास ॥-प्रेमी। 


लौकिक प्रेम से उत्पन्न होनेत्राली विकलता को-भी भावु क हृदय 
सुख ही समझकर सहते रहते हैं। वे क्षण भर को भी यहद नहीं 
“चाहते किं उनकी यह वेदना किसी उपचार के द्वारां दूर कर दी जाय । 
अब इस दोनों प्रकार के प्रेमों से उत्पन्न वेदना का विश्लेषण 
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कर लिया जाय । आधुनिक हिंदी-साहित्य में जितने वियोगजन्य 
बिकलता के दर्शन होते हैं. उतने संयोगजन्य उल्लास और आह्वाद्‌ 
के नहीं । इसका बहुत कुछ कारण हमारी आधुनिक शिक्षा को है। 
हमारे पश्चिम से मिलते-जुलते आदशोँ की पूर्ति आधुनिक समाज 
में नहीं होती । वैवाहिक-बंधन संयम की शिक्षा के द्वारा समाज 
के ब्यवस्था की प्रतिष्ठा करता है । वह कुछ लोगों को उच्छुंखल 
आवुकता को संतुष्ट करने की चिता न कर समाज में अधिक लोगों 
के कल्याण तथा संगल की ओर उन्मुख रहता है । वैवाहिक-जीवन 
इत्यादि के निथंत्रणों को उपेक्षा से देखते हुए स्वच्छंद्‌ विचरण- 
शीलत् को लक्ष्य बनाकर प्रेम के जो स्वप्न देखे जायेंगे उनमें यदि 
रोने तड़पने के अधिक अवसर आवें तो आश्रय नहीं । 

इस निरंकुश प्रेम की भावना में एक बात ओर भी विचित्र 
होती है । प्रेम करने का दस भरनेवाले अपनी अयोग्यता, तुच्छता, 
असुंदरता पर जरा भी दृष्टि न रुख बहुत ऊँचे अप्राप्य आलंबनों 
की ओर उन्मुख होने की कल्पना करने लगते हैं । ऐसों को अवश्य 
ही निराश होना पड़ेगा । ये ही तीनों अवृत्तियाँ हमारे आधुनिक 
साहित्य की हूंगारी रचनाओं के मूल का दिग्दशन कराती हें । 
घर-घर में उमड़ते हुए आँसुओं के पारावार, जन-जन के हृदय मैं 
जलती हुई ज्वालाओं की बड्वाम्नि का बहुत कुछ कारण हमारे 
आधुनिक समाज की ये ही भ्रवृत्तियाँ हैं । 

कुछ विचार पारलौकिक प्रेम के विषय में भी कर लेना 
चाहिए । ऐसे प्रेमियों के लिए आशा रखने के अनेक कारण 
प्रस्तुत रहते हैं । यदि प्रियतस की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता 
तो कम-से-कम उसकी ओर से उपेक्षा के भाव भी नहीं प्रकट किए 
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जाते और भक्त को उसकी करुणा का विश्वास सदा बना रहता 

है। वह समझता है कि एक दिन “वह दिन अभी चाहे क्रितना 
भी दूर प्रतीत होता हो--इस सारी वेदना का अंत हो जायगा । 
$| “एक दिन थम जायगा रोदन तुम्हारे प्रेम अंचल में” । -_निराला । 

ऐसे भी उद्गार अनेक आधुनिक रचनाओं झे मिलते हैं । 

इन्हें हम भक्ति-भावना से प्रेरित मान सकते हैं, पर इन भक्तों के 

विषय में एक बात अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होती है । उनकी 

भक्ति की भावनाओं का उनके जीवन के व्यापार से बेस! सामं जस्य 

नहीं प्रतीत होता । यदि सूरदास ~ अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी! 

का राग अलापा करते थे तो उनका जीवन भी सच्चे भक्तों ही का- 

सा था। ओर भी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों के विषय में यही 

बात कही जा सकती है। आधुनिक कत्रियों के जीवन में सच्चे 
भक्तों की-सी आद्रता, सरसता तथा भावुकता नहीं मिती । भक्ति 

के ऐसे उदूगारों का--जिनके कवियों के हृद्य के अंतस्तज् से 

निंकले होने में पाठकों को संदेह हो सकता हैवैत प्रभात नहीं 

पड़ता । ये सत्र भावनाएँ कभी तो केबल कल्पना-प्रसूत प्रतोत होती 

हैं जो केवल चमत्कार-विधान तक --वह विधान चाहे कितना भी 

सालिक क्यों न हो--पहुँच पाती हे । 

इन दोनों प्रकार के शोर्को के अतिरिक्त शोक ही से मिलती- 

प ह एक आर भावना आधुनिक कवियों में मिल्नती है। ऐसे 

यों को संपूर्ण जीबन निधार अतीत..होता है । वे सौंदर्य की 


कणमंगुरता की चिंता करने में इतने तहीन रहते हैं फ्रि उन्हें जीत्रन 
में कुछ भी सरसता नहीं मिलती । इस प्रकार के उदूगारों को हम 
= ७००२ 

नपय से प्रेरित मान सकते हैं:-- 
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| न शरीर है.? शुष्क धूल का थोड़ा-सा छबि जाल ! 
| उस छवि में ही छिपा हुआ है वह भीषण कंकाल ॥ कुमार । 
इस वैराग्य को शांत रस के अंतर्गत जिया जा सकता है पर 
निवेद की इन उक्तियों का भी जब हम जीवन के साथ वैसा सा- 
संजस्य नहीं पाते तो हमें संदेह होने लगता दै कि यह श्मशान 
चैराग्य से तो छुछ संबंध नहीं रखता ? 
इछ कवियों की दुःखबाद की रचनाओं का कारण उनका 
ढुःखपूणे जीबन ही है । इनके प्रकट करिए गए उद्गारों के प्रति 
समदुः ख-दुण्वी पाठक अपने हृदय का सामं जस्य स्थापित करने में 
सम्रथ हो सकते हैं और सुख से जीवन-निर्बाह करनेत्ाडे सहानु- 
भूति प्रदर्शन से आगे नहीं बढ़ सते । 'बेवारा बड़ा दुखी है? 
आदि वाक्य उनके हृदय पर पड़े हुए प्रभाव का कुछ आभास ह्मे 
देंगे । इनु कवियों की रचनाओं में ऐसी ही वेदनात्मक बातें रहतीहै --; 
॥ “दुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन । 
सुख के मादक स्वप्नं तक से बनी रही मेरी अनबन ॥--प्रेमी । 
१ इनके अतिरिक्त दुखिया कवियों की एक टोली और है जिन्हें 


[a 


सिवा रोने तड़पने ओर कलने के कुछ आता ही नहीं | दुख, तथा पीड़ा _ ऽ] iu 


इनके जीबन की आवश्यक सामम्री _हो गई हैं। जैसे सावारण 
प्राणियों के लिये शवास-प्रश्‍्रास की क्रिया आवश्यक है वैते ही 
इन लोगों के लिए तड्पते रहना । सुननेवाले दिन रात की इस 
आह-कराह से जत्र ढुखी हो जाते हैं तो इनके पास यह पूछने को 
भी पहुँचते हैं कि आपके इन अदूसुत त्यों का आखिर कारण 
क्या है ? सहाउुभूति के इन वनों को सुनकर वे और भी जोर से 
रोने तड़पने लगते हैं और किसी सी प्रकार चुपाने से चुप नहीं हो 
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सकते । वे किसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुँच भी जायेंगे तो वहाँ 
भी अपनी प्रिय सहचरी पीड़ा को छोड़ना पसंद न करेंगे । 
“तुझको पीडा में हुँदा, तुझें हँटूँगी पीडा । --महादेवी वर्मा 
काव्य के वास्तविक उद्देश्य की दृष्टि से इस व्यापक शोकरंष्टि 
का कुछ विचांर कर लेना आवश्यक होगा । हमारे यहाँ के प्राचीन 
आचार्यों ने निरुद्देश्य काव्य की कल्पना नहीं की थी । वे काव्य 
के द्वारा भी मनुष्य-हृदय की साधारण वृत्तियों का अनुरंजन करते 
हुए एक ऊँचे उद्देश्य की ओर उन्मुख होते रहना चाहते थे! करुण- 
रस के महत्व को स्वीकार करते हुए भी वे यह नहीं चाहते थे कि 
लोग दिन-रात बैठे रोया ही करें। इन्हीं सब कारणों से मृत्यु इत्यादि 
अमांगलिक घटनाओं का प्रदशन रंगमंच पर निषिद्ध था । काव्यों 
में आनेवाले करुण-चित्रों का भी आगे चलकर मांगलिक परिस्थि- 
तियों में पर्यवसान कर दिया जाता थां। रामायण की कथा से 
अधिक कारुणिक चित्रों के अंकित करने के अवसर कम कथाओं 
में मिलेंगे पर वहाँ भी पाठकों को शोक-सिंधु में मग्न होने के अव- 
सर उतने नहीं दिए गए । राम-निवीसन, दशरथ-मरण, सीता“ 
अपहरण इत्यादि सारी शोक उत्पन्न करनेवाली घटनाओं का अंत 
भगवान्‌ रामचंद्र की राजगद्दी के अवसर पर हो जाता है । 
हमारे आधुनिक कवियों के द्वारा शोक के जो चित्र अंकित 
किए जाते हैं उनका समाज पर बहुत स्वस्थ प्रभाव पड़ने की संभा" 
चना नहीं है । माना कि प्रायः लोग बहुत दुःखी हें पर इसका क्या 
अर्थ कि कवि लोग भी उनके साथ बैठकर रोने लग जायँ ! ऐसा 
तो परस्पर सहानुभूति प्रकट करनेवाली खियाँ स्यं कर लेती है । 
एक ढुखिया को दूसरा दुखिया मिल ही रहता है पर हम अपने 
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कवियों से इससे कुछ अधिक आशा करते हैं । हम चाहते हैं कि 
वे हमारे हृदयों में संजीवनी आशा का संचार करते रहें, हमें 
उत्साहित कर उज्ज्वल आदशों की ओर उन्मुख करते रहें और सुंदर 
भविष्य के आकर्षक चित्र अंकित कर जीवन में सरसता बनाए रखें । 

ऊपर प्रेस के आलंबनों की कुछ चर्चा हुई थी। हमारे सादित्य 
में आधुनिक काल के पहले जितनी रचनाएँ ई हैं उनमें रति-बृत्ति 
प्रेरित उद्गारो को भक्ति-भावना से प्रेरित उद्गारों से सदा अलग 
किया जा सकता है । सीरा-इत्यादि की भावनाओं में रति-वृत्ति तथा 
भक्तिःवृति का ऐसा एकीकरण हो गया था कि उसमें प्रथक्क]रणु 
की आवश्यकता ही न थो । उदू-साद्वित्य में प्रेम के उद्गार कुछ 
ऐसी अस्पष्टता से प्रकट किए जाते हैं कि उनका लक्ष्य लौकिक भी 
माना जा सकता है और लोकोत्तर भी । उनमें यह पता नहीं चलता 
कि इन रचनाओं के उद्गारों का आलंबन कौन है ? वासनाओं 
का चित्रण इतनी स्पष्टता से होता है कि जो अक्ति की पावन भाः 
वनाओं के अनुकूल पड़ ही नहीं सकता, पर कि लोग यह कभी 
भी मानने को प्रस्तुत नहीं रहते कि उनका प्रेम वासना-प्रधान है.। 
आलंबन की ऐसी अस्पष्टता हमारे साहित्य में भी आने लगी है। 
सुसलमानी कवियों को सूफियों के संस्कार परंपरा से प्राप्त हैं पर 
हमारे यहाँ कोई भी ऐसी साहित्यिक परंपरा नहीं है । पर ऐसी 
अस्पष्ट श्रंगारी व्यंजना लोक-कस्याण के प्रशस्त मार्ग को छोड़ 
कर विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होने लगती है । यदि कवियों 
का लक्ष्य इश्वर की ओर है तो उसकी स्पष्ट व्यंजना क्यों नहीं कर 
दी जाती ? समाज में अवांछनीय, कुत्सित कृत्यों को अस्पष्ट #ंगारी 
रचनाओं के द्वारा क्यों उभाड़ा जाता है ? 

२५ 
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_ इन संस्कारों के साथ-साथ उदू , फारसी इत्यादि भाषाओं में 
प्रयुक्त होनेवाले कुछ प्रतीक भी ने लगे हैं । प्रत्येक समाज के 
अपनी-अपनी भावनाओं के अनुकूल प्रतीक होते हैं । इन प्रतीकों 
की उद्धावना प्राकृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों की प्रेरणा से 
होती है । एक देश में प्रयुक्त होनेवाले प्रतीक दूसरे देशों के काव्यों 
में शोभा नहीं दे सकते । योरोप ऐसे ठंढे देशों में शीतलता, प्रिय 


~ 


तथा वांछनीय नहीं है पर हमारे देश की प्रखर गरमी शीतलता को 
“प्रिय बना देती है । योरोप में ठंडक, जड़ता, खत्यु इत्यादि की प्रतीक 
मानी जा सकती है पर हमारे देश में नहीं । सुसलमानी भाषाओं 
में प्रेम के माघुय्य के लिए शराब का प्रतीक प्रयुक्त होता है । उनके 
'यहाँ जब धर्म ने इसके पीने का निषेध कर दिया तो कबि लोग 
३काव्य में उसके नाम ही का प्रयोग करके कुछ आनंद लेने लगे । 
' विदेशियों के साथ-साथ यह प्रतीक हमारे यहाँ भी आया । कुछ 
“ब्रजभाषा के काव्यों को भी.इसने आकृष्ट किया । एकाध बार बाबू 
हरिश्रंद्र जी ने भी प्रेम प्याला” पीने का. उपदेश दिया था । पर 
सौभाग्य से हमारे कवियों को जितना आनंद अग्रत की लालसा 
प्रकट करने में मिलता था उतना शराब पीने में नहीं । यद्यपि सं भ- 
बतः उस प्रिय वस्तु की प्राप्ति उन्हें न हो पाई होगी पर उस लालसा 
में भी एक आनंद था । शराब का तामसी प्रतीक हमारे सालिक 
आर्य संस्कारों के अनुकूल नहीं पड़ता । आजकल के कुछ कवियों 
' को इसके पान करनेकी लालसा पुनःउसन्न हुई दै। और वे मैखाना 
इत्यादि की स्थापना हिंदी-काव्य के पावन रंगरमंच पर भी करना 
चाहते हैं. । | 
कवियों के आदशों को. भी हमने पश्चिम से उधार लेना प्रारंभ 


॥ 
। 


| 
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कर दिया है । हमारे यहाँ कविगण प्रायः पीयूषवर्षी ही हुआ करते 
थे पर अत्र वे अग्नि शिखा की ज्वाला भी होने लगे है । ऐसे कवि 
योरोप में तो तापने के काम आ सकते हैं पर हमारे भारतवर्ष में 
सिवा लोगों को जलाने के और कोई प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं हो 
सकता । 

“अरे तुम अग्नि शिखा की ज्वाल । 

तुम्हारा सुधा पूण गायन ॥” --मगवतीचरण वर्मा । 

९ पु ~ ~ ७ 
सुधापूण गान करने वाळे कवि हमारी संस्कृति के अधिक 
बुकर = क टी € 

अनुकूल पड़ते हे, अप्रि-शिखा की ज्वाला नहीं । हमारे आदर्श तो 
इन पंक्तियों में मिलते हैं:--- 

“नश्वर को अविनशवर करते तक्काल। 

तुम अपने ही अगत के पावन सद्र सिंचन से ।--निराला । 


इसी प्रकार कुछ कवियों के हृदयों में ऐसी ज्त्रालाएँ भी जलने 


लगी हैं जिनके शांत होर्ने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते । सूर्य 
के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के बादलों में छिप जाने पर, बिजली 
के मेघों की कारा में बंदी हो जाने पर भी ये ज्त्राजाएँ घधकती 
ही रहती हैं । ये न जाने किस बात के प्रतीक हैं । वह कौन सी 
नई ज्वाला उत्पन्न हो गई है जो शांत न होगी ! तुलसीदास इत्यादि 
अनेक कबि भी लोक-मंगल के लिए व्याकुत् होते थे पर ऐसी 
ज्वालाओं में वे भी कभी जलते नहीं देखे गए । यहीं तक नहीं 
कुछ कविगण तो संपूण संसार में प्रचय मचवा देने की प्रार्थनाएँ 
करने लगते हैँ । अपने जीवन से निराश होकर यदि कवि अपने 
सर्वनाश की कामना करें तो उनसे सहानुभूति रखते हुए भी 
पाठकों को उनके इस अधिकार को स्वीकार करना ही होगा पर 
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संपूर्ण संसार ने उनका कौन-सा अपराध किया है जो वे प्रलय 
सचवाये बिना न मानेंगे ? 

गगन पर घिरो मंडलाकार ! 

अवनि पर गिरो बच्न सम आज ! 

गरजकर भरो रुद्र हुंकार , 

यहाँ पर करो नाश का साज! 

मचे तांडव नतेन फिर आज, 

चुका रे महाकाल निज व्याज ।- भगवतीचरण वर्मा ॥ 


उधर बिहार के एक और कवि प्रलय की कामना कर रहे 
हें । ऐसे कवि संसार के किस काम आयेंगे ? मान लिया कि वे 
संसार की कुछ त्रुटियों से छुब्घ हो उठे हैं और अपना एक 
भिन्न लोक बनाने की योजना प्रस्तुत कर रहे हैं. पर जब तक वह 
योजना पूरी न हो जाय तब तक इस संसार को यों ही चलने 
दिया जाय तो अच्छा हो । पर सौभाग्य से सब क्वि ऐसे निराशा” 
बादी नहीं हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो संसार के पाप दूर करने ही 
को कामना करते हैं, उसके सवेनाश की नहीं । 
५ गरज गगन के गान गरज गंभीर स्वरों में । 
अपना संदेश उरों में औ अधरों में ॥ 
बरस घरा में, बरस सरित गिरि सर सागर में । 
हर मेरा संताप, पाप जग. का क्षण भर में ॥ -पँत। 
कवियों की सृष्टि लोक के अनुकूल होते हुए भी कल्पना के 
द्वारा कुछ विशेष रूप को प्राप्त करती है। कवि असखुंदर पदार्थों 
को सुंदरता प्रदान करता है, अभव्यता के स्थान में भव्यता की 
स्थापना करता है:-- 


बन 


Fe 
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“कूलते नहीं हैं फूछ वैसे वसत में 
जैसे तव कल्पना की डालों पर खिलते हैं । निराला । 
कल्पना काव्य की सहायता कर सकती है पर यह परम साध्य 
नहीं हो सकती । एक प्रकार की कल्पना तो काव्य की उच्चभूमि 
तक पहुँचती है पर एक केवल चमत्कार-विधान तक । सत्काव्य में 
प्रथम प्रकार की करुपनाओं का ही महत्व है। पुष्पों पर भोंरे आते- 
जाते रहते हैं । पुष्पां में इतनी संजीवता नहीं है कि वे भौरों के 
इस व्यापार से सुख या दुःख का अनुभव कर सकें पर इस क्रिया 
तथा दृश्य का मनुष्य-समाज में प्राप्त दोनेवाले प्रेमियों के व्यापार 
से कुछ साम्य है। कवि इस साम्य का कल्पना के द्वारा प्रेम के 
वनों में उपयोग करता है । कभी एक का आरोप दूसरे पर करता 
है कभी दूसरे का पहले पर । कभी उत्प्रेत्षा से सहायता लेता है 
कभी अन्योक्ति से । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ कल्प- 
नाएँ चमत्कार-विधान से आगे नहीं बढ़तीं । ऐसी कल्पना बच्चों में 
भी पाई जाती है । बच्चे गिरी हुई स्याही के धब्बों में हाथी, घोड़े 
आदि की भावना कर लेते हैं । पर ऐसी कर्पनाएँ काव्य में अधिक 
सहायता नहीं पहुँचा सकतीं । काव्योपयोगी कल्पनाओं को तो */ 
इससे आगे बढ़ना होगा । एक उदाहरण । खच्छ आकाश में चंद्रमा 
उगा हुआ है। चतुर्दिक तारे छितराए हुए हैं । कोई कवि कल्पना 
करता है कि ये तारे चंद्रमारूपी पथिक के साग के काँच के टुकड़े 
हें। सूझ दूर की है, पर अपने मूल रूप में यह सत्य नहीं है । 
चंद्रमा को तारों के कारण चलने में वाधा पहुँचती है यह मान 
लेने का कौन-सा आधार है ? 
अन्य भाषओं के संपक से हमारी भाषा की आलंकारिक 
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श पर भी प्रभाव पड़ रहा है । संस्कृत-साहित्ये के संपक से 


। 


/अतलकारों को अनेक शैलियाँ हमारे साहित्य में सैकड़ों वर्षों से 


प्रचलित हैं । संस्कृत के कवियों का प्रकृति-निरीक्षण बहुत ही सूक्ष्म 
था। प्रकृति के रमणीय उपदानों की सहायता से जो अप्रस्तुत- 
विधान किया जाता था वह बहुत ही मार्मिक तथा हृदयाकषक 
होता था। पीछे आनेवाले कवियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा तथा 
उद्घभावना से कुछ नवीन उपमानों का अन्वेषण तथा प्राचीन उप- 
मानों की योजना में विशेष चमत्कार को लक्ष्य में रखकर परिवर्तन 
किए । पर नवीन उद्भावनाएँ प्राचीन काल में प्रयुक्त होनेवाले उप- 
मानों की रमणीयता में कमी न कर सकौं । हमारी सॉंदयबृत्ति 
जिन दृश्यों पर अनादि काल से मुग्ध होती आई है उनका 
ब्याकषेण कभी कम हो ही नहीं सकता । किसी पुष्कर विशेष 
का कोई एक कमल अपने दिन पूरे करके मुरझा जायगा । पर 
कवियों के मानस में कमलों ने अपने जिस रमणीय खरुप की 
प्रतिष्ठा कर ली है वह सदा डहडहा रहेगा | वषो-ऋतु में नीले- 
नीले, काले-काले उन्नमित मेघों को देखकर हमारा हृदय सदा ही 
आनंद-विभोर होकर नाच उठेगा । शरच्चंद्र की रमणीयता अजर 
है, अमर है । अतः यह तो कभी भी आशा नहीं की जा सकती 
कि हमारे नवीन कवि-चाहे वे अँगरेजी के उच्च कवियों का अध्ययने 
करें चाहे फारसी के--प्राचीन रमणीय उपमानों की सहायता के 
बिना अपनी अप्रस्तुत-विधान की आकांक्षा की पूर्ति करते चलगे । 
हाँ, यह बात दूसरी है--और वांछनीय भी है-- कि नवीन कवियों 
के द्वारा परंपरा से प्राप्त प्राचीन उपमानों की योजना में भी कुछ 
अभिनव चमत्कार की स्थापना तथा उद्धावना हो । 


कक पे 
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मीन तथा खंजन नेत्रो के उपमान न जाने कब्र से होते आए 
हैं, पर अब तक सहृदय कवि उनकी रमणीयता पर मुग्ध हो ही रहे हैं:- 
"प्रथम, भय से मीन के छघु-बाल जो 
थे छिपे रहते गहन-जळ में, तरल 
डर्मियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें 
लालसा अब है विकल करने लगी । 
“कमल पर जो चार दो खंजन, प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते, 
चपल चोली चोट कर अब पंख की 
वे विकल करने लगे हैं अमर को ।--सुमित्रानंदन पंत ॥ 
कुछ प्राचीन उपमानों की रमणीयता नीचे की पंक्तियों में और 
देख लीजिए: 
विहुम सीपी संपुट में, मोती के दाने कैसे ? 
है हंस न, झुक यह फिर क्यों चुगने को सुक्ता ऐसे ? --प्रसाद ॥ 
अब कुछ नवीन ढँग की योजनाओं को भी देख लिया जाबे। 
कुछ अलंकार तो सीधे अँगरेजी से ले लिए गए हैं । अँगरेजी के 
प्रायः अलंकारों की योजना प्रयोजनवती लक्षणा पर निभर रहती 
है । इसका मूल हमारे यहाँ भी मिल जाता है । कुछ नवीन योज” 
नाएँ प्राचीन शैलियों में परिवर्तन कर देने से प्राप्तहुई हैं । पंत जी 
की अंथि' का नायक एक बार किसी ताल में निम्न हो गया था | वह 
किसी रमणी के द्वारा निकाला गया । जब उसे चैतन्य प्राप्त हुआ 
तो उसने अपने को उसी के पास पाया । उस रमणी की बाहों ने 
निमम्न-व्यक्ति के लिए अम्ृत-सा ही कायं किया । पर अमृत सजीव 
नहीं है. इसलिंए. दोनों में कुछ व्यतिरेक रह ही जाता है। इन्हीं 
बातों को दृष्टि में रखकर नीचे कैसा सुंदर अप्रस्तुतःबिधान किया 
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गया है । यह बात दूसरी है कि लहरों के! प्रयोग की के” व्या- 
करण भक्तों के हृदय में चुभेगी। 
नित्य ही मानव तरंगों में अतल 
मझ होते हैं कई, पर इस तरह 
अस्त की जीवित-लहर के बाँह सें 
जगत में कितने अभी झरे भला ? 
निम्नलिखित पंक्तियों में कैसी सुन्दर सूक से काम लिया गया 
है । ोती-सी-ज्योत्स्ना के बदले में 'मोती की' कहने में कैसी सुन्दर 
च्यंजना है । इस साम्य पर कवि इतना सुभ्ध है कि वह साम्य- 
स्थापन से और आगे बढ़ जाता है | वह ज्योत्स्ना भोती की ही 
बनी हुई थी । बंद सीपी के भीतर छिपे हुए मोतियों को हम देख 
नहीं सकते हैं । इसलिए 'सस्मित' विशेषण की योजना की गई है । 
झुसकराती हुई सीपी से खुली हुई सीपी का भाव है । पर सस्मित 
शब्द की व्यंग्यात्मक स्थापना के द्वारा दृश्य के आह्वादजनकत्व की 
कैसी सुंदर व्यंजना की गई है: 
सिकता की सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर”--पंत । 
| चंचल लहरों के परदे के भीतर प्रतिबिंबित तारों का कैसा 
सुंदर बर्णन इन पंक्तियों में हुआ है: 
विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दछ 
ज्योतित कर नभ का अंतस्तल 
जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल 
फिरती लहरें छुक-छिप पल-पल । --सुभित्रानंदन पंत । 
इन उदाहरणों में प्राचीन शैली का नवीन उद्भावना के साथ 
बहुत सुंदर योग हुआ है । नीचे एक उदाहरण दिया जाता है 
जिसमें कबि नें एक नवीन शैली रखी हैः--- 


नवीन काळ--पद्य ३९३. 


इंदु पर, उस इंदु-सखुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रक्तिम हुए थे--पू्व: को 
पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था। 
प्रारंभिक पंक्तियों में क्रस का कैसा सुंदर निर्वाह किया गया 
है । इन पंक्तियों का मुख्य शब्द “अपूर्व' है । पूर्व शब्द के संसग 
से “'अपूर्व' शब्द में भी उसी से संबद्ध विपरीत दिशा की कुछ आमा 
मिलती है । इस चमत्कार पर मुग्ध होकर पाठक अपूव शब्द्‌ के 
दूसरे अर्थ अद्वितीय की ओर पहुँचता है । नीचे की पंक्तियों में 
“लाल' शब्द का भी वैसा ही चसत्कारपूण प्रयोग हुआ है । नीलो- 
तपल शब्द के नीलं विशेषण के पश्चात्‌ जब 'लाल' शब्द आता है 
तो हमारे हृदयों में ज्ञण-भर को एक रंग विशेष की भावना उत्पन्न 
हो जाती है । कथा-प्रसंग इस भावना को टिकने नहीं देता पर एक 
अदूसुत चमत्कार का आनंद पाठक को अवश्य मिल जाता है । 
बाळ-रवि-किरणों से हेसते नव नीलोत्पळ ! 
साथ लिये छाल को 
घूमते समोद थे नयन-मनोरम तुम --निराला। 
शाब्दालंकारों की भी योजना आधुनिक कवियों की रचनाओं |“ 
सें होती हैं । पर व्रजभाषा के कुछ कवियों की रचनाओं की तरह 
भावों का बलिदान कर शब्दमैत्री की उपासना नहीं की जाती । 
नीचे की पंक्तियों में शाब्द-साम्य को कैसी सुंदर योजना है: 
निदंय उस नायक ने 
` निपट निठुराई की 
` कि झोकों क्षड़ियों से 
सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, 
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लाक्षणिक प्रयोगों की सहायता से भी कुछ कवियों ने सुंदर 
अअप्रस्तुतःविधान किया हैः-- र 
दीनता के ही विकपित पात्र में 
दान बढ्कर छलकता है प्रीति से । 

(दानपात्र' प्रयोग में पात्र! शब्द का लाक्षणिक व्यवहार न 
जाने कब से होता आता है। कवि ने अपनी प्रतिभा से उसका 
कैसा सुंदर काव्योचित प्रयोग किया है । 'विकंपित' तथा "छलकता? 
का योग भी कितना सुंदर है। कॉपते हुए पात्र में जल अवश्य 
छलकेगा । दीनता के कारण कापते हुए व्यक्ति को यदि कुछ मिल 
जायगा तो उसे कितना आनंद होगा । उसके हृदय में आनंद छल- 
कने लेगेगा । ऊपर की पंक्तियों का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है और 
रमणीय ध्वनि की स्थापना में अद्भुत योग दे रहा है । दीन व्यक्ति 
के लिए दीनता शब्द का प्रयोग भी निरर्थक नहीं दै । दीन व्यक्ति 
के पास अपना व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है ? वहाँ तो केवल दीनता- 
ही-दीनता दिखाई पड़ती है । ऐसा ही एक प्रयोग नीचे की पंक्तियों 
में भी हुआ है । तुच्छ व्यक्ति किसी के भी द्वारा सहानुभूति का 
दान पाकर आँसुओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है.। 
संकुचित शब्द के साथ उमड़ती शब्द का प्रयोग भी बहुत सुंदर हुआ है। 

अल्पता की संकुचित आंखें सदा 
. उमडती हैं अल्प भी अपनाव से । 


कुछ सूक्ष्म भावनाओं की अनुभूति हमें इतनी गंभीर होती है 


कि हमारे हृदयचक्लु के सम्मुख उनका एक गोचर-सा स्वरूप उप 


_ स्थित रहता है । अल्पता आदि शाब्दों के प्रयोग में जिस चम- 
त्कार की योजना है वह इसी अनुभूति पर निभेर है । इसी से कुछ 


~ 
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मिलती हुई एक शैली और है जिसमें किसी अधिकरण में विशेष 
प्रकार से पाई जानेवाली विशेषता का आरोप इस प्रकार से किया 
जाता है कि वह अधिकरण दृष्टि से ओमल हो जाता है और वह 
बिशेषता ही काव्य के रंगमंच पर अपनी गोचर प्रतिष्ठा कर लेती 
है । नीचे की पंक्तियों में इसी ढँग से सुंदर व्यक्ति को सौंदय कहा 
गया है:-- 
shi । हे छाज भरे सौंदर्य बता दो 
। मौन बने रहते हो क्यों १--प्रसाद । 
लक्षणा ही की सहायता से विशेषण विपर्यय इत्यादि अलं- 
कारों की योजना होती है । किसी बिछुड़े इए प्रिय की स्मृति में 
नेन्न सजल हो जाते हैं । इस सजल को नेत्रों से हटाकर सुधि के 
साथ कितनी सार्थकता से बैठाया गया है: 
कल्पने ! आओ, सजनि उस प्रेम की , 
सजल सुघि में अझ हो जावे झुनः। 
हमारी प्राचीन लाक्षणिक पद्धति पर नवीन कह्पनाएँ तथा 

उद्भावनाएँ करने का समुचित अवसर है | अँगरेजी-साहित्य में 
प्रयुक्त होनेवाले प्रयोगों को भी हमारी शैली में स्थान है। लाक्षणिक 
प्रयोगों की शरण या तो कवि तब लेते हैं जब किसी भाव को व्यक्त 
करने के लिए उनकी आषा की अभिधा-शक्ति असफल हो जाती 

है, अथवा जब किसी रमणीय आव विशेष की वक्रतापूर्ण व्यंजना 
करनी होती है । केवल ऐसे चमत्कार की स्थापना करने के लिए 

जिससे काव्य-ध्वनि में सहायता नहीं पहुँचती, जो लाक्षणिक प्रयोग. 

किए जाते हैं वे निरर्थक ही हवते हैं । कवियों को लक्षणा करते समय 

समाज विशेष की अनुभूति-परंपरा तथा विचार-परंपरा का ध्यान 
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अवश्य रखना पड़ेगा | इसके बिना या तो लाक्षणिक प्रयोग केवल 
तमाशा हो जायँगे अथवा वे बोधगम्य न रहेंगे । व्यथाओं का 
सोना जागना तो सहा जासकता दै क्योंकि अभिलाषाओं को जगते 
देख लोग बुरा नहीं ही मानते हैं पर जब अभिलाषाएँ करवट बदलने 
लगती हैं अथवा अँगड़ाई लेने लगती हैं तो एक अद्भत दृश्य 
उपश्थित हो जाता है । जगने के पहिले करबटें बदली जाती हैं पर 
यहाँ जगना शब्द स्वयं लक्षणा पर निभर है । इसके आधार पर 
ओर भी आगे बढ़ते चले जाना कहाँ तक उचित है ? 
अभिलापाओं की करवट, फिर सुस ब्यथा का जगना । 
सुख का सपना हो जाना, भींगी पलकों का लगना ॥-प्रसाद । 
हृदय टूक-टूक होता अथवा रोता हुआ तो पहले भी सुना 
गया है पर अब तो वह बैठकर सिसकने भी लगा है:-- 
सिसकते, अस्थिर मानस. से 
बाल-बादल-सा उठकर आज | 
सरळ, अस्फुट उच्छवास !--पंत । 
जिस प्रकार अँगरेजी की लाक्षणिकता का प्रभाव हमारी भाषा 
पर पड़ रहा है उसी प्रकार उसके मुहावरों तथा पदावली आदि का 
भी । /'ृष्टिकोण' आदि अँगरेजी की पदावली के अनुकरण पर 
बनाए हुए शब्द तो पहले से प्रयुक्त होते आते हैं, इधर अनुकरण 
पर कुछ और शब्द भी बनाए गए हैं । नीचे की पंक्तियों में अजानं 
ओर अनजान शब्दों का प्रयोग अँगरेजी के [००००९०४ शब्द 
के भाव की सहायता से हुआ है: 
कान से मिले अजान नयन 
सहज था सजा सजीळा तन--पत 1 
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आइ अनजान शेर अफगन ---भगवतीचरण वर्मा । 
नीचे की पंक्तियों में अतिरिक्तः शब्द भी अँगरेजी के ढाँचे 
पर प्रयुक्त हुआ है: 
“कैल गया अतिरिक्त दीसिमय 
आँखो झे उत्कट उल्लास ।--सियारामशरण गुप्त 1 
निम्नलिखित पंक्तियों के मुहावरे का प्रयोग भी अँगरेजी के 
छानुकरण पर हुआ हैः-- 
नये जीवन का पहिला एष्ट 
देवि तुमने उल्टा है आज ।--भगवतीचरण वर्मा । 


~ 


बोली ही नहीं इस काल में रचना करनेवाले ब्रजभाषा 
के कवियों पर भी अँगरेजी की वक्रता का प्रभाव पड़ा है। रत्नाकर 
जी की नीचे की पंक्ति में ४ 8०४76 1001: का स्पंदन देखिए: 
इमि बिखलत बतरात चकित चितव्त चख रीत” 


` शब्दों के प्रयोग में एक विशेषता और आ रही है जिस पर 
हमारी भाषा में पहले अधिक ध्यान नहीं दिया गया । प्रसन्नता की 
बात है. कि श्री झुमित्रानंदन जी पंत इसकी बड़ी सु'दर योजना 
अपनी रचनाओं में करते हैं। इस विशेषता का नामकरण ध्वनि की 
आवानुरूपता किया जा सकता है । कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने 
उच्चारण ही से अपने भाव का आभास दे देते हैं । 'भयंकर' शाब्द 
का भाव भी भयंकर है और उच्चारण भी । “तमाचा” शब्द अपने 
उच्चारण ही से प्रहार सा करता प्रतीत होता है । “दुलार” शब्द में 
जो लाड़ भरा है वह प्यार में नहीं है । “पुचकारना' 'शब्द प्रयोग 
करनेवाले से पहले ही.पुचकारने को आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता 


LMP 
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है । 'बवंडर?, “तरल? आदि शब्द भी अपने भाव का चित्र उच्चा- 
रण ही से अंकित कर देते हैं । 
वाक्यों के संगठन पर भी अँगरेजी भाषा का प्रभाव पड़ रहा 
है । किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि में रखकर अपनी आषा में 
यदि नये ढंग के वाक्यों का प्रयोग किया जावे तो उतना बुरा नहीं 
पर आवश्यकता के बिना अपनी भाषा की प्रकृति तथा स्वभाव पर 
आघात पहुँचाना बहुत अनुचित है । व्याकएण को भी उपेक्षा की 
जाने लगी है । भावावेश में कुछ त्रटियाँ क्षम्य हैं। तुलसीदास 
आदि कवियों में भी च्युतसंस्क्रति के उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर यदि त्रुटियाँ बचाई जा सकती 
हैं तो उनका बचा देना ही उचित है । 
आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय रहस्य- 
चाद पर भी कुछ कह देना अत्यन्त आवश्यक है । वेदांतियों - का 
| शुष्क अद्वेतवाद जब हृदयक्षेत्र में पहुँचकर भावनाओं के अनुकूल 
| हो जाता है तो रहस्यवाद की सृष्टि होती है । यह भावधारा जब 
एकनिष्ठ हो जाती है तो भक्ति के ठोस स्वरूप में परिवर्तित हो जाती 
है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है क्रि भक्ति का आलंवन 
गोचर ही हो । अगोचर आलंबन के आश्रय से भी भक्ति-भावनां 
में एकनिष्ठता आ जाती है । पर यहाँ से निगुण अव्यक्त सत्ता पर 
गुणों का आरोप अवश्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि राग 
विराग की प्रवृत्तियों के व्यायाम के लिए कुछ गुणों का आरोप 
अनिवार्य है । हृदय किसी ठोस आधार ही पर टिक सकता है 
एकदम निराधार पर नहीं । अगोचर अनिवेचनीय ब्रह्म करुणासिंघु 
दीनानाथ इत्यादि भी होकर भक्ति के अनुकूच हो सकता है चाहे 
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वह चतुर्मुजघारी विष्णु के रूप में अथवा और भी कुछ आगे बढ़ 
कर राम-कृष्ण रूप में अपने को व्यक्त न भी करे। इस ठोस 
भक्तिवाद्‌ तथा शुष्क अद्वैतवाद के बीच की भावना रहस्यमयी होती 
है। यह किसी देश विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। भाबुक हृद्य 
सब देशों में, सत्र कालों में, इस भावना से प्रभावित होते रहे हैं । 

सूकियों के रहस्यवाद ने आगे चलकर सांप्रदायिक स्वरूप प्राप्त 


कर लिया था । योरोष में पहुँचकर इसका ऐसा बिकास हुआ जो . - 


इसके सूल रूप से बहुत आगे बढ़ गया । कविवर रवींद्रनाथ ने ` 
सांप्रदायिक रहस्य भावना पश्चिम से ही उधार ली है। पर संप्रदाय की _ 
भूमि को छोड़कर सब भावुकों के हृदय-क्षेत्र की अनुभूति के अनु- „` 
कूल पड़ती हुई जो रहस्योन्युख उक्तियाँ हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं। ` 
रवि बाबू ऐसे महान्‌ व्यक्ति का प्रभाव औरों पर भी बिना पड़े नहीं ...: 
रंह सकता था। पहुँचे हुए भक्तों के संसगे में अनेक लोग भक्त 
बन जाते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जो भक्त होने का ढोंग करने 
लगते हैं, पर इन बने हुए भक्तों को सरलता से पहचाना जा सकता 
है। रवि बाबू की देखादेखी जिन लोगों ने अपनी हृत्ंत्री के तार 
तोड़ने आरंभ किए उनको लोगों ने तुरंत ताड़ लिया । अब वे अनंत 
के स्वप्न देखते हुए कहाँ दिखाई पढ़ते हैं ? जिन लोगों को सच्ची 
अलुभूति थी उत्तकी रचनाओं में इस नवीन भावना का अच्छा योग 
होने लगा है । हिंदी के अनेक कवि ठोस आलंबनों को छोड़-छोड़ 
कर उस अनजाने “कौन !? की ओर बढ्ने लगे हैं । उदाहरण के 
लिए प्रसाद जी की रचनाएँ ली जा सकती हैं । इनकी प्रारंभिक 
कविताओं में भक्ति की भावना तो अवश्य मिलती है पर रहस्यमयी 
जिज्ञासा के दशन नहीं होते । आधुनिक रचनाओं पर रहस्यवाद 
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का पूरा प्रभाव पढ़ रहा है । किसी-किसी कवि ने सांप्रदायिक रह- 
स्यवाद्‌ के अनुकूल भी रचनाएँ की हैँ । पर ऐसी रचनाएँ साधा- 
रण भावुकों की अनुभूति से अलग हटी हुई हैं । हमारे देश में 
भक्तिःभावना की ऐसे मधुर रूप में प्रतिष्ठा हुई है क्रि कोरा रह 
स्यवाद यहाँ अपने प्रसार के लिए पर्याप् क्षेत्र पा ही नहीं सकता। 
पंत जी की “मौन निमंत्रण” में प्रकट की हुई जिज्ञासा आगे चल- 
कर अपना उत्तर पा जाती है, बह्‌ उत्तर भक्ति-भावना के अधिक 
अनुकूल पड़ता दै: 
न. जाने कौन, अये द्युतिमान ! 
जान सुको अबोध, अज्ञान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फूंक देते छिद्रों में गान; 
--अहे शुख-दुःख के सहचर मौन ! 
नहीं कह सकती तुम हो कंन ! 
आगे चलकर इन 'कौन ?? का पता चल जाता है वे अपने जाने- 
पहचाने “मेरे सुकुमार' रूप में परिवतन हो जाते हैं: -- 
कभी उड़ते-पत्तों के साथ, मुझे मिलते मेरे सुकुमार ; 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ, बुलाते फिर झुझको उस पार; 
नहीं रखती मैं जग का ज्ञान, और हँस पड़ती हूँ. अनजान ! 
रोकने पर भी तो सखि | हाय, नहीं रुकती तब यह सुसकान ! 
हमारे आधुनिक कवियों का प्रकृति के प्रति: अधिक अझुराग 
हो चला है । आलंकारिक रूप में प्राकृतिक रमणीय उपादानों का 
उपयोग तो बहुत दिनों से होता आता है पर उनमें कवियों के हृदय 
का अनुराग लक्षित नहीं होता था। उद्दीपन-विभाव की परिपाटी के 
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अनुसार भी प्रकृति को कोई महत्व का खान नहीं मिलता था । 
आधुनिक वर्णनों में प्रकृति खयं कवि तथा पाठक के आलंबन रूप 
में आती है । इन वर्णनों को चाहे हम रस-परिपाटी के अनुसार 
किसी रस में न गिन सकें पर इनका महत्व अवश्य है । संस्कृत- 
साहित्य में सी कवियों ने बड़े अनुराग से रम्य प्राकृतिक दृश्यावली 
की योजना की है । पर आधुनिक वर्णनों को बहुत कुछ उत्तेजना 
अँगरेजी-साहित्य के संपक से प्राप्त हुई है । 

इस नवीन युग में भी कविगणों के हृदयों में राम-कष्ण के 
प्रति अनुराग बना ही हुआ है । इन दोनों अवतारों का हमारे जीवन 
से इतना संपक स्थापित हो गया है कि नवीन-से-नवीन भावनाओं 
से प्रभावित होने पर भी हम उनके बिना नहीं रह पाते । नवीन 
युग के अनुसार भक्ति-भावना में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं । 
पहले के कवि काम, क्रोध आदि राज्ुओं की शिकायत भगवा से 
करने में लगे रहते थे और गणिका तथा गीध के उदाहरण के भरोसे 
अगवान्‌ से खर्ग पाने की आशा किए रहते थे । आधुनिक कवि 
अपने व्यक्तिगत दु:खों और अभावों को ही भगवान्‌ के सम्मुख | 
नहीं रखते किन्तु संपूर्ण देश के दुखियों की आत्ते पुकार भी भग- । 
बान्‌ तक पहुँचाने में लगे रहते हैं । 

अब छँदो के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है अपनी नवीन. भाषा के उपयुक्त 
छंदों के चुनाव का प्रश्न कवियों के सम्मुख था । इसके लिए कुछ 
कवियों ने तो संस्क्रत के छंदों को चुना जिनमें खड़ी बोली की-रच- 
नाएँ की जा सकती थीं । और कुछ लोगों ने नवीन छंदों की उद्घा- 
| बनाएँ भी कीं । ` एक धार्मिक पुरुष के लिए धमशाख्र के प्रत्येक 
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वचन का पालन करना आवश्यक हो सकता है, पर कवियों के 
लिए प्राचीन छंदों ही की गुलामी करना कभी भी बुद्धिसंगत नहीं 
साना जा सकता । काव्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर 
कविगण नवीन छंदों की उद्भावनाएँ अवश्य कर सकते हैं । कबीर- 
दास ने अपनी 'अटपटी वाणी में छंदों की बहुत पाबंदी नहीं की है । 
दोहे ऐसे साधारण छंद की मात्राओं का भी उनसे समुचित निवोह 
न हो सका । फिर भी उनकी वाणी का आज तक आदर है । सूर- 
दास आदि भक्त कवियों के पदों में भी गाने की सुविधा को छोड़- 
कर और कौन से छंदों का ध्यान रखा गया है ? नवीन कवियों 
को भी सुविधा के अनुसार नवीन छंदों की उद्घावनाएँ करते रहना 
ही. पड़ेगा । अतुकांत कविताओं की प्रणाली भी नई नहीं है । 
संस्कृत में तो इसी का प्रयोगहोता है । खड़ी बोली के लिए अंत्या- 
नुप्रासरहित पद्य की आवश्यकता का अनुभव सत्रसे पहले पं० 
झन्रिकादत्त व्यास ने किया था । उनका कंसत्रधः- नामक काव्य 
बखा छंद में लिखा गया है, पर अंत में तुक नहीं मिलाई गई है। 
फिर भी पढ़ने में कोई ऐसी असुविधा नहीं होती । नीचे की पंक्तियों 
को देखिए:-- 
मथुरा जाने की है, सुझको चाह । 
बाबा से भी. आज्ञा, आया पाय ॥ 
मेरे खेल तमाशे, सदा बनाय । 
हाय भई तू उलटी, मुझसे आज ॥ 
मुक्त छंद के प्रयोग पर भी बहुत आक्षेप किया जाता है । इस 
ढँग पर भी अनेक सुंदर रचनाएँ हुई हैं । 'निराला' जी की जूही 
की कली! नामक सुंदर रचना कैसे सुंदर प्रभाव से आगे बढ़ती 
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है। ऐसे छंदों के प्रयोग के लिए भी प्रतिभा ओर योग्यता की 
आवश्यकता है । मुक्त छंद को सरल व्यवसाय समझकर कोइ 
सफल नहीं हो सकता । 
कुछ कविगण 

श्री जयशंकर प्रसाद--प्रसाद जी की कविता का एक 
सुख्य विषय प्रेस है । यह प्रेम अलौकिक आलंबन का आश्रय ग्रहण 
कर भक्ति में परिवर्तित हो जाता है और लौकिक आलंबन पर स्थित 
हो रति-भाव के अबुक्रूच पड़ता हुआ चलता है । इनकी रचनाओं 
में लौकिक वासनाअधान प्रेम की व्यंजना भी इस रूप में हुई 
है कि वह आगे चलकर लोकोत्तर प्रेमालंत्रन की ओर उन्मुख होने 
लगता है । जीवन की सच्ची तथा मार्मिक अनुभूति का जब कोमल 
कल्पना से योग होता है तो वास्तविक कवित्व के दशान होते हैं । 
प्रसाद्‌ जी को जीवन की रसिकता तथा मार्सिकता का सच्चा अनु« 
अब है । पर इसका तार्य यह नहीं है कि इनकी प्रेम की व्यंजना 
संयम की पवित्र तथा वांछनीय सयौदा का उल्लंघन करती चलती 
है । इसकी वेदना तथा अनुभूति अश्लीलता के अस्प्रश्य तट को 
सदा बचाती चलती है । वह उस स्प्रहणीय मार्ग से आगे बढ़ती है 
जिसके एक ओर स्वरे की सीमा है दूसरी ओर संस्कृत, शिष्ट मुः 
ष्यता की । यदि कोई एक ओर अटक जावे तो स्वर्गीय हो जावे । 
दूसरी ओर अटकने से भी कोई मलुष्यता से नीचे नहीं गिर सकता; . 
फिर भी स्वर्ग का दिव्य क्षितिज उसकी आँखों से ओझल न हो 
सकेगा । इनका प्रेम दृश्य लौकिक सौंदर्य पर कुछ देर टिक कर 
अलौकिक लावण्य की ओर उन्मुख हो जाता है। पहले इनके बासना- 
प्रधान प्रेम की व्यंजना देख ली जावे । 
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ये प्रेम के क्रमिक विकास पर विश्वास नहीं करते। इनके 
अनुसार सच्चा प्रेम प्रथम परिचय में ही उत्पन्न हो जाता है । प्रथम 
गुणों का परिचय प्राप्त कर, पास्परिक कुल-शील का विवेचन कर, 
तोल-तोलकर प्रेम का व्यापार नहीं होता । न जाने हृदय की कौन- 
सी सूक्ष्मवृत्ति बुद्धि से सहायता बिना लिए ही, इस कार्य को स्रं 
कर लेती है । वह किसी अपरिचित को मी--संभवतः जिसके 
दर्शन पहले-पहल हुए हैं--अपना समझ बैठती हैः-- 
मधु राका मुस्क्याती थी पहले देखा जब तुमको , 
परिचित से जाने कबके तुम लगे उसी क्षण हमको । 
चे दिन ही न जाने केसे होते हैं, किसको हृदय देना, किसको 
नहीं, यह सोचनेःविचारने का समय ही किस के पास रहता है:-- 
प्रथम यौवन मदिरा से मत्त ग्रेम करने की थी परवाह 
और किसको देना है हृदय, चीन्हने की न ननिक थी चाह । 
संसार में अनेक लोग हैं पर प्रेमी को अपना प्रिय सब्रसे 
अनोखा दिखाई पड़ता है । उसका जो हृदय में प्रभाव पड़ता है 
बह कुछ और ही होता है: 
प्रतिमा में सजीवता सी वस गई सुछबि आँखों में , 
थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में । 
„ पने प्रियतम को पाकर प्रेमी निहाल हो जाता है, उसके सब 
अभाब दूर हो जाते हैं, उसे संसार में सर्वत्र सुख-ही-सुख दिखाई 
पड़ने लगता है । वह दुःख के अस्तित्व को भी मानने को प्रस्तुत 
- नदी रहवाः-- 
- मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये , 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया । 
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कौन कहता है जगत है दुःखमय , 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है। 
पर इस प्राप्ति में न तो सदा स्थायित्व रहता है न सब का ऐसा 


सौभाग्य होता है । प्रेम की सार्थकता वियोग में ही है । कवियों के 


संयोग के चित्रों में उतनी सार्मिकता नहीं आने पाती जितनी वियोग 
के-विप्रलंभ के -चित्रों में । संसार के काव्यों में जितने प्रेमियों 
को स्थान मिला है वे सत्र प्रायः वियोगी ही थे। इसका कारण 
यही है कि सलुष्यों को प्रयत्न तया प्राप्त्याशा में जितना आनंद 
मिलता है उतना वास्तविक प्राप्ति में नहीं । प्रसाद जी के ऐसे भी 
कुछ चित्रों को देख लिया जावे । 

कभी-कभी तो प्रेमी यह जानते हुए भी कि उसे सफन्नता 
नहीं मिलेगी आत्मनियंत्रण नहीं कर पाता। ऐसे सागे पर अग्रसर 
होकर बह अपने प्रति निदेयता करता है । वह प्रिय की करुणा 
पाने की आशा लगाए रहता है । क्या प्रेमी की दीनावस्थ। देखकर 
'प्रिय कभी यह भी न कहेगा कि 'बेचारा बड़ा दुखी । इस सहा- 
नुभूति का भी बहुत महत्व हैः-- 

औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा इसका सुझक दुःख नहीं 


जिसके तुम हो एक सहारा वही न भूछा जाय कहीं । 
निय होकर अने प्रति, अपने को तुम को सौंप दिया 


प्रेम नहीं, करुणा करने को क्षणभर तुमने समय दिया । 
इस प्रकार अचानक मुग्ध हो जाने को प्रिय चाहे मूर्खता समके 
चर प्रेमी ऐसा नहीँ समझता । वह तो समझता है कि यदि प्रिय भी 
कहीं अपने को देख पावे तो वह भी सुग्ध हुए बिना न रद्‌ सकेगा: 
देखकर जिसे एक ही बार, हो गये हम भी हैं अनुरक्त । 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, तुम्हां हो जाओगे आसक्त । 
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प्रेम की मादकता सारे दुःखों को सुख से मुसकराते हुए सह 
लेने की शक्ति देती है । अपने प्रिय चंद्र को हृदय में ध्यान करने से 
चकोर जलते हुए अगारे भी चुग लेता है। सच्चे प्रेम में कुछ ऐसी 
सुधा है जो अमर बना देती है तथा मर-मर के जी उठने की शक्ति 
देती हैः-- 
है चन्द्र हृदय में बैठा, उस शीतल किरण सहारे 
सौंदर्यं सुधा बलिहारी, चुगता चकोर अँगारे । 
जब दुखिया संसार में औरों को सुखी देखता है तो उसे 
अपना अभाव और भी खलने लगता है:- 
सधुमाळतियाँ सोती हैं, कोमर उपधान सहारे । 
मैं व्य प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे । 
उस प्रिय की मुट्ठी में कितना सुख बंदी रहता है । उसे पाने 
से संपूण संसार सुखमय हो जाता है, उसे खोने से सवत्र दुख 
ही दुख दिखाई पड़ता हैः-- 
इतना सुख जो न समाता, अन्तरिक्ष में, जल-थल में » 
उनकी सुट्टी में बन्दी था, आश्वासन के छल में। 
पर वे इतने निष्ठुर बने नहीं रह सकते, आहों का कुछ न 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा । वेदना से जब आहें शिथिल हो चलेगी 
तो वे अवश्य खिंच आवेगे और उस व्यथा को देखकर खयं 
दुखी होंगे: 
इस शिथिल आह से खिचकर तुम आओगे, आओगे , 
इस बढी व्यथा को मेरी, रो रो कर अपनाओगे । 
व्यथा को अपनाने से पहले व्यथित पहले हीं अपनाया जा 
चुकेगा । पर उनके न आने पर भी वेदना के ताप से चढ़ा हुआ 


| 
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रंग उतर नहीं सकता । आँसुओं की अनवरत रूप से प्रवाहित 
होनेबाली धारा से वह जाने के वदले वह और भी निखरता आता है: 
अब छुडता नहीं छुडाये रँग गया हृदय है ऐसा । 
आँसू से घुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा । 
इस मागै पर कुछ दूर अग्रसर होकर लौटने का विचार करने- 
वालेको कवि आश्वासन देता है-- घबड़ाओ मत, कुछ दूर ओर इस 
आह को सँभाले चलो अत्र कितनी दूर है, बस, प्रलय तक ही नः-- 
पड रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर । 
सम्हाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अघीर ॥ 
इस मार्ग में जलन तो सदा वनी ही रहती है, चाहे आलंबन 
लौकिक हो चाहे लोकोत्तर पर जो प्रेम ईश्वरोन्मुख होता है वह 
परम शांतिदायक होता है। उस जलन में भी एक कमनीय मिठास 
बनी रहती है । नीचे की पंक्तियों में प्रसाद्‌ जी उसी दिव्य प्रेम की 
ओर संकेत कर रहे. हैं: 
घने प्रम-तरु-तले , 
चैठ छाँह छो भव-आतप से तापित और जले । 
छाया है विश्राम की श्रद्धा-सरिता कूल + 
सिची आँसुओं से खदु है परागमय धूल । 
प्रसाद जी की अक्ति-भावना में क्रमशः विकास तथा परिवर्तन 
होता आया है । इनकी उपासना गोचर सयुण से क्रमशः अव्यक्त 
अगोचर की ओर बढ़ती गई । प्रारंभिक रचनाओं में राम-कृष्ण 
आवतारों के आधार पर भक्ति के उद्वार प्रकट किए गए हैं। पर 
उस समय भी विचारों में संकोच अथवा सांप्रदायिकता नहीं थी । 
राम-कृष्ण के साथ-साथ विश्व-ग्रहस्थ' की उपासना चलती रहती थी:- 
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जिसके हैं आराम प्रकृतिकानन ही सारे। 
जिस मन्दिर के दीप इन्दु, दिनकर औं तारे ॥ 
उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निरमम स्वस्थ को । 
नमस्कार भेरा सदा पूरे विश्व-गुहस्थ को॥ 
पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अगोचर हो जाने पर भी 
सशुण ही रहता थाः 
_ जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी निज मुख खोळ दे , 
सागर उमड़ता आ रहा हो, शक्ति-साहस बोळ दे । 
ग्रहगण सभी हों केंद्रच्युत लड़कर परस्पर भन्न हों , 
` उस समय भी हम हे प्रभो ! तव पद्मपद में लझ् हों ॥ 
घीरे-घीरे इनकी भावना रहस्योन्सुख होने लगी । जो राम- 
कृष्ण रूप में जाना पहचाना था वह कुछ अनजान-सा हो चलाः 
माझी, साहस है खेळोगे ? 
अनजाने तटकी मदमाती 
छहरें, क्षितिज चूमतीं आती , 
ये झिटके झेलोगे ? 
पर इनका उपास्य रहस्यमय हो जाने पर भी केवल बुद्धि के 
व्यायाम की वस्तु नहीं हो पाता । वह अब भी प्रेम करने योग्य 
रहता है । भक्त अब भी उसके स्वरूप पर मुग्ध हो लेता है और 
्रेम के सुंदर संबोधन 'छलिया? का अब भी प्रयोग कर लेता हैः-- 
भरा नैनों में मन में रूप, 
किसी छल्या का अमल अनूप ॥ 
जल-थल, मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर , 
खोज-खोज कर खो गई मैं, पांगल-प्रेम-विभोर ॥ 
. आगे चलकर यह रहस्य-भावना अद्वैतवाद तक पहुँचती दै. । 
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पर यह बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय की खोज 
का :— 

ie तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझमें। 

मचलता है बता क्या दूँ. छिपा तुझ से न कुछ मुझमें । 

हृदय | तू है बना जलनिधि, लहरियाँ खेलतीं तुझमें । 

मिला अब कौन सा नवरत्न, जो पहले न था तुझमें । 
एक अव्यक्त वेदना उनके हृदय में सदा कसका करती है, पर 
बह अकर्मण्य बना देनेवाली अथवा जीवन को नीरस कर देनेवालीं 
नहीं है । वह ऐसी है जिसकी आँच में तप-तपकर शुद्ध होता हुआ 
साधक अपने अंतिम ध्येय की ओर अग्रसर होता रहता है | वह 
ज्यालामयी होने पर भी शांतिदायिनी है । वह मणिदीप के समान 
दिन-रात साधक के मागे में प्रकाश किया करती है। जीवन की 
विपत्तियों तथा कलुषित कामनाओं की आँधी उसे बुझा नहीं सकतीः- 

सणिदीप विश्वन्मन्दिर की, पहने किरणों की माला । 
तुस एक अकेली तब भी, जलती हो मेरी ज्वाला । 
जीवन की नश्वरता का कैसा मार्मिक चित्र नीचे की पंक्तियों 
में अंकित किया गया है । यह नश्वरता तथा क्षणभंगुरता इतनी 
भयानक है कि कवि उसे सुनना भी नहीं चाहता 
मत कहो कि यही सफलता, कलियों के रघु जीवन की; 
मकरन्द भरी खिल जायें, तोडी जायें बेसन की । 


इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत कलापूर्ण हुआ है। जीवन 
के विस्तृत निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से 
कवि को इस विषय में अच्छी सफलता मिली है । प्राचीन अप्रस्तुत 


भी इनकी प्रतिभा की खराद पर चढ़कर निखर आए हैं । अनेक 
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अभिनव कल्पनाएँ भी की गई हैं । कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग 
भी हुआ हैं. । लाल-लाल ओठों पर छिटकी हुई मुसकान के लिए 
कवि कैसा सुंदर तथा रमणीय दृश्य उपस्थित करता हैः-- 
विकसित सरसिज-वन वैभव, मधु-ऊपा के अंचल में , 
उपहास करावे अपना जो हँसी देख ले पल में! 
उषाकाल की अरुणिमा के अंचल में कमलो की पंक्तियाँ कैसी 
मुसकाती हुई प्रतीत ददती हैं । इस दृश्य के द्वारा प्रस्तुत के बण 
तथा भाव दोनों के अनुरूप अप्रस्तुत-बिधान हुआ है । हँसी देख- 
कर उपहास कराने के प्रयोग में शब्दों की प्रयोगिक वक्रता भी 
अपूब बन पड़ी है । आँखों में कवियों द्वारा काले, स्वेत तथा लाल 
रंगों का बर्णन किया जाता है । इसके लिए कैसा सुंदर अभ्रस्तुत- 
बिधान किया गया है । स्वेत वणं के लिए मदिरा के झागों की 
कल्पना की जा सकती है । नेत्रों को देखने से नशा चढ़ता है पर 
मदिरा को देखने से नशा चढ़ता नहीं सुना गया है । इस कमी 
को यदि कवि दूर कर सकता तो और भी सुंदर हुआ होताः 
काली आँखों में कितनी, यौवन के मद की लाली, 
मानिक-मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली । 
नीचे एक “असंगति? दी जाती है । अलकें तो किसी की बिखरी है. 
और उलमन में किसी अन्य बेचारे का जीवन पड़ा है । आँखों में तो 
मादकता किसी के है और नशा किसी दूसरे देखनेवाले को चढ़ा दै: 
मेरे जीवन की उलझन, बिखरीं थीं उनकी अळकें , 
पी ळी मधु मदिरा किसने थीं बन्द हमारी पलकें । 
संकोचपूर्ण स्मित के लिए नीचे की पंक्तियों में कैसा व्यंजना- 
पूर्ण अप्रस्तुत-विधान किया गया है:-- 


क 
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अधरौं के मधुर कगारों सें, कळ कल ध्वनि की गंजारों में , 
मधु सरिता सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों ९ 
पुराने उपसानों के आधार पर स्थित एक खरूप-विधान भी 
देखिए:-+- 
बॉँधा विधु को किसने, इन काली जंजीरों से , 
मणि वाछे फणियों का सुख क्यों भरा हुआ हीरों से? 
शब्दों का प्रयोग भी काव्योचित बक्रतापूर्ण लाक्षणिकता से 
किया गया है । पर यह लाक्षणिकता कभी ऐसे ढंग से आई है जो 
हमारी भाषा में एकदस नई होने से कुछ लोगों को अनुचित प्रतीत 
होती है । व्यथाओं का सोना तथा जगना उतना नया नहीं लगता 
जितना अभिलाषाओं का करवट बदलना वथा अँगड़ाई छेता:-- 
असिलाषाओं की करवट ४ 
फिर सुप्त व्यथा का जगना ; 
पर ऐसा अधिक स्थानों पर नहीं हुआ है । उनीदी या अलस 
उषा अथवा उमिंल निर्मलता इत्यादि प्रयोग बहुत सुंदर हुए हैं । 
आत्य॑त सुंदर व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह निरी 
सुघराई का गढ़ा हुआ हो, अथवा साचात्‌ सौंदर्यं ही हो । ऐसी ही 
आवना करनेवाली हृदय की बृत्ति की सहायता से लिखा गया है: 
हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों ? 
बौद्धों की दाशेनिकता से प्रसाद जी बहुत प्रभावित हैं । वास्तव 
में बुद्ध के चरित्र पर ये सुग्ध हैं । इनके अनेक नाटकों में बौद्ध- 
कालीन भारत के चित्र अंकित किए गए हैं। सारनाथ की मूलगंघ- 
कुटी बिहार के प्राणप्रतिष्ठा-महदोत्सव पर वरुणा की शांत कछार' 
नामक बड़ी आवपूणेरचना की थी उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिए: 
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अरी वरुणा की शान्त कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार ! 
छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुभ वह प्यार । 
पिता का वक्ष भरा-वात्सल्य, पुत्र का शैशव-सुरूभ दुलार ॥ 
दुःख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार । 
सुनाने आरण्यक संवाद, 'तथागत' आया तेरे द्वार ॥ 
मानव सृष्टि के लिए करुणा की अत्यन्त आवश्यकता समझते 
हैं । अनेक रचनाओं का विषय यही करुणा हैः-- 
करुणा-कादस्बिनि बरसे 
दुख से जळी हुईं यह धरणी प्रसुदित हो सरसे । 
प्रेम-प्रचार रहे जगतीतल दयादान दरसे। 
मिटे कलह झुभ शांति प्रकट हो अचर और चर से । 
देश के प्रति भी इनके हृदय में अनुराग है जिसके दशंन अनेक 
स्थलों पर होते हैं | अनेक गेय पद्य देश की प्रशंसा में बनाए हैं । 
कुछ पंक्तियाँ देखिए:-- 
अरुण यह मधुमय देश हमारा , 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज् को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस गर्भ विभापर नाच रही तरुशिखा मनोहर , 
छिउका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा । 

क श्री सूयकांत त्रिपाठी 'निराला'--ये मस्तिष्क से अद्वैत 
वादी हैं पर हृदय से भक्ति तथा प्रेमबादी । इनकी अनेक रचनाओं 
पर दाशनिकृता की छाप स्पष्ट है। 'जागरण','मैं और ठुम','कण?, 
आदि अनेक रचनाएँ तो सूक्ष्म दाशेनिक विचारों ही से ओतप्रोत 
हैं । और भी अनेक रचनाओं में कवि दाशनिक विचारों की ओर 
उन्मुख होने लगता है । 'पंचवटी-प्रसंग', “जागो फिर एक बार, 
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आदि रचनाओं में ऐसाही हुआ है। पंचवटी-प्रसंग में प्रलय' की 
व्याख्या करते समय रामचंद्र जी ने ब्रह्मजीव का जो विवेचन 
किया है उसे हम निराला जी के दार्शनिक सिद्धांतों का सार मान 
सकते हैं । ये ही विचार 'जागो फिर एक बार' नामक रचना में 
इन शब्दों में आए हैं:-- 
पर, क्या है, 
सब माया हैं - माया है 
झुक्त हो सदा ही तुम; 
बाधानेवेहीन-बंध छद ज्या, 
डूबे आनंद में सच्चिदानंद-रूप ! 
महामन्त्र ऋषियों का 
अणुओं-परमाणुओं में फूँका हुआ-- 
“तुस हो महान्‌ , तुम सदा हो महान्‌ , * 
है नश्वर यह दीन भाव, 
कायरता, काम-परता, 
ब्रह्म हो तुस, 
सिद्धांत-रूप में इन दाशीनिक सिद्धांतों को मानते इए भी 
इनके हृदय को इनसे संतोष नहीं होता । ब्रह्म आनंद-खरूप है। 
जीव भी ब्रह्म होकर आनंद-खरूप हो जायगा। पर क्या, उस 
झवस्था में वह उस आनंद का अबुभव स्वयं कर सकेगा ? यद्रि 
नहीं, तो आनंद-स्वरूप होने से क्या लाभ हुआ। सुरभित गुलाब 
के पुष्प की कमनीयता, सुकुमारता तथा सौरभ की सफलता गुण- 
ग्राही के द्वारा उपभुक्त होने में है । गुलाब ही बन जाने में क्या 
सार्थकता ? इसी से निराला जी उपासक ही बने रहना चाहते हैं । 
इन्हीं विचारों को लक्ष्मण ने पञ्चवटी प्रसंग में यों व्यक्त किया है:-- 


म 
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बहता हुँ माता के चरणाझत-सागर में ; 
सुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे, काफ़ी है । 
सुधाधर की कला में अछु यदि बनकर रहूँ 
तो अधिक आनन्द है 

अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नैशगन्ध 
पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई 
तो सुख सुझे अधिक होगा । 

इसमें सन्देह नहीं, 

आनन्द्‌ बन जाना हेय है; 

श्रेयस्कर आनन्द पाना है, 


ये ही अंतिम दोनों पंक्तियाँ निराला जी की भक्ति का आधार 
हैं । अतः निराला जी सोऽहम्‌ की रट नहीं लगाए रहते। ये 


करुणानिधान, भक्तवत्सल भगवान्‌ पर भरोसा किए रहते हैं 
भर देते हो 
वार वार प्रिय, करुणा की किरणों से 
छ्ुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। 
मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर , 
कर जाते हो व्यथा भार रघु 
वार वार करकज बढ़ा कर 
विपत्ति में पड्कर और भक्तों की भाँति निराला जी भी करुण- 
स्वर में अपने भगवान्‌ को पुकारते हैं:-- 
डोलती नाव, प्रखर है धार , 
संभालो  जीवनःखेवनहार ! 
उन्हें पूणं विश्वास है क्रि एक दिन उस प्रिय के अंचल में मक्त 
की सारी वेदना, विकलता तथा पोड़ा शांत हो जायेंगी: 
सर 


I 
४ 
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एक दिन थम जायगा रोदन 
तुम्हारे प्रेम-अञ्चल मै, 


अट्वैतवाद पर पूर्ण आस्था रखने के कारण तथा अक्तोचिद "° 


भावुकता में मन्न रहने के कारण अस्पष्ट रहस्यवाद इनकी कृतियाँ” 
में टिकने नहीं पाता । इनके मस्तिष्क के पास पहुँच कर वह सोऽ ite 
हम्‌ से मिलती हुई भावना में परिवर्तित हो जाता है तथा हृदय में 
पहुँचते ही प्रेम की सुकुमारता में, जो एक ओर परोक्ष प्रिय पर 
अवलंबित है दूसरी ओर उसी के व्यक्त गोचर स्वरूपों पर । परोक्ष 
प्रिय का मधुर आकर्षण सोऽइम्‌ की शुष्क भावना को टिकने 
नहीं देता, भक्त हृदय की भावुकता में परिणत कर देता है। संसार 
के दुःखी भाइयों की करुण पुकार इनके हृदय की करुणाइत्ति को 
उच्छुवसित किए विना नहीं रहती । ब्रह्मवादी तो करुणाडृत्ति को 
भी साया ही न समझते हैं। यदि यह माया है तो कवि इसी में 
फूले रहने ही में आनंद मानता है:— 
“ङ्भ? जेली अपनाई , 
खा दुखी एक तिज भाई 
:ख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
ट उमड़ वेदना आई; 
उसके निकट गया मैं धाय, 
लगाया उसे गछे से हाय ! 
| चसा साया में हूँ निरुपाय , 
कहो, फिर कैसे गति रुक जाय ? 
नीचे की पंक्तियों में रहस्योन्सुख-भावचा कैसे भक्ति-भावना में 
लीन हो गई दै: ! 
५ की 
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फिर किधर को हम बहेंगे, तुम किधर होगे , 
कौन जाने फिर सहारा तुम किसे दोगे? 
हम अगर बहते. मिले, 

क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते ? 

या अपरिचित खोल प्रिय चितवन 

मगन बह जावगे पल में 

परम-प्रिय-सँग अतल जल में ? 


ऊपर कवि के हृदय की करुणा का उल्लेख हुआ है। यह 


करुणा अपनी संजीवनी-शक्ति का विस्तार मनुष्य-समाज ही तक 
नहीं करती है । इसका विस्तार मनुष्य-समाज की परिधि के बाहर 
पतनं, पुष्पों तक है । सुंदर-से-सुंदर पुष्पों को माली कुछ फूटी कौड़ियों 
के लिए तोड़ लेता है । उस निठुर माली के प्रति च्ञोभ तथा उस 
सुङुमार पुष्प के लिए सहानुभूति इन पंक्तियों में प्रकट की गई है: 


तुम्हारा इतना हृदय उदार 

ब, क्या समझेगा माली निष्ठुर निरा गँवार- 
स्वाथे का मारा यहाँ भटकता-- 

फूटी कौड़ी पर विनोदमय जीवन सदा पटकता- 
तोड़ लिया चकाई ज्यों ही डाली, 

पत्थर से भी कठिन कलेजे का है 

चला गया जो वह हत्यारा माली । 


इसी प्रकार कवि के हृदय की सहानुभूति अपनी आत्मीयता 


का विस्तार मागे में उपेक्षित पड़े हुए फूल तक करती है:-- 


ढके हृदय में स्वार्थं लगाए ऊपर चन्दन 
करते समय नदीश नंदिनी का अभिनन्दन 
तुम्हें चढ़ाया कभी क्रिसी ने था देवी पर , 
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दिन भर में जब सुरझाए ; 

रूप-सुवास-रंग चरणों पर यद्यपि अर्पित कर पाए 

किंतु देख कर तुम्हें जरा से जजर, 

फेंक दिया पृथ्वी पर तुमको 

रक्ग्खे हुए हृदय में अपने उस निर्दय ने पत्थर 

ऐसी उक्तियों में पुष्प इत्यादि को प्रस्तुत ही समझकर केवल 

अन्योक्ति मानना उचित नहीं । अन्योक्ति की सहायता से तोड़े हुए 
पुष्पों आदि के प्रतीक के द्वारा उपेक्षित, तिरस्क्षत मनुष्यों के प्रति 
सहानुभूति प्रकट की जाती है । पर यहाँ पर कवि के हृदय का 
विस्तार इतना है कि वह पुष्प, लता आदि के साथ भी रागात्मक 


संबंध स्थापित करता है, अतः, उसके लिए ये सब प्रस्तुत ही हैं । 


पाठक अपनी रुचि के अनुसार इन्हें अप्रस्तुत मान कर अन्योक्ति 
सान सकते हैं, पर कवि की दृष्टि से यह संकुचित बिचार होगा । 
निराला जी निराशावादी नहीं हैं, पर ऐसे आशावादी भी नहीं 
हैं कि ठुःखों के अस्तित्व की उपेक्षा करें | सुख दुःख का दर्व संसार 
की बिशेषता है । हमारी संपूर्ण वासनाओं की तृप्ति यहाँ नहीं होती। 
ऐसी अवस्था में हम एक लोकोत्तर लोक की कल्पना कर लेते हैं, 
जहाँ जगत्‌ में अपूर्णेरूप से प्राप्त होनेवाली सुख सामग्री पूणता 
को प्राप्त होगी तथा जहाँ संसार में प्राप्त होनेवाले दुःखों, अभावों 
इत्यादि का अस्तित्व ही न होगा । उस कल्पित लोक में हम अपनी 
संपूर्ण इच्छाओं की पणता की आशा करते हैं । निराला जी ने भी 
उस लोक की लालसा प्रकट की है: 
हमें जाना है जग के पार-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले 
२७ 
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ज्योति के रूप सहख खिले, 
सदा ही बहती नव-रस-घार” 
वहीं जाना, इस जग के पार 
इनकी रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है । पर वह प्रेम 
अत्यन्त पावन. है, तद्र वासनाओं के ऊपर उठा हुआ है: 
प्रेम का पयोधि तो उमडता है 
सदा ही निःसीम भू पर । 
प्रेम की महोर्मि माळा तोड़ देती क्षुद्र ठाट, 
जिससे संसारियों के सारे कद्र मनोवेग, 
तूण सम बह जाते हैं 
प्रेम की इस पावन धारा में सबंसाधारण खान करने का 
साहस ही कहाँ कर सकते हैं: 
दिव्य देह-घारी ही कूदते हैं इसमें प्रिये 
पाते हैं प्रेमाखत 
पीकर अमर होते हैं । 
इस प्रेम की परम सार्थकता आश्रय तथा आलंबन के एकी- 
करण में है । परयह एकीकरण 'प्रलय' वाला न हो । दोनों, आश्रय 
तथा आलंबन, अपने-अपने अस्तित्व का अलग अनु भव करते हुए 
भी एक रागात्मक सूत्र में गुँथ जायँ। यह प्रेम की, भक्ति की, चरम 
सीमा है । ज्ञान की नहीं । ज्ञान में तो “उभय? का नाम ही नहीं 
रहता। निराला जी वैसा एकीकरण नहीं चाहते। उनकी कामना है;-- 
एक अनुभवं बहता रहे उभय आत्माओं में । 
प्रेम की इस साधना के लिए न जाने कितने कष्ट मेलने पड़ते 
हैं । हरिश्चंद्र जी के 'पगन में छाले परे नाघिवे को नाले परे बाले 
कष्टों से कम कष्ट निराला जी के प्रेमी को भी नहीं मेलने पड़ते” 
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बिछे हुए थे काँटे उन गलियों में 
जिनसे में चलकर आइ,“ 

पैरों में छिद जाते जब 

आह मार मैं तुम्हें याद करती तब 

राह प्रीति की अपनी--वही कंटकाकीणं, 
अब मैंने तै कर पाइ । 

पर इतने ही से क्या ? राह तै कर लेने पर भी प्रिय याँ ही 
मिल जायँँगे ? वहाँ तो द्वार बंद हैं । वह वंचिता फिर करुण-छर 
से पुकार रही है: 

बंद तुम्हारा द्वार ! 
मेरे सुहाग-शंगार ! 
द्वार यह खोलो--! 
सुनी भी सेरी करुण-छुकार ? 
जरा कुछ बोलो ! 
कुछुमित कुंज-हुमों से सुरभित साज 
संचित कर लाई, पर कब्र से वंचित ! 

“जलद्‌ के प्रति, “जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी 
का पत्र? इत्यादि अनेक रचनाओं में देशभक्ति का भाव भी मिलग 
है। इस विषय की अनेक रचनाएँ अत्यन्त ओजपूर तथा उत्सा- 
हवर्धक हुई हैं । जागो फिर एक बार? से कुछ पंक्तियों: 

जागो फिर एक बार ! 
समर में असर कर प्राण; 
गान गाए महासिघु-से 
सिंधु-नद्‌ तीरवासी !-- 
सैंधव तुरंगों पर 
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चतुरंग चमूसंग ; 
“सवा सवा लाख पर 
एक को चढाउँगा , 
गोविन्द सिंह निज 
नाम जब कहाउँगा 
किसने सुनाया यह 
वीर-जन-मोहन. अति 
दुर्जय संग्राम-राग 
आप में चित्र अंकित करने की पूरी क्षमता है। जो काम 
कुशल चित्रकार अपनी तूलिका से करता है वही निराला जी शब्दों 
से कर लेते हैं । नीचे की पंक्तियों में एक भिक्षुक का करुणापूण 
चित्र देखिए: -- 
वह आता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
सुट्टी भर दाने को--भूख मिटाने को 
मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 
बाएँ से वे मळते हुए पेट को चलते, 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए । 
नीचे की पंक्तियों में संध्या-सुंदरी का स्वरूप देख लीजिए: 
दिवसावसान क्रा समय 
मेघमय आसमान से उतर रही: है 
बह संध्या-सुंद्री परो-सी 


नवीन काछ-पद्य ४२१ 


धीरे चीरे धीरे, 
तिमिराञ्चछ में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, 
सायंकाल की नीरवता का वर्णन इन पंक्तियों के पा सुंदर हुआ है:- 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप” 
है गूँज रहा सब कहीं-- 
व्योम सण्डल में-जगतीतळ में-- 
सोती शान्त सरोवर पर उस अमर कमलिनी-दूल में-- 
अपनी रचनाओं में आए हुए पात्रों के चरित्र भी बड़े कौशल 
से चित्रित किए हैं । नीचे की पंक्तियों में लक्ष्मण के शील संकोच 
का कैसा सुंदर वर्णन हुआ है: 
ससीता- कितना सुबोध है ! 
आज्ञा पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता , 
आता है सामने तो झुका सिर 
दृष्टि चरणों की ओर रखता है, 
कहता है वालक इव क्या है आदेश माता । 
घन्नुषयज्ञ-प्रसंग में जो लक्ष्मण उतने उम्र थे वे यहाँ कैसे भोले 
हो गए हैं | ऊपर ही से नहीं, उनके हृदय में भी देखिए कै घा भोलापन है;- 
माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ; सुमन-दल, 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता-- 
जानने की इच्छा भी नहीं है कुछ । 

(निराला जी की भावव्यंजना बहुत ही गंभीर तथा मर्मिक हुई 
है । इनकी भावोद्रेक करने की शैली अत्यंत वक्रतापूण दै । “यमुना 
के प्रति! नामक रचना की निम्नलिखित पंकियाँ कृष्ण के समय का 
कैसा मार्मिक चित्र अंकित करती हैं:-- 4098 
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बता, कहाँ अब वह वंशीवट ? 
कहाँ गये नटनागर श्याम ? 
चल चरणों का व्याङुल पनघट 
कहाँ आज वह बृन्दाघास ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके 
ञ्याम-विरह से तक्ष शरीर, 
किस विनोद की तृपित गोद में 
आज पोंछती वे इगनीर ? 
कहाँ छलकते अब वैसे ही 


८ 


त्रज नागरियाँ के गागर? 
नीचे की पंक्तियों में किसी वियोगिनी के कैसे करुण-उद्गार 
हें । बह देखती है कि अनेक प्रेमियों को अपने प्रिय की प्राप्ति हो 
गई । पर वह बेचारी अभी तक वियोगिनी बनी है । आकार-प्रकार 
से तो व! कुसुम से कोमल हैं । पर अपने दशेन न देकर बड़ी 
कठोरता कर रहे हें। तब क्या वे पत्थर से कठोर हैं ? होंगे। 
अपने प्रिय को कोन ऐसा कहे १ यही कठोरता--“कौन हैं?” 
के द्वारा कितनी मार्मिकता तथा वक्रता से कही गई है: 
आह ! कितने विकल-जन-मन मिल चुके ; 
हिल चुके, कितने हृदय हें खिल चुके 1 
तप चुके वे ग्रिय-व्यथा की आँच में 
दुःख उन अनुरागियों के झिल चुके । 
क्यों हमारे ही लिये वे मौन हें? 
पथिक, वे कोमल कुसुम हैं--कोन हैं ?” 
. इस प्रकार की वक्रतापूणे व्यंजना कवि:के स्वभाव की एक 
विशेषता है । कभी-कभी इस व्यंजना. की स्थापना कुछ प्रश्नवाचक 
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वाक्यों की योजना से की गई दै । इन प्रश्नों में जिज्ञासा नहीं रहती; 
केवल एक व्यंजना रहती है । महाराज शिवाजी का पत्र' नामक 
रचना जयसिंह को संबोधन करके लिखी गई है । वह सुगलों के 
लिए दक्षिण के प्रांतां को जीतने गया था । शिवाजी उससे कहना 
चाहते हैं कि मुसलमान तुम्हें भी काफिर समझते होंगे और तुम 
भी उनके निकट एक गुलाम से अधिक नहीं हो।' यही बात नीचे 
की पंक्तियों में प्रश्न-रूप में कैसी सुंदरता से कही गई है ! प्रश्न 
की योजना से कथन की तीक्ष्णता भी बढ़ गई दैः 

करते असिमान भी किन पर ? 

विदेशियों-विधमियों पर ९ 

काफ़िर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे ? 

विजित भी न होगे तुम औ गुलाम भी नहीं ? 

अलंकार-योजना भावव्यंजना की आवश्यकता को ध्यान में 
रखकर की गई है । अनावश्यक आलंकारिक योजना के पक्ष में ये 
नहीं हैं । पुराने कवियों के द्वारा प्रयुक्त अप्रस्तुत भी आए हैं, और 
नई कहपनाएँ भी की गई हैं । निराला जी ने उन्हीं पुराने उपमानों 
को अपनाया है जो प्रकृति-निरीक्षण तथा वास्तविकता के अनुकूल 
पड़ते हैं। “नयन? की नीचे की पंक्तियों में नेत्रों के पुराने उपमान 
कितनी सुंदरता से आए हैँ। कवि ने इस पुरानी कल्पना में अपनी 
ओर से कितना योग दिया है । संदेहालंकार की योजना भी अत्यंत 
सार्थक हुई है। कवि अपने उपसान को पाठकों के सिर मढ़ नहीं देता । 
वह यही कहता है में कुछ ऐसा प्रतीत होता है','शायद ऐसा हो :--- 
।[ मदसअरे ये नलिन-नयन मलीन हैं । 
अल्प-जछ में या विकळ छघु मीन हैं ? 
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'विधवा? नामक रचना की इन पंक्तियों में कैसी सुंदर आलं- 
कारिक योजना की गई है । प्रत्येक उपमान कितनी सार्थकता से 
प्रयुक्त हुआ है । कराल काल ने तांडब करते समय उस बेचारी 
विधवा के जीवन-धन के जीवन-दीप को बुझा दिया । उस तांडव 
की एक कठोर रेखा रह गई है । वही यह विधवा है:-- 

वह इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी , 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव. सें लीन , 
चह क्रूर काल-तांडव की स्मरति रेख़ा-सी , 
वह टूटे तरु ।की छुटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है। 
विशेषण विपर्यय अलंकार का भी 'अच्छा प्रयोग हुआ है। 
एक उदाहरणः-- 
चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह बुंदा धाम? 

वास्तव में तो उस पनघट पर खान करनेवाली गोपियाँ किसी 

करे लिए व्याकुल थां । वह घाट व्याकुल नहीं था । यही विपर्यय 
किया गया है । ऐसे विपयंय किसी भावना के आधिक्य की व्यंजना 
करने को प्रयुक्त होते हैं । 

निर्जीव पदार्थों के साथ कुछ ऐसे विशेषणों की योजना कर 
जो सजीव के साथ आते हैं एक विशेष चमत्कार कं योजना की 
गई है । जैसे यहाँ पर निद्रित विशेषण: 

आज निद्रित अतीत में बंद 
ताल वह, गति वह, लय वह छंद 
नीचे की पंक्तियों में अगोचर “विनोद! का कैसा गोचर विधान 
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किया गया है । जिन भावनाओं की अनुभूति अधिक गंभीर तथा 
प्रभाव डालनेवाजी होती है हम अपने हृदय में उनके गोचर रूप 
की प्रतिष्ठा कर लेते हैँ;-- 
किस विनोद की तृषित गोद में 
आज पॉछती वे दृग-नीर ? 
आपने छंदों के प्रयोग में स्वतंत्रता से काम लिया है । खड़ी 

चोली में काव्य-रचना प्रारंभ होने के समय से उपयुक्त छंदों के 
चुनाव का कठिन तथा आवश्यक प्रश्‍न कवियों के सामने था। 
आपने अपने ढँग से इस प्रश्‍न को हल किया है । इसमें आपको 
अच्छी सफलता मिली है । भिन्न लुकांत का प्रारंभ तो आपसे पहले 
हो चुका था । स्वच्छंद छंद का प्रयोग आपने ही प्रारंभ किया है। 
आपके स्वच्छंद छंदों के दो मुख्य भेद हैं । एक में तुक के नियम 
का पालन किया गया है। एक में तुक का पालन भी नहीं है, और 
ऊपर नीचे की पंक्तियों में मात्राएँ भी समान नहीं हैं । प्रत्येक पंक्ति 
अपने ही में पूर्ण है और भावों की आवश्यकतानुसार अल्पका- 
थिक अथवा विस्तृत है। पर एक दृष्टि से प्रत्येक पंक्ति दूसरी की 
आश्रित भी है । छंद में एक मधुर लय तथा ध्वनि का ध्यान रखा 
गया है जिसके अनुशासन का पालन सत्र पंक्तियों को करना पड़ता 
है । संगीत की धारा को अक्लुएण बनाए रखने में प्रत्येक पंक्ति को 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है । यह बात नीचे की 
पंक्तियों में देखी जा सकती दैः-- 

विजन-वन-वछ्छरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी स्नेह-स्वम-मझ्षः 

अमल-कोमल-तनु तरुणी-जुही की कली, 
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इग बन्द किए, शिथिल, पत्रांक में, 
वासन्ती निसा थी; 
शब्दों के प्रयोग के विषय में आप उदार व्यावहारिकतावादी 
हैं । सौंदर्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृत की कोमल- 
कान्त पदावली को अपनाते हुए भी व्यवहार में आए हुए अरबी 
फारसी के शब्दों के बहिष्कार के पक्षपाती नहीं हैं । प्रारंभ में आपको 
बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था । पर आप की प्रतिभा ने 
साहित्य में आपके लिए महत्व का स्थान बना दिया है। युवकों पर 
आप का पयोप्त प्रभाव है । आधुनिक नवीन साहित्यिक विचार- 
धाराओं तथा भावधाराओं के निमीण में आपका कितने महत्व का 
स्थान है इसका निर्णय भविष्य करेगा । 
श्री सुमित्रानंदन पंत--मधुर गुंजन करनेवाले इस सु 
मार कविको हम एक बार मधुप-कुमारी से कुछ ऐसी प्रार्थना 
'करते हुए पते हैं:-- हा 


[oS ७, ~ i 
सिखा दो ना, हे मधुप-कुमारे ! € 


° मुझे भी अपने मीठे-गान , 


कुसुम के चछुने-कयोरों से vy 
करा दो ना; कुछ कुछ मधुपान ! 


की सुंदर बिभूतियों से विभूषित करती है । वह अपने विषय खो" 
जने पुस्तकों में नहीं जाता । सुरम्य प्रकृति के आकर्षेणें से अपने 
हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित कर विषयों की विभूति पाता है। 
ओली कलियाँ तथा गुंजन करनेवाले भौरे ही उसे काव्य का 


बास्तविक संदेश दे देते हैं: 
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आज शिश्षु के कवि को अनजान 
मिल. गया अपना गान! 
खोल कल्यां ने उर के द्वार 
दे दिया उसको छबि का देश; 
बजा भौंरा ने सधु के तार 
कह दिए भेद भरे सन्देश; 
फिर तो पक्षियों के समान वह कलरव करने लगता है, उन्हीं 
में मिल जाता है । उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इन पक्षियों 
को भी उसी ने गान सिखाया हो: 
विजन-बन में तुमने सुकुमारि , 
कहाँ पाया. यह मेरा गान 
सुझे छौटां दो, विहग-ङ्मारि 
सजल सेरा सोने का गान। 
इनके विषयों में से एक विषय प्रेम है । इसकी व्यंजना, सच्ची 
अलुभूति तथा उवेर कल्पना के सुंदर सम्मिश्रण से हुई है । उधार 
ली हुई अहुभूति पर प्रेम की व्यंजना करनेवाले कवियों में उतनी 
सरसता नहीं आ पाती । हरिश्रंद आदि अनेंक कवियों की रच- 
नाओं में हमें उनके हृदय के स्पंदन तथा कसक का आभास मिलता 
है । रुढ़ि का पालन करनेवाली स्चनाओं में बह बात नहीं आ 
पाती । कल्पना अद्भुत दृश्यों का विधान कर सकती है। हृदय पर 
प्रभाव डालने के लिए किसी और ही बात की आवश्यकता होती है। 
पंत जी की प्रेम की अनुभूति सच्ची है फलस्वरूप इनेकी रचनाओं 
में प्रभविष्णुता तथा सत्यता है ।प्रेमबृत्ति की परिधि के अंतर्गत आने- 
वाली जितनी सुकुमार भावनाओं की व्यंजना अंधि' से छोटेअंथ में 
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हुई है उतनी कम स्थानों पर मिल सकती है । यह एक ही पुस्तक 
कवि को हिंदी-साहित्य में अमरत्व प्रदान करने में पर्याप्त समर्थ है । 
नेह का व्यापार न चलाने से चलता है, न रोकने से रकता है । 
प्रेम बिना प्रयास यों ही हो लेता है और अचानक चला जाता है:— 
किए भी हुआ कहाँ सयोग ? टला टाले कब इसका वास ? 
स्वयं ही तो आया यह पास, गया भी, बिना प्रयास ! 
प्रेमबृत्ति की कुछ अनोखी प्रणालियाँ देखिए । नेत्रों से सीधे 
देखने के बदले में इसे कनखियों से देखना अधिक रुचता है । प्रिय 
जितना ही दूर होता जाता है उतना ही यह बढ़ता है । इसमें जात- 
पाँत का भी उतना विचार कहाँ हो पाता है ? “पानी पी घर पूछिबो' 
की कहावत यहाँ ही चरितार्थ होती है । दुष्यंत को भी शाङुंतला 
की जाति पूछने की सुध तब आई थी जब वह इस मागे पर इतनी 
दूर बढ़ गया था कि लौटना असंभव था:-- 
“यह, अनोखी-रीति है क्या प्रेम की, जो अपांगों से अधिक है देखता , 
दूर होकर भौर बढ्ता है, तथा वारि पीकर पूछता है घर सदा! 
> पर इसमें स्थिरता कहाँ रहती है ? अनेकों के भाग्य में वेदना 
से विकल दोना ही लिखा रहता हैः-- 
। और, भोले-प्रेम | क्या तुम हो बने _ 
वेदना के विकल-हाथों से? जहाँ 
-झूमते .गजः से विचरते हो, वहीं 
आह, है, उन्माद हे, -उत्ताप है । 
. पर यहाँ एक वार हृदय लेकर फिर. लौटांया नहीं जाता । 
कोई लौटाना चाहता भी है.तो कहाँ लौट पाता है ? इंस वांत को 
कैसे भोले ढँग से. कविःकह रहा है 
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वाणि ! कोसल-पाणि ! निज बन्धूक की 
खुदुन्हथेली मे सरल सेरा हृदय 
भूल से यदि ले लिया था, तो सुझे 
क्यों न वह लौटा दिया तुमने पुनः ? 
वियोग. की, विकलता की, कैसी सजीव. व्यंजना इन पंक्तियों में 
हुई है: 
पर, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ, किसी निजन-विपिन में बैठ कर 
अश्रुओं की बाढ में अपनी बिकी 
अझ-भावी को डुबा दे आँख-सी। 
अपनी विकलता में वियोगी को सर्वत्र दुःख-ही-दुःख दिखाई 
बढ्ता है । देखिए:-- 
कौन दोषी हैं? यही तो न्याय है! 
वह मधुप बिधकर तड्पता है, उधर 
दग्धन्चातकः तरसता है,--विश्व/ का” 
नियम है यह; रो, अभागे हृदय! से !! 
वियोगजन्य विकलता का कवि पर इतना प्रभाव पढ़ा. है. कि 
बह यह मानने लगता है कि सर्व-प्रथम कविता किसी वियोगी के 
गान-रूप में ही प्रस्फुटित हुई होगी । यह बात सत्य भी है । क्रौंच 
मिथुन के वियोग को देखकर ही आदि कवि के कंठ से काव्यःधारा 
उमड़ पड़ी थी । चह कवि खयं, वियोगी नहीं था पर -उसके सुकु- 
मार हृदय में इतनी पर-दुख-कातरता थी.कि वह उस पक्षी के ठुख- 
से उतना प्रभावित हुआ | पंत जी का. प्रथम कवि स्वयं वियोगी 


रहा होगा । इस कल्पना में भी सार्थकता है । इस विशेष अवस्था 


में मनुप्यो का हृदय सुकुमार बृत्तियों से पूर्ण हो जाता दै । दुखी 
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दूसरों के दुःख समझने की भी शक्ति प्राप्त होती है । सहानुभूति 
की पावन भावना का विस्तार होने लगता हैः-- 
वियोगी होगा पहिला-कवि, आह से उपजा होगा गान; 
उमड कर आँखों से चुग्चाप, बही होगी कविता अनजान ! 
विरह को एक सुंदर चित्र और देखकर पाठक आगे बढ़ें: -- 
शून्य-जीवन क अकलेऽएष्ठ पर 
विरह !-अहह कराहते इस शब्द को 
किस कुलिश की तीक्ष्ण, चुभती नोंक से 
निदुरःबिधि ने अश्रुओं से है लिखा !! 
आधुनिक रचनाओं में व्यापक-रूप से प्राप्त होनेवाले दुखबाद 
का इनकी रचनाओं पर कैसा प्रभाव पड़ा है इसका भी विचार कर 
लेना चाहिए । इनकी शोक की व्यंजनाओं का विश्लेषण कर हम 
तीन विभाग कर सकते हैं । प्रेसवृत्ति के अंतर्गत आनेवाले शोक के 
उद्वार को हम रति-माव के अनुकूज ही मानेंगे । प्रथि” में प्रकट 
क्रिए गए शोक के उद्गारों को साधारण सिद्धांत-कथनरप में नहीं 
लिया जा सकता । कुछ उद्वार वेराग्य-प्रेरित हैं । इन्हें हम शांत 
रस के अंतर्गत मान सकते हैं । इन दोनों के अतिरिक्त शोक के 
उद्वार को दुःखवाद के अंतर्गत लिया जा सकता है | पंत जी की 
वाणी नैराश्य से आशा की ओर बढ़ रही है । “पव? की निराशा 
ने गुंजन? में आकर एक परिवर्तित रूप धारण किया । इन पंक्तियों 
में कैसी निराशा प्रकट की गई है: -- 
हाय री दुबळश्रान्त !-- 
कहाँ नइवर-जगती में शान्ति? 
सृष्टि ही का तात्पयं अशान्ति! 


Fs 
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जगत अविरत-जीवन-संग्राम, 
स्वप्न है यहाँ विराम ! 
पर ऐसे उद्वार प्रायः प्रेमजगत्‌ के अंतर्गत आनेवाली वियोग- 
जन्य विकलता के फलस्वरूप हैं । साधारण सिद्धांत रूप में संसार 
में सुख तथा ढुःख का इन्व स्वीकार किया गया है: 
रुदन, क्रीडन, आलिंगन, 
अरण, सेवन, आराधन, 
शशि कीन्सी ये कलित-कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में । 
आगे चलकर विचारों में और सूक्ष्मता आती है । कवि ईश्वर 
की सृष्टि को वह जैसी है उसी रूप में उसे अच्छा समझने लगता 
है । अत्यन्त सुख भी अच्छा नहीं । जीवन का आनंद सुख तथा 
दुःख के मिले रहने ही में' हैः 
जग पीडित है अति दुख से, 
जग पीडित रे अति सुख से, 
मानव जप में बॅट जावें ८ 
दुःख सुख से ओ सुख दुख से । 
तथा 
मैं नहीं चाहता चिर सुख 
चाहता नहीं अविरत दुख, 
सुख दुख की खेल मिचौनी 
खोले जीवन अपना मुख 
कवि जीवन की सच्ची दार्शनिकता तक पहुँचता है। किसी 
अभिप्रेत प्रिय वस्तु की प्राप्ति में तभी आनंद मिलता है जब साधक. 
उसकी प्राप्ति के लिए कुछ दिन प्रयत्न कर लेता है । बिना प्रयत्न के 
प्राप्त हुई सिद्धि में उतना आनंद नहीं । प्रयत्न से श्राप्ति को मिठास 
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बढ़ जाती है । वास्तविक जीवन साधना ही में है, साध्य की प्राप्ति में 
नहीं । प्रयत्न तथा प्राप्याशा में जो आकषक लालसा तथा माधुय 
है वह प्राप्ति में नहीं: 
तरसते हैं हम आठो याम 
इसी से सुख अति-सरस, प्रकाम; 
झेलते निशि-दिन का संग्राम, 
इसी से जय अभिराम; 
अलभ है इष्ट, अतः अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल। 
इन्ही भावों को निम्नलिखित पंक्तियों में और भी सूक्ष्मता से 
प्रकट किया है। “जानै ऊख मिठास को जो मुख नीव चबाय” 
चाली उक्ति प्रसिद्ध है । उसमें निहित सिद्धांत की सूक्ष्मता का भी 
सहदयों ने अनुभव किया होगा । दिन रात सुख की सुकुमार क्रोड 
में पला व्यक्ति उस सुख के वास्तविक महत्व को कहाँ समभ पाता 
है ? भूख से व्याकुल दीन-हीन मनुष्य को सूखी रोटी भी मीठी 
लगती है । पर अमीरों को सुंदर पदार्थों में मी आनंद नहीं आता। 
एक बात और, सुंदर वृत्तियों के व्यायाम के लिए भी संसार में 
असुंदरता का अस्तित्व आवश्यक है । दया और क्षमा ऐसी साखिक 
बृत्तियां का अस्तित्व दीन और अपराधियों के अस्तित्व पर निभर 
है । यदि जगत्‌ में अपराधी न रहेंगे तो क्षमा करके क्षमाशील कह: 
लाने की आकांक्षा की पूर्ति कहाँ हो पावेगी ? अतः संसार में बुरा" 
इयों का अस्तित्व भी उस करुणासिंधु जगदीश की सुंदर सूझ का 
फल है:— 
बिना दुखके सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार; 
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दीन दुबंल है रे संसार, 
इसी से दया क्षमा औ प्यार । 
इस रहस्य का अलुभव कर कवि आशा तथा स्फूति की ओर 
बढ्ता है । फिर वह कहीं निजेन में जाकर रोने का उपदेश नहीं 
देता । ऐसे आशामय उद्वार उसके हृदय से निकलते हैं:-- 
हँससुख प्रसून सिखलाते 
पल भर है, जो हँस पाओ, 
अपने उर की सौरभ से 
जग का आँगन भर जाओ | 
जब कवि संसार से उदास रहता है तो वह इस जगत्‌ के उस 
पार कहीं करिपत स्वर्गे के सुख का अस्तित्व मानने लगता है: 
समस्या स्वस-गूढ संसार, 
पूर्ति जिसकी उस पार; 
तथा 
यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, , 
अरे, जग है जग का कंकाल !! 
बथा रे, ये अरण्य-चीत्कार, 
झान्ति, सुख है उस पार! 
ये उदार प्रारंभिक हैं जिनका मेल उस निराशा से बैठता है 
जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। पर कवि इस निराशा से आगे बढ़ 
जाता है और जीवन के वास्तविक सिद्धांत का अुमव करता है। फिर्‌ 
“उस पार” की लालसा भी समाप्त हो जाती है । इसी संसार को स्वग 
बनाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी प्रार्थना होने लगती हैः 
जग के उवर-आंगन में, 
बरसो ज्योतिमंय जीवन । 
a= 
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बरसो लघु लघु तृण, तरु पर 
हे चिर अब्यय, नितन्नूतन । 
यह्‌ निश्चय है कि इस कामना के पहले संसार के प्रति अनु- 
राग उत्पन्न हो जाना चाहिए: 
प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर, 
तृण, तरु, पशु, पक्षी, नर सुरवर, 

“उस पार' की कामना में तथा उपयुक्त पंक्तियों में व्यक्त क्रिए 
गए भावों में कितना अंतर है । यह कति. की भावधारा तथा 
विचारधारा का विकास है.। 

' जो जीवन पहले नीरस-सा हो चला था उसमें अब "मधु 
भिल चुक्रा है । उस मघु के संचयको प्राणों में स्पंदन उठने लगा है:- 
रे गूंज उठा मधुवन: में 
नव गुंजन, अभिनव गुंजन, 
जीवन के मधु-संचय को 
उठता प्राणों में स्पंदन ! 


वि अपने हृदय की सहानुभूति का प्रसार संपूर्ण दुखी जगते. 
तक करता है । इतना ही नहीं वह दूसरों के दुःख में दुखी होता है:- 
तपरे मधुर मधुर मन; 
विश्व-वेदना में तप प्रति पल, 
जग जीवन की ज्वाला में गछ, 
बन अकलुष, उज्ज्वल औ' कोमल 
तपरे विधुर-विधुर मन 
ऐसी ही कामना 'छाया' नामक रचना में प्रकट की गई दैः 
चूर्ण-शिथिळता-सी अँगड़ा कर 
होने दो अपने में लीन 


नवीन काल--पद्य ४३५ 


पर पीडा से पीडित होना 
मुझे सिखा दो. कर मद-हीन 
कवि को अपने संताप दूर करने के साथ ही जग का पाप दूर 
करने की चिंता भी सदा बनी रहती है: है 
गरज, गगन के गान ! गरज गंभीर-स्वरों में, 
भर अपना सन्देश उरों में, औ' अधरों में, 
बरस धरा सें, वरस सरित, गिरि, सर, सागर में, 
हर सेरा सन्ताप, पाप जग का क्षण भर में! 
पंत जी का ज्ञान में विश्वास नहीं है और न ये मुक्ति के लिए 
उत्कंठित हैं.। देखिए ज्ञान को ये क्या समझते हैं: 
“~ ज्ञान ? यह तो इन्द्रियां की शान्ति है, 
शून्य जुस्मा-सात्र निद्वित-बुद्धि की; 
ब्रह्म में मिल जाने पर आनंद मिलेगा इसका क्या निश्चय ? 
जब जीव आनंद-स्वरूप ही हो जावेगा तो आस्वाद छुब की संभा- 
बना उसमें कहाँ रहेगी ? इसी से पंत जी ब्रह्म में मिल्न जाने की 
कामना नहीं करते । 'उसके' दशेन को कामना से भक्त साधना के 
सात्विक मार्ग पर आगे बढ़ता जावे यही बहुत है: 
उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूर चिलोक न पावें, 
पर इस उमंग में बह-बह जित आगे बढ़ती जावें । 
वे मन की मुक्ति को बंधन सममते हैं । वे उसे अपार्थिव नहीं 
बनाना चाहते । वे चाहते हैं कि वह और भी मूर्तिमान बने:-- ` 
तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंध हीन वू. गंध युक्त बन ; 
लिज अरूप में भरःस्वरूप मन ! मूर्तिवान बन निर्धन । 
बे मन को विरज नहीँ करना चाहते | उसे और भी रज-रंजित 
करना चाहते हैं; पर, यदद रज चरणाम्रत आशय का ह: 
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चरण-कमल में अर्पण कर मन, 

रज रंजित कर तन 

मधु-रस-मज्ित कर सम जीवन 
चरणाम्त-आशय में । 


प्रारंभिक प्रवृत्ति-निरूपण प्रसंग में दिखाया जा चुका है कि 
पंत जी का रहस्यवाद्‌ भक्ति-भावना समन्वित है । उसका अंत शुष्क 
जिज्ञासा में ही नहीं हो जाता । साधक अपने साध्य का और भी 
साक्षात्‌ दर्शन कर लेता है और क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उसे 
अपने 'सुकुमार” रूप में पाता है । यद्यपि अभी तक उस धुव के 
दर्शन नहीं हुए हैं. पर भावना की दृष्टि से उस प्रिय का इतना 
साज्ञात्‌कार अवश्य हो जाता है कि भक्त उसे “मेर, “अपने? आदि 
नामों से पुकारने लगता है । भक्त की इस भावना का परोक्ष आलं- 
बन भी शुष्क नहीं है, तटस्थ नहीं है। बह यद्यपि अभी तक अपने 
दृशेन नहीं देता पर पथदर्शक रूप में आगे बढ़ने में सहायता करता 
रहता है । उस युतिमान के उज्ज्वल प्रकाश में भक्त अपना मार्ग 
स्पष्ट देख सकता है । दृशन कब होगा ९” यह लालसा बनी रहती 
है । पर इस अतृप्त लालसा से जीवन में नीरसता अथवा उदासी नहीं 
आने पाती । एक अनिर्वचनीय सरसता बनी रहती है । मार्ग का 
अंत नहीं दिखाई पड़ता, पर भक्त बड़े आनंदोद्रेक में आगे बढ़ता 
रहता है: 


७2 


कहाँ दुरे हो मेरे भुव! 
हे पथ-दृशंक ! दुतिमान !. 
इगों से बरसा यह अपिधान 

देव ! कब दोगे दशंन-दान ! 
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अब इनके कलापक्त पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । 
अप्रस्तुत-विधान के महत्वपूर प्रश्न को उठाने के प्रथम 'वणेयोजना- 
कला! & का परिचय प्राप्त कर लिया जावे। काव्य में कवियों को कुछ 
रंगों का उपयोग करता पड़ता है । हिंदो-साहिंत्य के प्रायः कवियों 
की दृष्टि इस विषय में कुंठित ही रही । उनके लिए, नीले, काळे 
तथा हरे रंग एकही समान थे । पीले और लाल में भी भेद करने की 
आवश्यकता उन्होंने नहीं सममी । पर संस्क्रत-साहित्य में ऐसा नहीं 
होता था । वाणभट्ट ऐसे चित्रकारो ने अपनी तूजिका के लिए रंगों 
का चुनाव बड़ी सूक्ष्मता से किया था । हर्ष का विषय है -कि पंत , 
जी की 'वर्णयोजना में सूक्ष्मता रहती है। वे प्रकृति-निरीतण तथा 


~ 


भावुकता के सुंदर योग से बहुत सुंदर चित्र अंकित करते हैं। पत्तों | 
के नवीन कोपल कितने सुंदर होते हैं | उनका रंग कुछ गुलाबी-सा ' 
होता है । साधारण दृष्टि इससे आगे नहीं बढ़ती। पर कवि साम्य 
की स्थापना के लिए नवल-प्रवाल को हमारे सम्मुख लाता है । 
दोनो के रंगों का कितना साम्य है: 
अरे, ये पछव-बाल ! 
सजा सुमनों के सौरभ-हार , 
शूथते वे उपहार ; 
अभी तो हैं ये नत्रल-प्रवाल + 
नीचे की पंक्तियों में आम के बौरों तथा भौरों के रंगों का 
कितनी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया है 
रुपहले, सुनहरे, आम्र-बौर , 
नीले, पीछे, औ, ठाम्र भौर , 


g Sense of colour ( रंग परिज्ञान ) 
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निम्न उदाहरणों में इस कला को और भी देखा जा सकता है: 


ग्रातका सोने का संसार 
जळा देती संध्या की ज्वाल । 
® 
गहरे, धुँघरे, धुळे, साँवरे 
मेधां से मेरे भरे नयन। 
यहीं तक नहीं कवि की दृष्टि ने और भी सूक्ष्सता प्राप्त की 
है । अनेक पदार्थ दृश्य होते हैं पर हम उन्हें छू नहीं सकते । उदा- 
हरण के लिए धूप तथा अंधकार लिए जा सकते हैं । पर कल्पना 
के द्वारा हृदय पर पड़े हुए इनके प्रभाव को दृष्टि में रखकर इनके. 
स्पशो की बिशेषता की भी कल्पना की जा सकती है । यह स्पर्शज्ञान 
साधारण ज्ञान से भिन्न है। गुलाबी रेशमी पत्थर यद्यपि छूने में 
कठोर होगा पर नेत्रों को वह मुलायम सा लगेगा । ऐसी ही भावना 
से प्रेरित होकर पंत जी ने अनेक सुंदर उद्धावनाएँ की हें । नीचे 
की पंक्तियों में श्यामल तम को कोमल कहा गया है । यदि बह. 
काला अंधकार होता तो उसे कठोर विशेषण अवश्य प्राप्त हुआ 
होता । रंगों का सूक्ष्म ज्ञान न रखनेवालों को तो काले तथा श्याम 
में कुछ भेद न प्रतीत होगा । पर सूक्ष्म बुद्धि संपन्न कबि इन ठोस 
भेदों ही की अनुभूति नहीं करता है, उसे तो श्याम तथा श्यामल 
में भी कुछ भेद प्रतीत होता है। श्याम कुछ गहरा तथा कठोर 
होगा । श्यामल के लकार ने उसे उच्चारण-माधुय्थे के साथ-साथ 
स्पशो की सुकुमारता भी प्रदान की हैः-- 
सढु-मढु स्वमाँ से भर अंचल, नव नीळ-नील, कोमळ-कोमळ, 
छाया तरु-वन में तम शयामल । 
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इनके दृश्यों के वशंनों में चित्रोपमता रहती है । इन चित्रों 
में केवल जड़ पदार्थ ही नहीं अंकित किए जाते, पाठक उनकी 
रेखाओं के जाल के भीतर से गतिशील क्रियाओं का भी निरीक्षण 
कर सकते हैं । उन चित्रों में भोरों की उड़ान, बिह्लियों की क्रीदाएँ 
आदि भी अंकित हो सकती हैं. । उनके चित्र सिनेमा-घरों के-से 
चलते किरते होते हैं । शब्दों की ध्वनि भी भावों को केवल व्यक्त 
ही नहीं करती, प्रसंग-प्राप्त भावों की ध्वनि का भी आभास देती 
चलती है । दो प्राकृतिक चित्रों को देखिए: 
भीग मालिन की तरखजलधार से 
एक मधुकर सूळ में गिर कर, सजल 
सप्न-आशा-से छदाँ को पोंछ कर 
पुनः उड्ने को विकल था हो रहा । 
छ 
तूल-सी मार्जारबाला सामने 
निरत थी, निज वाळ-क्रीड़ा में कभी 
उछ्छती थी, फिर दुबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर फिर पूँछ के । 


इनके शब्दों के प्रयोग में भी अद्भुत चमत्कार रहता है। कुछ 


चर 


शब्दों का प्रयोग शेष अलंकार से कुछ-छुछ मिलता हुआ दता 
है । पर उसे हम केवल ऱछेष ही कह के संतोष नहीं कर सकते । 
प्रायः रिष्ट शब्दों के दोनों अर्थ साक्षात्‌ संकेतित होते हैं । पर्‌ 
इनके २छ्ेषों में यह वैचित्र्य रहता है कि दोनों अथा मेंसे एक अथ 
तो सात्तात्‌ संकेतित अबश्य होता है पर दूसरा अर्थ लक्षणा के 
द्वारा प्राप्त होता है । उदाहरण से यह बात सप हो जायगी: 
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तरणि के ही संग तरल तरंग से 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में । 
नाव के साथ लगनेवाला 'डबना' तो अभिधा से आगे नहीं 
बढ्ता । पर सूय्ये के “इबने' में अस्त होने का अर्थ लक्षणा से प्राप्त 
होता है । ऐसा ही कुछ चमत्कार नीचे की पंक्तियों में हैं। “मन 
खींचना” प्रयोग में खींचने से आकर्षित करने का भाव लक्षणा से 
प्राप्त होता है । भौं के साथ वह अपनी साक्षात्‌ शक्ति से ही चरि- 
तार्थ हो लेता है:-- 
सहम सखियों के निटुर-आक्षेप से, 
सुञ्चुवों के साथ मन को खींचती, 
शब्दों के प्रयोगों में प्रसंग-प्राप्त भाव का सदा ध्यान रखा 
गया है।नीचे की पंक्तियों में लहर का कुछ रुक कर आगे सरकना 
शब्दों के उच्चारण ही से व्यंजित हो जाता है:--- 
नवोदा-बाळ-लहर, अचानक उपकूलों के 

प्रसूनों के ढिंग रुक कर, सरकती है सत्वर; 

_खड़ी बोली का जैसा मधुर प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ 
है वैसा किसी अन्य कवि की रचना में नहँ । इनकी अनेक कवि- 
ताएँ तो ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ मधुर उच्चारणवाली रचनाओं के 
पास बेठाई जा सकती हैं । 

इनकी भावुकता मनुष्य-समाज के बाहर स्वच्छंद प्रकृति से 
भी अपने हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित करती है । जैसें पिंजर 
में आबद्ध कीर स्वच्छंद उपवनों को उड़ जाने को सदा उत्सुक रहता 
है वेसे ही इनका शरीर नगरों में रहते हुए भी हृदय रमणीय प्रकृति 
के सुरम्य दृश्यों का स्वप्न देखा करता है । आलंकारिक रूप में भी 


Bee 
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आए हुए प्राकृतिक-उपादान हृदय के अनुराग तथा लालसा की सूचना 
देते हैं। नीचे की पंक्तियों में इनके एक प्रकृति-चित्र को देखें:-- 
पावस-ऋतु थी, पर्वेत-प्रदेश; पल पछ परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
सेखझाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग-सुमन फाड , 
अवलोक रह! है वार बार नीचे जळ में निज महाकार ; 
_ जिसके चरणों में पला ताळ दर्षण-सा फैला है विशाल !! 
इस उद्धरण में आए हुए शब्दों की योजना कितनी सार्थक है। 
प्रारंभिक पंक्तियाँ पल-पल होनेवाले परिवर्दनों की सूचना अपने उच्चा- 
रण ही से देती चलती दै । 'मेखलाकार' अपार की अपारता को 
सूचना देता है तथा 'महाकार' अपने उच्चारण ही से अपने बड़े 
आकार की सूचना दे देता है । 
इनका अप्रस्तुतःविधान भी बहुत भावपूर्ण हुआ है । कहपनाओं 
में नवीनता तथा सार्थकता है । नत्रीनता से अभिप्रेत चमत्कार की 
सृष्टि होती है तथा सार्थकता आवव्यंजना में सहायता देती ह। 
जब किसी शब्द को हम महत्व का समझते हैं तो उसे रेखांकित 
कर देते हैं | इस साधारण व्यापार निरीक्षण का काव्योचित उपः 
योग नीचे की पंक्तियों में हुआ है । काली अलक पर रेखा का 
आरोप किया गया है। शाशिके बदन के बीच में रजनी का डोलना 
कैसा चमस्कारपूणे है: 
बाल-रजनी-सी अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के वदन के बीच में; 
अचळ, रेखांकित कभी थी कर रही 
प्रसुखता सुख की सुछवि के काब्य में । 
सोहर लगाने की क्रिया आधुनिक अविष्कारों से संबंध रखती 


क 
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है | पर कवि तो यह मानता है कि इस प्रणाली का उपयोग इससे. 
पहले भी हो चुका है । देखिए रति ने मोतियों की छूट देखकर 
अपनी मंजूषा पर कैसी मोहर लगवा दी है। उस मोहर का रंग भी 
आजकल की मोहरों से मिलता जुलता हैः-- 
देख रति ने मोतियों की लूट यह 
झदुल-गालों पर सुसुखि के लाज से 
लाख-सी दी स्वरित लगवा, बन्द कर 
अधर-विट्टुम-द्रार अपने कोष के । 
ऐसी ही एक कर्पना और देखिए: 
लाज की मादक-सुरा-सी लालिमा 
फैल गालो में, नवीन गुलाब से 
छलकती थी वाद्‌-सी सौन्दर्य की 
अघखुले सस्सित-गढ़ों से, सीप-से । 
नीचे की पंक्तियों में सहोक्ति अलंकार का चमत्कार देखिए । 
हम “साथ ही' के प्रयोग से चाहे इसे सहोक्ति कह लें पर इसका 
चमत्कार कुछ और ही है। पहली क्रिया दूसरी क्रिया का कारणः 
भूत है । कार्यं और कारण के एक साथ ही संघटित होने से एकः 
विशेष प्रकार की अतिशयोक्ति का चमत्कार भी मिला हुआ है । 
उठाने शब्द का प्रयोग भी अद्भुत है । इसके दोनों अर्थ लक्षणा की 
अपेक्षा रखते हैं । 'पलक उठाने' प्रयोग से पलक ऊपर करने का 
तात्पय है तथा विकलता के साथ इसका अर्थ दूर करना” लिया जायगा: 
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से झृगेक्षिणि भे उठा, 
एक पल, निज खेह-इयामल दृष्टि से 
खिग्घध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी 
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बसन्त के आगसन समय में सुमन विकसित हो उठते हैं । पर 
इसका वास्तविक कारण क्या है? कवि भौतिकविज्ञानवादियों के उत्तर 
से संतुष्ट नहीं है। वह इसके कारण की कुछ और ही करपना करता है:- 
जानकर ऋतुराज का नव-आगमन 
अखिल कोमल-कामनाएँ अवनि की 
खिल उठी थीं झदुल-सुमनों में कई 
सफल होने को अवनि के ईश से । 
नीचे की पंक्ति में यौवन की क्षणभंगुरता, मादकता, उल्लास, 
तथा कांति की एक साथ ही कैसी सुंदर योजना की गई है:-- 
अह, सुरा का बुल्बुछा यौवन, धवल 
चन्द्रिका के अघर पर अटका हुआ, 
सांगरूपकों के ढँग का अप्ररतुत-विधान भी बहुत सुंदर हुआ 
है । इसको सांगरूपक कहने में छुछ संकोच इस लिए होता है कि 
रूढियों की वैसी योजना न होने से अलंकारों की कट्टर कवायत 
के अनुयायी इस नास को पसंद न करेंगे । नीचे एक तापस-बाला 
के दशन कीजिए: 
तापस-बाला-सी गंगा करू शशि-सुख से दीपित छदु-करतर , 
लहरे उर पर कोमळ कुन्तछ । 
गोरे अंगों पर सिहरःसिहर लहराता तारःतरल सुन्दर , 
चंचळ अंचल-सा नीलाम्बर । 
साड़ी की सिकुड्न-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से भर , 
सिमटी हैं वुल, सटु लहर । 
आँखों को कवियों ने खंजन, सछली, कमल इत्यादि मानाः 
है। पंत जी अपने प्रिय की आँखों को आकाश मानते हैं। उस 
अकूल आकाश में उनकी 'वित्तचिरैया' उड्ते-उड्ते खो गई: 
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तुम्हारी आँखों का नीलाकाइा; 
सरल आँखों का नीलाकार-- 
खो गया मेरा खग अनजान; 
सृगेक्षिणि | इनमें खग अजान | 
आँखों की लाली को कुछ कवियों ने मद्‌ की लाली माना है 
जिससे लोग मुक-झुक पड़ते हैं । पन्त जी के खग ने उस लाली 
को उषा-बिलास समभा, वह अपना निवास खोजने निकला । पर 
बह्‌ नादान, भोला बाल-बिहग स्वयं खो गयाः-- 
देख इनका' चिर करुण प्रकाश, 
अरुण कोरों में उपा विलास, 
खोजने निकला निभ्ठत निवास, 
न जाने छे क्या क्या अभिलाष 
खो गया बाल-बिहग-नादान 
नीचे की पंक्तियों में सूर्यास्त का वणेन है । सूर्य पर विहग 
का कैसा सुंदर आरोप हुआ है:-- 
गगा के चल-जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल 
है मूँद चुका अपने छदु-दर । 
लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गई नील, 
अरुणाई प्रखर-शिरिर से डर । 
तरु शिखरों से वह स्वर्ण-विहग उड गया खोळ निज पंख सुभग 
[कस गुहा'नीड में रे किस मग | 
लहरों पर पहले सुनहली किरणें पड़ रही थीं। अत्र अंधकार 
का प्रसार हो चला है । सुनहली किरणें नीली पड़ने लगी हैं । 
अघरों की ललाई शीतकाल में नोली-सी हो जाती है। इन दोनों 
व्यापारौं में कैषा काव्योवित साम्य है । कत्रि इतने ही से संतोष 


ज्यों अधरों पर 
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नहीं करता । वह इस कल्पना के घ्मन्तगत एक और मधुर कल्पना 
की सृष्टि करता है । भय से नीले पड़ जाने को बात साधारण 
अनुभूति की है । अधरों की ललाई सानो प्रखर शिशिर से डर- 
कर नीली पड़ जाती हो 
लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गईं नीळ, ज्यों अधरों पर 
अरुणाई ग्रखर-शिशिर से डर । 
नीचे की पंक्तियों में नक्षत्रों का वणन देखकर इस प्रसङ्ग का 
समाप्त किया जावे:-- 
अहे तिमिर चरते शशि-शावक ! 
सूरित-आतप ! शीतानळ ! 
दिवस-खोत से दलित उपछ दल ! 
स्वप्न नीड ! तम ज्योति धवल ! 
नक्षत्रों से अंधकार दूर नहीं हो पाता पर जिस स्थान पर वे 
उगे रहते हैं वहाँ कुछ प्रकाश रहता है । कवि कल्पना करता हैकि 
वे शशि के शावक हैं तथा अंधकार रूपी दण को चुग रह हैं । 
अन्य उपसानों का माधुय्ये तथा सूझ देखी जा सकती है । 
अलंकारों की सहायता के बिना भी बहुत सुंदर वणन करलेते 


हैं । नीचे की पंक्तियों में एक बालिका का कैसा सुंदर वणन हुआ हैः- 


बालिका ही थी वह भी 

सरळपन ही था उसका मन) 

निरालापन था आसूषन, 

कान से मिले अजान-नयन 

सहज था सजा सजीला-तन । 

इस बालिका की सुसकान भी देखिए: 
छपी-सी, पी-सी खदु सुसकान । 
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वह सदा सुलकाती रहती थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो हँसी 
उसके मुँह पर छाप दी गई हो । बह संकोच से अपने स्मित को 
रोकना चाहती थी, पीना चाहती थी। पर वह कहाँ रोक पाती थी? 
यही भाव 'पी-सी' के द्वारा व्यक्त क्रिया गया है । इसी पर प्रसाद! 
जी कहते हैं:— 
मधु सरिता सी यह हँसी 
तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों ९ 
इनकी कुछ रचनाओं पर अँगरेजी के कुछ कवियों की. भाव- 
नाओं का प्रभाव पड़ा है । पर इसे हम भावापहरण के नाम से 
नहीं पुकार सकते । प्रत्येक कवि की भावधारा अन्य कवियों से 
प्रभावित होती रहती है । जब्र भावुक कत्रि दूसरे की सुंदर सूझ से 
प्रभावित हो जाता है तो उसकी रचनाओं पर भी उसका प्रभाव 
अनायास पड़ जाता है । 
` आपके शब्दों. के लिंग-निणंय के विषय में कुछ अपने विचार 
हैं । इन्हीं के शब्दों में देखिए:--“मैंने अपनी रचनाओं में, कारण 
वश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोहे की कड़ियाँ तोड़ी हैं. यहाँ कुछ 
उसके विषय में भी लिख देना उचित सममता हूँ । मुझे अथ के 
अनुसार ही शब्दों को स्ी-लिङ्ग पुंलिङ्ग मानना अधिक उपयुक्त 
लगता है । जो शब्द केवल अकारान्त-इकारान्त के अनुसार ही पुँछिंग 
अथा ख्री-लिङ्ग हो गए हैं, और जिनमें लिङ्ग का अर्थे के साथ 
सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक-ठीक चित्र ही आँखों 
के सामने नहीं उतरता, और कविता में उनका प्रयोग करते समय 
कल्पना कुण्ठित सी हो जाती है । वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा 
परिपूर्ण क्षणों में बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्वर का पूरण 
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सामंजस्य मिलता है, और कविता में ऐसे ही शब्दों की आवश्य- 
कता भी पड़ती है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि संस्कृत 
का 'देवता” शाब्द हिंदी में आकर पुँछिंग न हो गया होता तो स्वयं 
देवता ही हिंदी कविता के विरुद्ध हो गए होते । 

“प्रभात? और प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे 
सामने खीलिंग में ही आता है, चेष्टा करने पर भी में कविता में 
उनका प्रयोग पुँहिंग में नहीं कर सकता । 


“चौ सौ साँसों में पन्नों की 
~~ ~ ०) ०३ 
उमडी दिम-जल 'सस्सित-भोर , के बदले 
BRE उमड़ा हिस-जळ सस्मित-भोर , तथा- 

“(धिर से फूट पड़ी रुचिमान 

पलछवों की यह सजळ प्रभात”, के बदले 
८हथिर से फूट पड़ा रुचिमान 

पछ्वों का यह सजल प्रभात”, 


इसी प्रकार अस्य स्थानों में भी, “प्रभात” आदि को पुँछिंग 
मान लेने पर मेरे सामने प्रभात का सारा जादू, स्वणं, श्री, सौरभ, 
सुकुमारता आदि नष्ट-्रष्ट हो जाते हैं, उनका चित्र ही नहीं उतरवा। 

'बूँद”, “कम्पन आदि शब्दों को मैं उभय लिंगों में प्रयुक्त 
करता हूँ । जहाँ छोटी सी बूँद हो वहाँ ख्रीलिंग, जहाँ बढी हो 
वहाँ पुँछिंग, जहाँ हलकी सी हृदय की कम्पन हो वहाँ ख्रीलिंग, 
जहाँ जोर जोर से घड़कने का भाव हो वहाँ एुँहिंग” । 

अपने इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी आप ने कुछ ऐसे प्रयोग 
किए हैं जो व्याकरण अलुमोदित नहीं हैं और जिनके लिए आप 


~ ~ हक [a [a 
४४८ आधुनक हहन्दा-साहत्य का इतहास 


भी कोई कारण उपस्थित न करेंगे । अनेक स्थानों पर तो थोड़ी- 
442 तकता से संस्कार की रक्षा की जा सकती थी । 

2 श्री मैथिलीशरण. जी सुप्त---आप की बिस्तृत चर्चा पीछे 
हो चुकी है। यहाँ केवल 'मंकार' के विषय में कहना है । इस पुस्तक 
की रचनाएँ आधुनिक युग की विशेषताओं से युक्त हैं। कुछ 
रचनाओं में प्राचीन ढँग की रूपक तथा अन्योक्ति-पद्धति से भी 
काम लिया गया है। 'हाट' नामक रचना में कवीर की शैली का 
अनुकरण है । स्वयमागत, आय का उपयोग, विहंगस, स्वरभंग, 
हाट, आत्मसमर्पण, आहंट, आँखमिचोनी इत्यादि अनेक रचनाएँ 
अत्यन्त सुंदर हुई हैं.। एक उदाहरण: 

किसी शान्त एकान्त कुञ्न में तुम जाकर सो जाओ , 

भटकूँ इधर उधर मैं इसमें क्या रस है बतलछाओ , 

यदि मैं छिपूँ और तुम खोजो अनायास ही पाओ , 

कहाँ नहीं तुम जहाँ छिपूँ में जाने भी दो आओ। 

करं बैठ रँग-रेली, अच्छी आँख मिचौनी खेळी । 
श्री गोपालशरणसिंह्‌--आप द्विवेदी जी के समय से 
रचनाएँ करते आते हैं । आपकी रचनाओं पर मुग्ध होकर स्वयं 
द्विवेदी जी ने एक आलोचना लिखी थी । आपकी खड़ी बोली. में 
ब्रजभाषा की-सी मिठास मिलती. है । प्रचलित पदावली का प्रयोग 
करते हैं जिसमें उद के शब्द भो आते रहते हैँ। दम मारना, आँख 
भर आना, साथ देना, दिल दुखाना, अपने पैरों खड़ा होना, आदि 
मुह्दावरों का सुंदरता के साथ प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत स्वाभा" 
बिक तथा बिषयोपयुक्त है । उपसा, रूपक, संदेह, उत्पेज्ञा इत्यादि 


अलंकारों का भी कलापूर्ण प्रयोग हुआ है । आपकी आवोन्युख 
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कल्पना भी बहुत उर्वर है । श्रंगारी भावनाएँ अत्यंत हृदयप्राही हुई 
हैं। श्रीकृष्ण तथा ब्रजभूमि संवंधिनी रचनाएँ भक्ति-भाव युक्त 
तथा सरस हैं । इन विषयों के साथ-साथ आप देश तथा अछूतों 
को भी नहीं भूले हैं । आप की प्रेम की अनेक उक्तियाँ अत्यंत 
व्यंजनापूणं हैँ, जैसे:-- 
(क) याँही दुख दारुण तू नित्य झुझे देता रह, 
कौन कहता है नहीं तुझे अधिकार है । 
प्यारा सुझको है निज दुःखमय जीवन ही, 
क्योंकि यह तेरे प्रेम का ही उपहार है। 
(ख) खलता न नेक भी है ढुःख का उठाना सुझे , 
खलतां तुम्हारा बस निठुर कहाना है। 
(ग) खलती न नेक भी है उनको पराई पीर, 
काम कुछ आता नहीं अश्रु बरसाना भी। 
जाना भी न जग से सुझे है उन्हें छोडकर ; 
इस लिए कठिन हुआ है मर जाना भी ॥ 
(ब) मन तो, गया है पहले ही उसके समीप , 
2 किन्तु कभी जाती नहीं मन की कसक हंत 
१६. पंढित माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा 
ये भिध्यप्रदेश के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकत्ती हैं । खंडवा का 
प्रसिद्ध पत्र कर्मवीर इन्हीं के संपादकल में निकलता है । ये राष्ट्रीय 
कवि हैं । इनकी रचनाएँ देशप्रेम के भावों से युक्त रहती हैं. । 
इन्हें अपने अ्रहीत विषय की सच्ची लगन है. अतः इनकी रचनाओं 
में एक सत्यता, तथा निएकपठता इृथिगोचर होरी है। इनकी 
रचनाएँ कल्पना के व्यायाम का फल नहीं हैं, उनका अखित्व जीवन 


२& 


1 
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की कठोर अलुभूति पर निर्भर रहता है । रचनाओं में सच्ची वेदना 
के सवत्र दशेन होते हैं:-- 

( पुष्प की अभिलाषा ) 
मुझे तोड़ लेना बनमाली ! 
उस पथ में देना तुम फेंक ! 

- मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, 

जिस पथ जाचे चोर अनेक । 

कुछ रचनाओं में रहस्यपूणे सांकेतिकता समन्वित भक्ति-भावना 

१ के भी दशन होते हैं। पर किसी भी अवस्था में ये ठोस जीवन की 
४ ` वास्तविकता को नहीं भूलते । जिस प्रकार पक्षी कितनी भी दूर उड़े 
१ पर अपने नीड़ का.सदा ध्यान रखता है उसी प्रकार ये क्षितिज के 
उस पार की रहस्यमय अनुभूतियों से क्रीड़ा करने को ललचा उठने 

! \ पर भी मातृभूमि को कभी नहीं भूलते । वेदांतपूर्ण भक्ति की कुछ 
} पंक्तियाँ;-- 


uso eo 


पि 


अरे अशेष ! शेष! की गोदी 
तेरा बने बिछौना सा। 
आ, मेरै आराध्य ! खिलाल 
va में भी तुझे खिलौना सा॥ 
\/ श्री सियारामशरण गुप्त--आपकी भाबुकता सहालुभूति . 
तथा परदुःख-कातरता में प्रकट होती है। आपकी रचनाओं में 


करुणा-धारा प्रवाहित होती रहती है । अंकित करिए हुए दृश्य 
कवि के हृदय के सवतः आलंबन हैं, तथा उनमें इतनी क्षमता रहती 
है कि सब सहृदय पाठकों के हृदयों में भावों को जागरित कर सके । 
. आापकी कबित्वपू् कहानियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं । ये छोटे-छोटे 


नवीन काळ--पद्य ४७१ 


सजीव चित्र हैं । दृश्यों के चित्र अंकित करने की आप में अडक 
क्षमता है । बण्य-दृश्य का ऐसा आकार प्रस्तुत क्रिया जाता है कि 
पाठक के सामने उसकी स्पष्ट रूपरेखा खड़ी हो जाती है. । एक 
चित्र देखिए: 
पत्थरों की सीढ़ी पर सुश्री-भरी 
स्नान कर बैठी थी अपूर्व एक सुन्दरी ! 
सींगा हुआ वख ही थी पहने; 
धारण किये हुए सुवणे-रंग; 
उसके बने थे स्वयं गहने ! 
कलित कपोलों पर छूटे हुए केशदाम 
हिल-डुल क्रीड़ा करते थे कान्त कान्तिधाम 
उसमें से चूते हुए वारि-विंदु लमळ 
शोभा सरसाते थे, 
प्रति प 
नये नये मोती प्रकटते थे । 
बायाँ पैर नीचे लट्काये नोल नीर पर, 
दायाँ पैर रक्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने लुकीले नेत्र नीचे किये, 
पत्थर की बट्टी हाथ में लिए 
एडी मळती थी वह बार बार पानी डाळ । 


मनुष्य के भावों के साथ जब्र प्रकृति सहानुभूतिषूणं नहीं रहती 
तो दुःख इत्यादि की पीडा ओर भी बढ़ जाती है । दुःखी मनुष्य 
पनी सीमा के बाहर अन्य लोगों के पांस जव सुख सामग्री देखता 
है तो उठे अपनी पीड़ा और भी कसते लगती है। गुप्त जी ने 
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की कठोर अलुभूति पर निभर रहता है । रचनाओं में सच्ची वेदना 
के सत्र दशन होते हैं:-- 


( पुष्प की अभिलाषा ) 
मुझे तोड़ लेना बनमाली ! 
डस पथ में देना तुम फेंक ! 

- मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ जावें चोर अनेक । 
कुछ रचनाओं में रहस्यपूण सांकेतिकता समन्वित भक्ति-भावना 


५ roe 


के भी दशन होते हैं। पर किसी भी अवस्था में ये ठोल जीवन की 
वास्तविकता को नहीं भूलते । जिस प्रकार पत्ती कितनी भी दूर उड़े 
Y पर अपने नीड़ का .सदा ध्यान रखता है उसी प्रकार ये क्षितिज के 
7 उस पार की रहस्यमय अजुभूतियों से क्रीड़ा करने को ललचा उठने 
छ 4401 को कभी नहीं भूलते । वेदांतपूर्ण अक्ति की कुछ 
)' पंक्तियाँ;-- 


१ 


५ 


अरे अशेष ! शेष” की गोदी 

तेरा बने बिछौना सा। 

आ, मेरे आराध्य ! खिलालू. 
मैं भी तुझे खिलौना सा॥ 
ह सियारामशरण गुप्न---आपकी भाबुकता सहानुभूति . | 
तथा परदुःख-कातरता में प्रकट होती है। आपकी रचनाओं में 
करुणा-धारा प्रवाहित होती रहती है । अंकित क्रिए हुए दृश्य 
कवि के हृद्य के स्वतः आलंबन हैं, तथा उनमें इतनी क्षमता रहती 
है कि सच सहृदय पाठकों के हृदयो में भावों को जागरित कर सक | 
. आपकी कवित्वपूणं कहानियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं । ये छोटे-छोटे 


~~ 
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सजीब चित्र हैं। दृश्यों के चित्र अंकित करने की आप में अट 
क्षमता है । वण्ये-दृश्य का ऐसा आकार प्रस्तुत क्रिया जाता है किं 
पाठक के सामते उसकी स्पष्ट रूपरेखा खड़ी हो जाती है । एक 


चिन्न देखिए: 


पत्थरों 
स्नान कर 
शँगा 
धारण 


की सीढ़ी पर सुश्री-भरी 


बैठी थी अपूव 


हुआ वख ही 


एक सुन्दरी ! 
थी पहने; 
सुवर्ण-रंग; 


अङ्ग अङ्ग 
उसके बने थे स्वयं 
कलित कपोलों पर छूटे हुए केशदाम 
हिल-डुल क्रीडा करते थे कान्त कान्तिघास 
उसमें से चूते हुए वारि-विंदु झलमळ 
शोभा सरसाते थे, 
प्रति पल है 
नये नये सोती प्रकटाते थे । 
बायाँ पैर नीचे लटकाये नीर नीर पर, 
दायाँ पैर रक्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने लुकीले नेत्र नीचे किये, 
पत्थर की बट्टी हाथ में लिए 
एड़ी मलती थी वह बार बार पानी डाळ । 


मनुष्य के भावों के साय जब प्रकृति सहानुभूतिपूणं नहीं रहती 
तो दुःख इत्यादि की पीड़ा और भी बढ़ जाती है । हुःखी मलुष्य 
उपपत्ती सीसा के बाहर अन्य लोगों के पास जब सुख सामग्री देखता 
है तो उप्ते अपनी पीड़ा और भी कसते लगतो है। गुप्त जी ने 


गहने ! 
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की कठोर अजुभूति पर निमर रहता है । रचनाओं में सच्ची वेदना 
के सवत्र दशेन होते हैं:-- 


( पुष्प की अभिलाषा ) 
मुझे तोड़ लेना वनमाली ! 
उस पथ में देना तुम फेंक ! 

- मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ जावें चोर अनेक । 
कुछ रचनाओं में रहस्यपूणं सांकेतिकता समन्वित भक्ति-भावना 


वि 


के भी दशन होते हैं। पर किसी भी अवस्था में ये ठोस जीवन की 
वास्तविकता को नहीं भूलते । जिस प्रकार पक्षी कितनी भी दूर उड़े 
पर अपने नीड़ का .सदा ध्यान रखता है उसी प्रकार ये क्षितिज के 
उस पार की रहस्यमय अनुभूतियों से क्रीड़ा करने को ललचा उठने 
॥ पर सी साठभूमि को कभी नहीं भूलते । वेदांतपूण भक्ति की कुछ 
ऐ पंक्तियाँ:-- 


ष 
~ 
प्र 


अरे अशेष ! शेष की गोदी 

तेरा बने बिछौना सा। 

आ, मेरे भाराध्य ! खिलालूँ, 
में भी तुझे खिलौना सा॥ 
ह सियाराम्रशरण गुप्त---आपकी भावुकता सहानुभूति. | 
तथा परढुःख-कातरता में प्रकट होती है। आपकी रचनाओं में 
करुणा-धारा प्रवाहित होती रहती है । अंकित क्रिए हुए दृश्य 
कवि के हृदय के स्वतः आलंबन हैं, तथा उनमें इतनी क्षमता रहती 
है कि सब सहृदय पाठकों के हृदयों में भाबों को जागरित कर सक । 
. आपकी कवित्वपूण कहानियाँ बहुत सुंदर बन पड़ी हैं । ये छोटे-छोटे 


ज 
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सजीव चित्र हैं। दृश्यों के चित्र अंकित करने की आप में अङ्क 
क्षमता है । बण्य-दृश्य का ऐसा आकार प्रस्तुत क्रिया जाता है कि 
पाठक के सामने उसकी स्पष्ट हूप-रेखा खड़ी हो जाती है । एक 
चित्र देखिए:--- 

पत्थरों की सीढ़ी पर सुश्री-भरी 
स्नान कर बैठी थी अपूव एक सुन्दरी ! 

भंगा हुआ वख ही थी पहने; 

धारण किये हुए सुवर्ण-रंग; 

अङ्क अङ्ग 

उसके बने थे स्वयं गहने ! 

कलित कपोलों पर छूटे हुए केशदास 
हिल-डुल क्रीडा करते थे कान्त कान्तिधाम 
उसमें से चूते हुए वारि-विंदु लमळ 

शोभा सरसाते थे, 
प्रति पल 

नये नये सोती प्रकटाते थे । 
बायाँ पैर नीचे ल्टकाये नील नीर पर, 
दायाँ पेर र्खे हुए सीढ़ी के ग्रतीर पर, 

अपने लुकीले नेत्र नीचे किये, 

पत्थर की बट्टी हाथ में लिए 
एडी मळती थी वह बार बार पानी डाळ । 
मनुष्य के भावों के साथ जत्र प्रकृति सहानुभूतिपूरण नहीं रहती 
तो दुःख इत्यादि की पीड़ा और भी बढ़ जाती है । दुःखी मनुष्य 
पनी सीमा के बाहर अन्य लोगों के पास जब सुल्ल सामग्री देखता 
है तो उते अपनी पीड़ा और मी कसते लगती है। गुप्त जी ने 
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कुछ दृश्यों में ऐसी योजना करके भावों को और भी गंभीर कर 
दिया है । शुलाबचंद नामक मनुष्य ने अपनी खरी को छोड़ दिया 
क्योंकि उसे मुसलमान भगा ले गए थे। परंतु वह शुद्ध थी । अपने 
पति के द्वारा पुनः न अहृण किए जाने पर वह डूब मरी । उसका 
पति उसी जलाशय के किनारे डुखी खड़ा है जिसमें उसकी खी 
अभी-अभी डूबी है । इतनी बड़ी घटना हो गई परंतु प्रकृति की 
सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जल की लोल तरंगे 
वैसी ही लहराती रहीं :-- 
जरू लहराता था; 
घाट पर पत्थरों के साथ टकराता था। 
रोते थे गुराबचन्द, मुँह पै तमाचा मार, 
बार बार 
परंतु प्रकृति को सदा असहानुभूतिपूर्णं दिखाने का कवि का 
आग्रह नहीं है। अनेक दृश्यों में पक्ति भी भनुष्यों को दुखी देख 
कर दुखी सी प्रतीत होती है । एक उदाहरण । एक अनाथ आश्रये- 
हीना अबला के साथ प्रकृति कैसी दुखी सी प्रतीत हो रही है:-- 
» मातृःमूति की आभा झलकी 


उसके खदु सुख-मण्डल पर 
बहा पवन गगा-प्रवाह पर 
गहरी एक साँस भरके। 
तर के उस पीपल के पत्ते 
सिहर उठे मर्मर करके। 


इसी अनाथा की निस्सहायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों 
में हुआ है:-- 
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बैरी हुआ विश्व भर मेरा, 
हाय ! कहाँ अब जाऊँ सैं? 
सुझ तक ही मेरी सीसा है, 
हाथ कहाँ फैलाउँ में? 
कुछ शब्दों का प्रयोग बड़ी भावपूर्ण वक्रता से किया गया है 
जो चमत्कार की सृष्टि करने के साथ ही मावाउुसूति में योग देते 
हैं । कुछ उदाहरणः-- 
(क) किसी घर में से दीप प्रकाश 
ताकने लगा हमारी ओर; 
(ख) दीप उसका कर प्रकाश भी सचेत किया । 
(य) आती थी न काम पे दयामयी 
याद उसकी ही सुझे आ गड्ढे । 
(च) डाक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बैठे, 
नदी किनारे भाव-नदी में से थे पेठे 
(इ) पेर मरती तू. और सें हाथ मलता 
(न) छे के नीचे कोने में- 
सिमटी पड़ी जहाँ छाया, 
“दरी, 'दूवोदल' और “विषादः इनकी फुटकर कविताओं के 
संग्रह हैं । “सौय्ये-विजय' और “अनाथ! दो छोटे-छोटे काव्य हूँ 
६० ग्रुकुटघर पाँडेय- यै प° लोचतप्रसाद पांडेय के छोटे 
भाई हैं । इनका हृदय सहानुभूतिपूणं है । दीन दुखियों के अभावों 
को देख कर इन्हें, कष्ट होता है । प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रति, 
अनुराग रखते हूँ 6 
जब वर्षा ऋतु को उष्मा सें, होकर श्रम 
हल जोतते किसान छेइता) 


४५२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


कुछ दृश्यों में ऐसी योजना करके भावों को और भी गंभीर कर्‌ 
दिया है । शुलाबचंद नामक मनुष्य ने अपनी खरी को छोड़ द्या 
क्योंकि उसे मुसलमान भगा ले गए थे। परंतु वह शुद्ध थी । अपने 
पति के द्वारा पुनः न ग्रहण किए जाने पर वह डूब मरी । उसका 
पति उसी जलाशय के किनारे दुखी खड़ा है जिसमें उसकी खी 
अभी-अभी डूबी है । इतनी बड़ी घटना हो गई परंतु प्रकृति की 
सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जल की लोल तरंगे | 
बैसी ही लहराती रहीं :-- 
जल लहराता था; 
घाट पर पत्थरों के साथ रकराता था। 
रोते थे गुाबचन्द, मुँह पै तमाचा मार, 
बार बार 
परंतु प्रकृति को सदा असहाचुभूतिपूणं दिखाने का कवि का 
आपह नहीं है । अनेक दृश्यों में प्रकृति भी मनुष्यों को दुखी देख 
) कर दुखी सी प्रतीत होती है । एक उदाहरण । एक अनाथ आाश्रय- 
हीना अबला के साथ प्रकृति कैसी दुखी सी प्रतीत हो रही है:-- 
» मातृ-मूर्ति की आभा झलकी 
` उसके सटु मुख-मण्डल पर 
बहा पवन गगा-प्रचाह पर 
गहरी एक साँस भरके। 
तर के उस पीपल के पत्ते 
सिहर उठे मर्मर करके। 


इसी अनाथा की निस्सहायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों 
में हुआ है:-- 


नवीन काल--पद्म ३५३ 


बैरी हुआ विश्व भर मेरा, 
हाय ! कहाँ अब जाउँ सैं? 
सुझ तक ही मेरी सीसा है, 
हाथ कहाँ फैलाऊँ मैं? 
कुछ शब्दों का प्रयोग बढी भावपूर्ण वक्रता से किया गया है 
जो चमत्कार की सृष्टि करने के साथ ही मावानुभूति में योग देते 
है । कुछ उदाहरणः- 
(क) किसी घर में से दीप प्रकाश 
ताक्ने लगा हमारी ओर; 
(ख) दीप उसका कर प्रकाश भी सचेत किया । 
(ग) आती थी न काम पे दयामयी 
याद उसकी ही सुझे आ गड्ढे । 
(चच) डाक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बैठे, 
नदी किनारे भाव-नदी में से थे पेठे 
(इ) पैर मळती तू. और मैं हाथ मलता 
(ब) छन्ने के नीचे कोने में- 
सिमटी पड़ी जहाँ छाया, 
“दरीः, दूवौदल और “विषादः इनकी फुटकर कविताओं के 
संग्रह हैं । 'मौय्य-विजय' और “अनाथ! दो छोटे-छोटे काव्य हे 
६० झुकुटधर पाँडेय- यै प° लोचनप्रसाद पांडेय के छोटे 
भाई हैं । इनका हृदय सहदाजुभूतिपूर्ण दै । दीत ढुखियों के अभावों 
को देख कर इन्हें कष्ट होता है । प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रति , 


अनुराग रखते हैं. :-- 
जब वर्षा ऋतु को उष्मा में, होकर श्रम से छान्त महान, 


हल जोतते किसान छेड्ता, है जब अपनी 


४५२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


कुछ दृश्यों में ऐसी योजना करके भावों को और भो गंभीर कर 
दिया है । गुलाबचंद नामक मनुष्य ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया 
क्योंकि उसे मुसलमान भगा ले गए थे । परंतु वह शुद्ध थी । अपने 
पति के द्वारा पुनः न अहृण किए जाने पर वह डूब मरी । उसका 
पति उसी जलाशय के किनारे दुखी खड़ा है जिसमें उसकी खी 
अभी-अभी डूबी है । इतनी बड़ी घटना हो गई परंतु प्रकृति की 
सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जल की लोल तरंगें | 
वैसी ही लहराती रहीं :-- 
जर लहराता था; 
घाट पर पत्थरों के साथ रकराता था। 
रोते थे गुढाबचन्द, मुँह पै तमाचा मार, 
बार बार 
परंतु प्रकृति को सदा असहानुभूिपूर्ण दिखाने का कवि का 
आग्रह नहीं दै । अनेक दृश्यों में प्रकृति भी मनुष्यों को दुखी देख 
कर दुखी सी प्रतीत होती है । एक उदाहरण । एक अनाथ आश्रय- 
हीना अबला के साथ भ्रकृति कैसी दुखी सी प्रतीत हो रही है:-- 
» मातृ-मूति की आभा झलकी 
उसके सहु झुख-मण्डल पर 
बहा पचन गगा-प्रवाह पर 


गहरी एक साँस भरके। 
तट के उस पीपल के पत्ते 
` सिहर उठे मर्मर करके। 


इसी अनाथा की निस्सद्वायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों 
में हुआ दै: 


नवीन काल--पद्य ३५३ 


बैरी हुआ विशव भर मेरा, 
हाय ! कहाँ अब जाउँ सैं ? 
सुझ तक ही मेरी सीमा है, 
हाथ कहाँ फैलाऊँ मैं? 
कुछ शब्दों का प्रयोग बढी भावपूर्ण वक्रता से किया गया है 
जो चमत्कार की सृष्टि करने के साथ ही भावानुभूति में योग देते 
हैं । कुछ उदाहरणः-- 
(क) किसी घर में से दीप प्रकाश 
दाकने छ्या हमारी ओर; 
(ख) दीप उसका कर प्रकाश भी सचेत किया । 
(ग) आती थी न काम पे दयामयी 
याद उसकी ही सुझे आ गई । 
(घ) डाक्टर साहब पक स्वच्छ पत्थर पर बैठे, 
नदी किनारे भाव-नदी में से थे पेठे 
(इ) पेर सरती तू. और सैं हाथ मलता 
(च) छने के नीचे कोने में- 
सिमटी पड़ी जहाँ छाया, 
“दरीः, दूवौदले और “विषादः इनकी फुटकर कविताओं के 
संग्रह हैं । 'मौय्ये-विजय' और “अनाथ! दो छोटे-छोटे काव्य हे 
पं० मुकुटधर पॉडिय--ये पं? लोचनप्रसाद पांडेय के छोटे 
भाई हैं । इनका हृदय सहानुभूतिपूण दै । दीन ढुखियों के अभावों 
को देख कर इन्हें कष्ट होता है । प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रति , 
अनुराग रखते हैं: 
जब वर्षा ऋतु 
हक जोतते किसान छेड्ता, है 


४५२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


कुछ दृश्यों में ऐसी योजना करके भावों को और भो गंभीर कर्‌ 
दिया है । शुलाबचंद नामक मनुष्य ने अपनी स्त्री को छोड़ दिया 
क्योंकि उसे मुसलमान भगा ले गए थे। परंतु वह शुद्ध थी । अपने 
पति के द्वारा पुनः न प्रहण किए जाने पर वह डूब मरी । उसका 
पति उसी जलाशय के किनारे दुखी खड़ा है जिसमें उसकी खी 
अभी-अभी डूबी है । इतनी बड़ी घटना हो गई परंतु प्रकृति की 
सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जल की लोल तरंगे 
वैसी ही लहराती रहीं :-- 
जल लहराता था; 
घाट पर पत्थरों के साथ टकराता था। 
रोते थे गुढाबचन्द, मुँह पै तमाचा मार, 
बार बार 
परंतु प्रकृति को सदा असहानुभूतिपूर्णं दिखाने का कवि का 
आग्रह नहीं है । अनेक दृश्यों में प्रकृति भी मनुष्यों को दुखी देख 
कर दुखी सी प्रतीत होती है । एक उदाहरण । एक अनाथ आश्रय- 
हीना अबला के साथ प्रकृति कैसी दुखी सी प्रतीत हो रही है: -- 
» मातृ-मूर्ति की आभा झलकी 
` उसके सटु मुख-मण्डल पर 
बहा पचन गगा-प्रवाह पर 


गहरी एक साँस भरके। 
तट के उस पीपल के पत्ते 


सिहर उठे मर्मर करके। 


इसी अनाथा की निस्सहायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों 
में हुआ है:-- 


नवीन कारू--पद्म २७३ 


चचरी हुआ विश्व भर मेरा, 
हाथ ! कहाँ अब जाऊँ सैं? 
सुझ तक ही मेरी सीसा दै, 
हाथ कहाँ फैलाउँ मैं? 
कुछ शब्दों का प्रयोग बड़ी भावपूर वक्रता से किया गया है 
जो चमत्कार की सृष्टि करने के साथ ही भावाजुभूति में योग देते 
हैं । कुछ उदाहरण: 
(क) किसी घर सें से दीप प्रकाश 
ताक्ने छ्या हमारी ओर; 
(ख) दीप उसका कर प्रकाश भी सचेत किया । 
(ग) आती थी न काम पै दयामयी 
याद्‌ उसक्री ही सुझे आ राई । 
(च) डाक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बैठे, 
नदी किनारे भाव-नदी में से थे पेठे 
(इ) पेर मरती तू. और मैं हाथ मरता 
(न) छन्ने के नीचे कोने में- 
सिमटी पडी जहाँ छाया, 
रादर, दूवीदल' और “विषाद? इनकी टकर कविताओं के 
संग्रह हैं । 'मौय्ये-विजय' और “अनाथ! दो छोटे-छोटे काव्य हँ। 
एं० झुकुटधर पाडिय- य्रे पं? लोचनप्रसाद पांडेय के छोटे 
भाई हैं । इनका हृदय सहानुभूतिपूणणं है । दीन दुखियो के अभावों 
को देख कर इन्हें. कष्ट होता है । प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रति, 


अनुराग रखते है” 
जब वर्षा ऋतु को ऊष्मा में, होकर श्रम से छान्त महान, 
हल जोतते किसान छेइता, है जब अपनी लम्बी तान। 


४५४ आनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


सुन तब उसे बाटिका से निज करता मैं उर-बीच विचार, 
खेतों मै यों आतंस्वर से यह किसको है रहा पुकार । 


आधुनिक युग का जिज्ञासापूर्ण रहस्यवाद कुछ-कुछ इनकी 
रचनाओं में भी आने लगा है:-- 
यह स्निग्ध सुखद सुरभित-समीर, 
कर रही आज सुक्को अधीर । 
किस नील उदधि के कूलछों से 
अज्ञात वन्य किन फूलों से, 
इस नव प्रभात में छाती है, 
जाने यह क्या वार्ता गभीर । 
श्री अनूप शमा--आपने कवित्त छंद में खड़ी बोली को 
बडी सुघरता से ढाला है । आप वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं । साहि- 
त्यिक खड़ी बोली में वीररस की सुंदर रचनाएँ करने का श्रेय आप 
ही को है । आप की ऐसी इतियाँ अत्यंत ओजपूर्ण हुई हैं। कुछ 
कदिताएँ प्राचीन वीर पुरुषों की प्रशस्तियो के रूप में हैं, कुछ स्व- 
तंत्र उद्बोधन के रूप में । वीर रस के अतिरिक्त अन्य सामयिक विषयों 
पर भी आप अच्छा लिख लेते हैं । नीचे इनके दो छंद दिए जाते हैं:- 
होता नीच नृत्य महा दारुण दरिद्रता का. पा 
भूख से प्रजा में एक तड़प समाई है। 
परम प्रचंड पारतन्त्य के पयोनिधि की 
कहर मचाती हुई लहर सिधाई है। ० 
भौर में पड़ा हुआ समाज का जहाज आज , 
हूवा जो नहीं तो डूबने की घड़ी आयी है! 
तोष गया रोप गया जोश औ, खरोश गया , 
होश क्यों गया तुम्हें कहाँ की नींद आयी है । 


Br 


नवीन काळ पच्य ३५५ 


( शिक्षक से ) 


दो न विश्ववारिधि को पार करने की सीख, 
कागज की नाव बालुका में अभी खेने दो । 


२ 


ज्ञान-रवि जीवन-प्रभात में उगा है नहीं, 

शिल्युता-उपा के चरणारविन्द सेने दो। 
आँख के अखाड़े में कनीनिका की कोर तक, 

खेलकर अभिभावकों को सुख देने दो । 
किर न मिलेगा कमी खेलना न छेडो इन्हें, 

बाळक अभी हैं कुछ और खेल लेने दो । 


श्री बालकृष्ण शमा “नत्रीन? आपकी प्रायः रचनाएँ 


देशभक्ति-पूरण हैं। अपने विषय से सच्चा अडुराग है, अतः आपकी 


रचनाओं में प्रभविष्णुता रहती है । एक उदाहरण: 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उधल पुथल मच जाये । 
एक हिलोर इधर से आये; त्‌ 
एक हिलोर उधर से आये । 
प्राणी के छाछे पड जायें, 
८ त्राहि त्राहि रव नभ में छाये । 
प्रयाश और सत्यानाशों कां, 
/ छुवांधार जग में छा जाये । 
“श्री महादेवी वमी आपकी कविताओं की दो विशेषताएँ 
डु जनत विश्वव्यापी दुःख का वर्णन तथा रहस्योन्युख भावना ॐ 
चित्रण । आपकी पीडा तथा कसक को करुण रस के अंतगत 
लिया जा सकता । करुण रख में जिस दुःख का संवेदन कराया 
जाता है उसका उद्गमकिसी अभाव से होता है और प्रिय की प्राप्ति 


४७४ आनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


सुन तब उसे बाटिका से निज करता मैं उर-बीच विचार, 
खेतों में यों आतंस्वर से यह किसको है रहा पुकार । 


आधुनिक युग का जिज्ञासापूर्ण रहस्यवाद कुछ-कुछ इनकी 
रचनाओं में भी आने लगा हैः-- 

यह स्निग्ध सुखद सुरभित-समीर, 
कर रही आज सुझ्को अधीर । 

किस नील उदधि के कूलों से 
अज्ञात वन्य किन फूलों से, 

इस नव प्रभात में छाती है, 
जाने यह क्या वार्ता गभीर । 


४, ० ४ 


श्री अनूप शमो--आपने कबित्त छंद में खड़ी बोली को 
बड़ी सुघरता से ढाला है । आप वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं । साहि- 
त्यिक खड़ी बोली में वीररस की सुंदर रचनाएँ करने का श्रेय आप 
ही को दै । आप की ऐसी इतियाँ अत्यंत ओजपूर्य हुई हैं। कुछ 
कदिताएँ प्राचीन वीर पुरुषों की प्रशस्तियो के रूप में हैं, कुछ स्व- 
तंत्र उद्बोधन के रूप में । वीर रस के अतिरिक्त अन्य सामयिक विषयों 
पर भी आप अच्छा लिख लेते हैं । नीचे इनके दो छंद दिए जाते हैं:- 

होता नीच नृत्य महा दारण दरिद्रता का., 

भूख से प्रजा में एक तड़प समाई है। 

परम प्रचंड पारतन्त्य के पयोनिधि की 
कहर मचाती हुई लहर सिधाई है। ॥ 

भौर में पड़ा हुआ समाज का जहाज आज , 

डूबा जो नहीं तो डूबने की घडी आयी है! 

तोष गया रोष गया जोश औ, खरोश गया , 

होश क्यों गया तुम्हें कहाँ की नींद आयी है । 


= 
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दो न विश्ववारिधि को पार करने की सीख, 
कागाज्ञ की नाव बालुका में अभी खेने दो । 
ज्ञान-रवि जीवन-प्रभात में उगा हे नहीं, 
ज्ञिछुता-उपा के चरणारविन्द सेने दो। 
आँख के अखाड़े में कनीनिका की कोर तक, 
खेलकर अभिभावकों को सुख देने दो । 
किर न मिलेगा कभी खेलना न छेड़ो इन्हें, 
बालक अभी हैं कुछ और खेल छेने दो। 
श्री बालकृष्ण शमी “नुच्ीन'-आपको प्रायः रचनाएँ 
देशभक्ति-पूर्ण हैं। अपने विषय से सच्चा अनुराग है, अतः आपकी 
रचनाओं में प्रभविष्णुता रहती है । एक उदाहरण :०7 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उथळ एथल मच जाये । 
एक हिलोर इधर से आये, 
एक हिलोर उधर से आये । 
प्राणों के छाछे पड़ जाय, 
; त्राहि त्राहि रव नभ में छाये | 
प्रयाश और स॒त्यानाशों कां, 
चुवांघार जग में छा जाये । 
“ श्री महादेवी बमा --आपकी कविताओं की दो विशेषता 
हँ नत विव्यापी दुःख का वर्णन तथा यो “का 
चित्रण । आपकी पीडा तथा कसक को करुण रस के अंतगत 
लिया जा सकता । करुण रख में जिस दुःख का संवेदन कराया 
जाता है उसका उट्टमकिसी अभाव से होता है और प्रिय की प्राप्ति 


३५६ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


तथा अप्रिय के अवसान से उस दुःख का भी अंत हो जाता है। 
आपके दु:ख को हम वैराग्य के अंतर्गत छे सकते हैं । मोहक सौंदर्य 
के अंतगत प्राप्त होनेवाले असौंदर्य तथा अभाव को देख आप कभी 
तृप्ति नहीं पातीं: 

विकसते मझुरक्षाने को फूल 

उद्य होता छिपने को चन्द, 

झूल्य होने को भरते मेघ 

दीप जळता होने को मन्द; 

यहाँ किसका अनन्त यौवन ? 

अरे अस्थिर छोटे जीवन । 

चतुर्दिक दु:ख ही दुःख अनुभव करने से आप दुःखमयी हो 

गयीं । वह आपके जीवन के लिए शवासों-सा आवश्यक हो गया है। 
अब आप उसके बिना नहीं रह पातीं । क्रिसी दिन जगदीश के सुखमय 
अंक में पहुँच जाने की संभावना करते हुए भी आप अपनी चिर 
सहचरी पीड़ा को नहीं भूलना चाहतो । वहाँ उस आनंदसिंधु में 
भी भाप उसी को खोजेंगी:- 

पर शेष नहीं होगी यह 

मेरे प्राणों की क्रीडा, 

तुमको पीडा में हँदा 

तुम में हूहूँगी पीड़ा । 

यह दुःखही आपका सवख है:-- 

मेरी आहें सोती हैं 

इन ओठों की ओर्टो में 

मेरा सवत्व छिपा है 

इन दीवानी चोटों में। 
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परंतु आप अमर हो कर जन्म-रत्यु की दुःखद्‌ श्रृंखला से 
छूटना भी नहीं चाहती । अपने मर मिटने के प्यारे अधिकार को 
खोला नहीं चाहती: 
कया अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार? 
रहने दो हे देव ! भरे 
यह मेरा सिटने का अधिकार ! 
परंत पीड़ा से छलकती आँखों से भी आप सुसकाती रह 


बिछाती हैँ. पथ में करुणेश । 
छलकती आँखें हसते ओठ! 
उस करुशेश से आप यही प्रार्थना करती हैं कि आपके जीवन 
की आवृत्ति बनी रहे क्योंकि आपके लिए चिर सुख की संभावना 
भी दुःख की सीमा है- है पीड़ा की सीमा यह, ढु/ख का चिर 
सुख हो जाना: 4 
सेरे छोटे जीवन में; देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँसू के सागर । 
अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद शयत्र की घारा 
शुष्क हो जाती है फिर जीवन नीरस हो जाता दै । सुख के क्षितिज 
के कुछ उस पार ही रहने में आनंद है। प्रयत्न ही सुख है, प्राप्ति 
नहीं । अतः आप प्रार्थना करती हैं:-- 
इस अचल क्षितिज-रेखा से, तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे रय हों फीके । 
बह प्रतीक विधायिनी प्रतिभा जिसमें भावनाओं को मूत्तेरूप 
दिया जाता है आपमें बहुत अधिक मात्रा में है । आपके ऐसे रूप- 
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तथा अप्रिय के अवसान से उस दुःख का भी अंत हो जाता है । 
आपके दुःख को हम वैराग्य के अंतर्गत छे सकते हैं । मोहक सौंदर्य 
के अंतगत प्राप्त होनेवाले असौंदर्य तथा अभाव को देख आप कभी 
तृप्ति नहीं पाती: 
विकसते मुरक्षाने को फूल 
उद्य होता छिपने को चन्द, 
झून्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
हाँ किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन । 
चतुर्दिक दुःख ही दुःख अनुभव करने से आप दुःखमयी हो 
गयीं । वह आपके जीवन के लिए शवासों-सा आवश्यक हो गया है। 
अव आप उसके बिना नहीं रह पाती । किसी दिन जगदीश के सुखमय 
अंक में पहुँच जाने की संभावना करते हुए भी आप अपनी चिर 
सहचरी पीड़ा को नहीं भलना चाहतों । वहाँ उस आनंदसिंछु में 
०५ 
भी आप उसी को खोजेंगी:- 
पर शेष नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीडा, 
तुमको पीडा में हँदा 
तुम में हूहूँगी पीडा । 
यह दुःखही आपका सवंख है: 
मेरी आहें सोती हैं 
इन ओठों की औओटों मैं 
मेरा सवसव छिपा है 
इन दीवानी चोटों म्ें। 
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परंतु आप अमर हो कर जन्म-छृत्यु की दुःखद श्रृंखला से 
छूटना भी नहीं चाहीं । अपने मर मिटने के प्यारे अधिकार को 
खोना नहीं चाहती: 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी कर्णा का उपहार? 
रहने दो हे देव ! भरे 
यह मेरा सिटने का अधिकार ! 
पीड़ा से छलकती आँखों से भी आप मुसकाती रह्‌ 


ब्रिछाती हँ पथ में करुणेश । 
छलकती आँखें हँसते ओठ! 
उस करुणेश से आप यही प्रार्थना करती हैं कि आपके जीवन 
की अठप्ति बनी रहे. क्योंकि आपके लिए चिर सुख की संभावना 
भी दुःख की सीसा है- है पीड़ा की सीमा यह, ठुःख का चिर 
सुख हो जाना: १ 
मेरे छोटे जीवन में, देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँसू के सागर । 
अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद प्रयन्न की धारा 
शुष्क हो जाती है फिर जीवन नीरस हो जाता दै । सुख के क्षितिज 
के कुछ उस पार ही रहने में आनंद है । प्रयल ही सुख है, प्रापि 
नहीं । अतः आप प्रार्थना करती हैं:+- 
इस अचल क्षितिजरेखा से, उम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे मयत हों फीके । 
बह प्रतीक विधायिनी प्रतिभा जिसमें भावनाओं 
दिया जाता है आपमें बहुत अधिक मात्रा में है । आप 


त्र 


के ऐसे रूप- 
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विधान बहुत मनोरम होते हैं । जीवन दीप” वाली कविता की कुछ 
शून्य काल के पुलिनों पर, आकर चुपके ले मौन, 
इसे बहा जाता ढहररो में, वह रहस्यमय कौन ? 

नीचे की पंक्तियों में एक सुंदर अप्रस्तुत योजना तथा रहस्य 

के प्रति जिज्ञासा है:-- 
अवनि अम्बर की रुपहली सीप में, तरल मोती-सा जरूधि जब कांपता; 
तैरते घन रूदुल हिम के पुंज से, ज्योत्स्ना के रजत पारावार मैं- 
सुरभि बन जो थपकियां देता मुझे, नींद के उच्छवास सा, वह कौन है! 
सुख मनुष्य मनुष्य के बीच दीवालें खड़ी कर देता है | उसक्री 
मादकता में मनुष्य मत्त होकर अपने को भूल जाता है । ढुःख 
सबुध्य को मनुष्यता की सामान्य अलनुभूति-भूमि पर्‌ प्रतिष्ठित 
करता है फिर वह सबको अपने अनुराग बंधन में बाँध लेता है। 
तब उसे सब अपने-से लगने लगते हैं । इसलिए भी आप दुःख 
की कामना करती रहती हैं | ढुःखवाद तथा नैराश्य की छाप जितनी 
आपकी रचनाओं पर पड़ी है उतनी आज-कल के किसी हिंदी कवि 
पर नहीं । आपके दुःख का ठीक-ठीक विश्लेषण भी नहीं किया 
जा सकता। आपकी रचनाओं पर अँगरेजी की आलंकारिकता, भाषा- 
शौली, भावधारा इत्यादि का अधिक प्रभाव पड़ा है । भाषा ललित 
तथा प्रसादगुण युक्त है । जटिल भावों से भाषा में जटिलता नहीं 
आने पाई है। “नीहार”.तथा. रश्मि! नामक संग्रह निकल चुके 
हैं। आशा है आप इसी तरह मातुं भाषा की सेवा करती रहेंगी । 
कौन जाने इस कसक, पीड़ा, वेद्ना की कहानी से विरक्त हो कर 
कभी आशा, आनंद का संदेश भी सुनावें ! जगत्‌ दुःखमय मान 


————+ 
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लेने पर भी हम जब चाहें तब इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते । 
ऐसी अवस्था में कविगण कभी-कभी हमारी आशा की दुर्वे बेलि 
को भी सींचते रहें तो अच्छा हो । 
श्री सुमद्राङुमारी चौदान- देवी जी-की रचनाओं के 
बिषय इसी लोक के हैं. । वे क्षितिज के उस पार के घुँघले दृश्यों 
के मोह में नहीं पड़ती । अज्ञात प्रिय के लिए तड़प-तड़प कर 
आस-पास के लोगों की नींद हराम करने की अपेक्षा देशकी पुकार 
पर मर भिटनेवाले पुरुषों और देवियों ही की पावन स्मृति में आँसू 
बहाने में इन्हें अधिक आनंद प्राप्त होता है । इनकी देशभक्ति 
दी रचनाएँ बहुत प्रभाव डालनेवाली हुई हैं । उनमें न दूर की 
सूझ है न हिष्ट कल्पना, न अञ्कुत अलंकारिक योजना, परंतु अंत 
स्तल में व्याप्त रहनेवाली सच्ची अनुभूति तथा निष्कपट योजना ही 
उनकी सजीवता तथा प्रभविष्णुता के लिए उत्तरदायी हें । उनकी 
«सी की रानी? जितनी लोक भिय हुई उतनी आजकल के किसी 
कवि की कोई रचना न हो सकी । इनकी वात्सल्य रस की रचः 
नाएँ मी बहुत ही हृदयस्पर्शी हुई हैं । मेरा नया बचपन, बालिका, 
प रिचय आदि ऐसी ही रचनाएँ हूँ । एक दिन ये बैठी हुई अपने 
ओले बाल्यकाल का स्मरण कर रही थीं इतने में इनकी ' 'बिटिया 
बोलने लगी” । इनको अपनी बिटिया में ही खोया हुआ बचपन 
मिल गयाः-- 
मैं बचपन को बुला रही थी 
बोळ उठी बिटिया मेरी । 
नन्दन वन सी फूल उठी 
यह छोटी-सी कुटिया मेरी । 
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बिधान बहुत मनोरम होते हैं । 'जीवन दीप” वाली कविता की कुछ 
पंक्तियाँ:-- 
शून्य काल के पुलिनों पर, आकर चुपके ले मौन, 
इसे बहा जाता लहरों में, वह रहस्यमय कौन १ 
नीचे की पंक्तियों में एक सुंदर अप्रस्तुत योजना तथा रहस्य 
के प्रति जिज्ञासा है:-- 
अवनि अम्बर की रुपहली सीप में, तरल मोती-सा जलधि जत्र कांपता; 
तैरते घन मढुल हिम के झुंज से, ज्योत्सना के रजत पारावार में- 
सुरभि बन जो थपकियां देता मुझे, नींद के उच्छवास सा, वह कौन है! 
सुख सबुष्य मनुष्य के बीच दीवालें खड़ी कर देता है । उसक्री 
मादकता में मनुष्य मत्त होकर अपने को भूल जाता है । दु:ख 
सनुध्य को मनुष्यता की सामान्य अनुभूति-भूमि पर प्रतिष्ठित 
करता है फिर वह सबको अपने अनुराग बंधन में बाँध लेता है। 
तब उसे सब अपने-से लगने लगते हैं । इसलिए भी आप दुःख 
की कामना करती रहती हैं । ढुःखवाद तथा नैराश्य की छाप जितनी 
आपकी रचनाओं पर पड़ी है उतनी आज-कल के किसी हिंदी कवि 
पर नहीं । आपके दुःख का ठीक-ठीक विश्लेषण भी नहीं क्रिया 
जा सकता। आपको रचनाओं पर अँगरेजी की आलंकारिकता, भाषा- 
शैली, आजधारा इत्यादि का अधिक प्रभाव पड़ा है । भाषा ललित 
तथा प्रसादगुण युक्त है । जटिल भावों से भाषा में जटिलता नहीं 
आने पाइ है । “नीहार”_तथा. रश्मि नामक संग्रह निकल चुके 
हैं । आशा है आप इसी तरह मात भाषा की सेवा करती रहेंगी । 
कौन जाने इस कसक, पीड़ा, वेदना की कहानी से विरक्त हो कर 
कभी आशा, आनंद का संदेश भी सुनावे ! जगत्‌ ढुःखमय मान 


$ 
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लेने पर भी हम जव चाहें तव इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते । 
ऐसी अवस्था में कविगण कभी-कभी हमारी आशा की ढुर्वेल बेलि 
को भी सींचते रहें तो अच्छा हो । 
श्री झुभद्राङुमारी चोहान-_देवी जी-की रचनाओं के 
बिषय इसी लोक के हैं. । वे क्षितिज के उस पार के घुँघले दृश्यों 
के मोह में नहीं पड्ती । अज्ञात प्रिय के लिए तड़प-तड़प कर 
आस-पास के लोगों की नींद हराम करने की अपेक्षा देशकी पुकार 
पर मर मिटनेवाले पुरुषों और देवियों ही की पावन स्मृति में आँसू 
बहाने में इन्हें अधिक आनंद प्राप्त होता है । इनकी देशभक्ति 
की रचनाएँ बहुत प्रभाव डालनेबाली हुई हैं । उनमें न दूर की 
सूझ है न हिष्ट कल्पना, न अञ्कुत आलंकारिक योजना, परंतु अंतः 
स्त में व्याप्त रहनेवाली सच्ची अनुभूति तथा निष्कपट योजना ही 
उनकी सजीवता तथा प्रभविष्णुता के लिए उत्तरदायी हैं । उनकी 
«सी की रानी? जितनी लोक श्रिय हुई उतनी आजकल के (किसी 
कवि की कोई रचना न हो सकी । इनकी वात्सल्य रस की रचः 
नाएँ झी बहुत ही हृदयस्पर्शी हुई हैं । मेरा नया बचपन, बालिका, 
प रिचय आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं । एक दिन ये बैठी हुई अपने 
आले बाल्यकाल का स्मरण कर रही थीं इतने में इनकी ' 'ब्रिटिया 


० 


बोलने लगी” । इनको अपनी बिटिया में ही खोया हुआ वचपच 
मिल गयाः 

मैं बचपन को डुला रही थी 

बोल उठी बिटिया मेरी । 

नन्दन वन सी फूल उठी 

यह छोटी-सी कुटिया मेरी । 
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वह्‌ कन्या “ माँ? कहकर बुला रही थी । मिट्टी खा रही थी । 
कुछ अपनी मां को खिलाने आई:-- 
मां ओ' कह कर डुला रही थी मैंने पूछा “यह क्या लायी १? 
मिट्टी खाकर आयी थी। बोल उठी वह “माँ, काओ ।” 
कुछ सुँह में कुछ लिये हाथ में हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से 
सुझे खिलाने आयी थी। जेने कहा--“तुम्हीं खाओ ।” 
आपकी ग्यंगार रस की कविताएँ भी बहुत मधुर तथा संयत 
हुई हैं। उनमें आजकल के अन्य प्रेमियों ऐसी आँधी नहीं है न 
प्रिय की निष्ठुरता की शिकायत | देखिए: 
बहुत दिनों तक हुई परीक्षा 
अब रूखा व्यवहार न हो । 
अजी, बोल तो लिया करो तुम 
चाहे मुझ पर प्यार न हो । 


'डुकरा दो या प्यार करो? “मानिनि राधे”, “प्रियतम से! ऐसी 
ही रचनाएँ हैं । आपकी भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक हुई 
है । उसमें घरेळू मिठास है । वह वैसी ही परिचित सी है जैसी अपने 
घरों में माताओं की बोली । भुकुल' में आपकी रचनाएँ संग्रहीत 

। इस संग्रह पर ५००) का सेकसरिया पुरस्कार मिला है । इस 
विषय पर भी आपने "पुरस्कार कैसा १? शीर्षक एक रचना झांसी- 
सम्मेलन में सुनाई थी । उसकी अंतिम पंक्तियाँ ये हैं:— 

लड़ने की धुन में भाई ! 
समता का मधुर स्वाद कैसा ? 
अपने ही से अपनों का, 
डरती हूँ, धन्यवाद कैसा ? 
पंडित जनादप्रसाद झा 'द्विजन--ट्विज जी अपने प्रिय 


——— 
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उपास्य के पास अकेले ही जाते हैं। वहाँ वे रहते हैं और उनका 
प्रियतस । इनकी रचनाओं में कभी-कभी निराशा तथा दुःखबाद 
के भी दर्शन होते हैं। परंतु ये निराशावादी नहीं हैं और न सदा रोते 
रहना चाहते हैं। ये जब अपने प्रिय को पा लेंगे तो इनके आँसू 
सूख जायँगे:-- 
साध मिट जावे, सोए चाह , 
सूख जावे दुख पारावार । 
थका जीवन पावे विश्राम $ 
चरण-रज पा तव प्राणाधार ! 
इनके करुण उद्वार मीप्रिय के हृदय में करुणा जागरित करने 
के उद्देश्य से हैं । ये प्रिय के दरशन करना चाहते हैं परंतु उससे 
केवल यही प्रार्थना करते हें कि “तू सुम दुखिया को आकर देख 
जा |” जब करुणानिधान देखने आवेगे तो भक्त को तो ख्यं ही 
दर्शन हो जायँगे । भक्त अपने दशन की अभिलाषा व्यक्त नहीं 
करता परंतु नीचे की पंक्तियों के 'छविमान' शब्द से उस दशन 
लालसा की कैसी सुंदर व्यंजना हो रही है: 
इसीसे उत्कंठित हो आज, 
करुण स्वर में करता आह्वान; 
खोल निज छवि मन्दिर का द्वार + 
देख जाओ मुझको छविमान। 
कवि को यदि करुण दशा ही दिखाकर कुछ लेने की इच्छा 
होती तो बह “करुणानिधान' आदि संबोधन रखता | परंतु छवि- 
मान! शब्द तो बता रहा है. किं उस लाबण्य-सिंधु को देखे बिना 
उसके नेत्र नहीं मानते । आप चोरी-चोरो दर्शन करना चाहते हैं । 
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भिय का पाना कठिन प्रतीत हो रहा है । उपासक अपनी तुच्छता 
तथा अयोग्यता देखकर कभी-कभी उसे पाने का अपना अविकार 
भी नहीं समझता । परंतु 'चाह' को भी वह नहीं छोड़ सकता । 
उसके प्रति अपने आकर्षण को भी बह्‌ बहुत कुछ समझता है: 
चह अलभ्य है, और दूर है; 
ज्या उसपर मेरा अधिकार ? 
कर्षण ही यह क्या कुछ कम है? 
और चाहिए कितना प्यार ? 
कवि ने जीबन भर अपने प्रिय के लिए अलख जगाया परंतु 
सिवा पीडून के उसे कुछ न मिज्ञा । पर यह पीड़न भी अति प्रिय 
लगता है क्योंकि यह उप्त का उपहार है:-_ 
निष्ठर पीडन ही है मेरी, 
मधुर प्रीति का प्रिय उपहार । 
इनका प्रिय अज्ञात नहीं है । यद्यपि अत्यक्ष जगत्‌ में उके 
दशन”नहीं हुए पर स्वप्न जगत्‌ में उसको छवि-छाया दिखाई पढ्‌ 
जाती है । जो लोग यह नहीं जानते कि हम किसको प्यार करते 
परंतु ।दिनरात तड़पते रहते हैं उनकी माया तो वे जानें परंतु 
'द्विज” जी उनमें नहीं है 
बैठ बाट मैं जोह रहा हूँ 
इस आकुलता से किसकी ? 
स्वम-जगत्‌ में सतत देखता 
विहसित छविःछाया जिसकी | 
नही नहीं! की भावुकता पर सहृदय सदा से मुग्ध होते आए 
हैं पर ‘द्विज! जी केत्रन नहीं? पर मुग्ध हैं । इनका प्रिय जब उपेक्षा 
के बदले "नहीं? कर देता है तो ये इसे भी बहुत गनीमत समझते 
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हैं। उपेक्षा से तिरस्कार अच्छा है । प्रिय के हृदय में अपने प्रति एक 
भाव तो आया, चाहे तिरस्कार का ही सही । यह क्या कम है ९ 
सुझे “नहीँ? के बल खींच 
बुला लेते तुम अपने पास । 
इन्हें विश्वास है कि यह तिरस्कार दया में परिवर्तित हो जायगा 
क्योंकि इनका प्रिय निठुर नहीं हो सकता । यदि वह निठुर होता 
तो इतना प्रिय क्यों लगता १: 
हो न सकते तुम इतने निठुर 
अमर मेरा यह है विश्वास 
क्योंकि हिय-हीन कभी सकता न 
किसी के उर में भर उल्लास | 
प्रिय को फिर दीनता झुनाते हैँ: 
क्षित हो तुमसे इस भांति 
कहो, मैं जाऊँ किसके पास! 8 


+ 


इसी स र 
इसा सरास य 
ड्पे 


तथा 
चरण खींच क्यों रहे ? 
उन्हीं पर तो अपने को वार चुका ! 

“उनकी? निठुराई देखकर कभी-कभी यह भाव भी होता है कि 
क्यों न “उनसे” प्रेस करना ही छोड़ दें । पर ऐसा कौन श्रेसी कर 
पाता है ? “द्विज? जी भी अपने प्रिय से-अपने, अपने-से मुख 
मोड़ लेने की प्रार्थना करते हैं । क्षण भर को मान भी लिया जाय 
कि प्रिय निठुर होकर मुँह मोड़ लेगा, पर क्या कवि स्वयं ऐसा कर 
सकता है ? इसका उत्तर इनका “अपने शब्द ही दे रहा है: 


# जाउँ कहाँ तजि चरण तुम्हारे--- तुल्सी 


३६२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
भिय का पाना कठिन प्रतीत हो रहा है । उपासक अपनी तुच्छता 
तथा अयोग्यता देखकर कभी-कभी उसे पाने का अपना अविकार 
भी नहीं समझता । परंतु चाह' को भी वह नहीं छोड़ सकता | 
उसके प्रति अपने आकर्षण को भी वह बहुत कुछ समझता है: 
चह अलभ्य है, और दूर है; 
ज्या उसपर मेरा अधिकार ? 
कर्षण ही यह क्या कुछ कम है ? 
और चाहिए कितना प्यार ? 
| कवि ने जीवन भर अपने प्रिय के लिए अलख जगाया परंतु 
सिवा पीड़न के उसे कुछ न मिज्ञा । पर यह पीडन भी अति प्रिय 
लगता है क्योंकि यह उसी का उपहार है: 
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इनका प्रिय अज्ञात नहीं है । यद्यपि प्रत्यन्त जगत्‌ में उके 
दशन”नहीं हुए पर स्वप्न जगत्‌ में उसको छवि-छाया दिखाई पड़ 
जाती है । जो लोग यह नहीं जानते कि हम किसको प्यार करते 
परंतु ;दिनिरात तड्पते रहते हैं उनकी माया तो वे जानें परंतु 


बैठ बाट मैं जोह रहा हूँ 
इस आकुलता से किसकी ? 
स्वमःजगत्‌ में सतत देखता 
विहसित छविःछाया जिसकी । 

'नहीं नहीं? की भावुकता पर सहृदय सदा से मुग्ध होते आए 
हैं पर 'द्विज? जी क्षेत्र नहीं! पर मुग्ध हैं । इनका प्रिय जब उपेक्षा 
के बदले नहीं? कर देता है तो ये इसे भी बहुत गनीमत समझते 

% 


१.) 
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पर 
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हैं। उपेक्षा से तिरस्कार अच्छा है । प्रिय के हृदय में अपने प्रति एक 
भाव तो आया, चाहे तिरस्कार का ही सही । यह क्या कम है ? 
सुझे नही? के बल खींच 
बुला लेते तुम अपने पास । 

इन्हें विश्वास हैकि यह तिरस्कार दया में परिवर्तित हो जायगा 
क्योंकि इनका प्रिय निठुर नहीं हो सकता । यदि बह निठुर होता 
तो इतना प्रिय क्‍यों लगता (:-- 

हो न सकते तुम इतने निठुर 
अमर मेरा यह है विश्वास 
क्योंकि हिय-हीन कभी सकता न 
के उर में भर उल्लास । 
इसी भरोसे ये प्रिय को फिर दीनवा सुनाते हैं:-- 
पक्षित हो तुमले इस भांति 
कहो, मैं जाऊँ किसके पास? & 
तथा 
चरण खींच क्यों रहे ? 
उन्हीं पर तो अपने को वार चुका ! 

“उत्तकी' निठुराई देखकर कभी-कभी यह भाव भी होता है कि 
क्‍यों न 'उनसे' प्रेम करना ही छोड़ दें । पर ऐसा कौन ज़ेमी कर 
पाता है? 'द्विज जी भी अपने प्रिय से--अपने, अपने-से मुख 
मोड़ लेने की प्रार्थना करते हैं । क्षण भर को सान भी लिया जाय 
कि प्रिय निठुर होकर मुँह मोड़ लेगा, पर क्या कवि स्वयं ऐसा कर 
सकता है ? इसका उत्तर इनका “अपने शब्द ही दे रहा है: 


# जाउँ कहाँ तजि चरण तुम्हारे-- हुलसी' 


२६४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


एक बार. भी तो मुख मुझसे 
सोडो, मेरे अपने ! 
(जा भूल मुझे अब तू उदार ! कहने से क्या होता है, कवि 
से स्वयं भुलाया न जायगा ! 
ये बहुत ही भावुक हैं । पर इनकी भावुकता अपनी निजो है 
किराए की नहीं । रागात्मक कल्पना का सुंदर प्रतिभा के साथ 
अच्छा. योग हुआ है । 
श्री रामकुमार वर्मा--इनकी कविता वैराग्य तथा अस्पष्ट 
vs की प्रेरणा से प्रस्फुटित हुई। सौंदयं के अन्तगंत आनेवाले 
असोंदय, खिले पुष्प के भीतर उसकी मुरझाई हुई अवस्था आदि 
देखकर आप उदास रहते हैं । इन पंक्तियों में कैसा वैराग्य है: 
धूल हाय ! बनने ही को खिलता है फूल अनूप । 
वह विकास है सुरझा जाने ही का पहिला रूप । 


क 
मेरे दुख में प्रकृति न देती 
क्षणभर मेरा साथ , 
उठा शून्य में रह जाता है 
मेरा भिक्षुक हाथ । 
सौंदय के प्रति विरक्ति उतपन्न करनेवाली ये पंक्तियाँ बहुत 
प्रसिद्धि पा चुकी है: 
क्या शरीर है? झुष्क धूल का-- 
थोड़ा सा छविजाल , 
उस छवि में ही छिपा हुआ हे 
वह भीषण कंकाळ । 
हम सममते हैं कि एक न पक दिन जीवन का अंत होगा । 
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घर्‌ उस अंत के पास हम अचानक नहीं पहुँच जाते प्रतिपल बूँद- 
यूँद करके जीवन घट टपकता रहता है, हमारे देखते-देखते हमारा 
नाश हो रहा है । यही भाव इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है:- 
सेरे आगे ही, मेरे 
जीवन का नाश विलास 

इनमें अनेक रूप-विधायिनी तथा प्रस्तुतों को अनेक अतरस्तुर्तो 
के रूप में देखनेवाली कल्पना शक्ति बहुत है । इस कपना में 
बालकों के हृदय का-सा मोलापन रहता है । इनको कह्पना अद्भुत , 
चमत्कार तथा बैचित्रय की खृष्टि करके रह जाती है; इस चमत्कार 
का भावधारा के साथ सामं जस्य स्थापित करने नहीं वैठती । एक 
उदाहरणः-- 

और कांच के इकडे बिखरा- 
कर क्यों पथ के बीच , 
भूले हुए पथिक-शशि को दुख- 
देता है नभ नीच?) | 
चे की पंक्तियों में नूरजहाँ का कैसा सुंदर वर्णन हुआ है: ¬ 
कान्तिमती थी मानों शशि किरणों पर तू सोती थो । | 
राजमहल की सरस सीप में वू. जीवित मोती थी । 

कुलीन खियों के व्च पहनने के ढँग में कुछ विशेषता होती 
है । उनका संकोच उनकी कुलीनता तथा शील की घोषणा कर 
देता है । यही भाव इस पंक्ति में है: 

उसके वसं में ध्वनि थी वह बाला है सुकुडीन । 

आपने बड़े आशाजनक ढंग से काव्य-ेत्र में प्रवेश किया 

हे और प्रतिभा को देखते पूर्ण विश्वास होवा है कि आप अपने 


३० 


४६४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


एक बार. भी तो सुख मुझसे 
मोडो, मेरे अपने ! 
“जा भूल मुझे अब तू उदार !' कहने से क्या होता है, कवि 
से स्वयं भुलाया न जायगा ! 
ये बहुत ही भावुक हैं । पर इनकी भावुकता अपनी निजो है 
किराए की नहीं। रागात्मक कल्पना का सुंदर प्रतिभा के साथ 
अच्छा योग हुआ है । 
श्री रामकुमार वमा--इनकी कविता वैराम्य तथा अस्पष्ट 
उ की प्रेरणा से प्रस्फुटित हुई। सौंदयं के अन्तगंत आनेवाले 
असौंद्यं, खिले पुष्प के भीतर उसकी मुरझाई हुई अवस्था आदि 
देखकर आप उदास रहते हैं । इन पंक्तियों में कैसा वैराग्य है: 
घूर हाय ! बनने ही को खिलता है फूल अनूप । 
वह विकास है सुरक्षा जाने ही का पहिला रूप । 
श्र 
मेरे दुख में प्रकृति न देती 
क्षणभर मेरा साथ , 
उठा शून्य में रह जाता है 
मेरा भिक्षुक हाथ। 
सोंदय के प्रति विरक्ति उत्पन्न करनेवाली ये पंक्तियाँ बहुत 
प्रसिद्धि पा चुकी हैः-- 
क्या शरीर है? झुष्क धूल का-- 
थोड़ा सा छविजाल , 
उस छवि में ही छिपा हुआ है 
वह भीषण कंकाळ । 
हम सममते हैं कि एक न एक दिन जीवन का अंत होगा। 
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घर उस अंत के पास हम अचानक नहीं पहुँच जाते प्रठिपल बूँद- 
यूँद करके जीवन घट टपकता रहता है, हमारे देखते-देखते हमारा 
नाश हो रहा है । यही सात्र इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है:- 
मेरे आगे ही, मेरे 
जीवन का नाश विलास 

इनमें अनेक रूप-विधायिनी तथा प्रस्तुतों को अनेक अप्रस्तुर्तो 
के रूप में देखनेवाली कल्पना शक्ति बहुत है । इस कस्पना में 
बालकों के हृदय का-खा भोलापन रहता है । इनको कल्पना अद्भुत , 
चमस्कार तथा बैचित्र्य की खृष्टि करके रह जाती है; इस चमत्कार 
का भावधारा के साथ सामं जस्य स्थापित करने नहीं बैठती । एक 
उदाहरण: 

और कांच के टुकड़े बिखरा- 
कर क्यों पथ के बीच, 
भूले हुए पथिक-शशि को दुख- 
देता है नभ नीच? _ 
नीचे की पंक्तियों में नूरजहाँ का कैसा सुँदर वर्णन हुआ दैः ¬ 
कान्तिमती थी मानों शशि किरणों पर तू सोती थी । | 
राजमहल की सरस सीप में वू. जीवित मोती थी । 

कुलीन ञ्जियों के वञ्ज पहनने के ढँग में कुछ विशेषता होती 
है । उनका संकोच उनकी कुलीनता तथा शील की घोषणा कर 
देता है । यही भाव इस पंक्ति में हैः-- 

उसके वखों में ध्वनि थी वह बाला है सुकुलीन । 

आपने बड़े आशाजनक ढंग से काव्यन्क्षेत्र में प्रवेश किया 

है और प्रतिभा को देखते पूणे विश्वास होता है कि आप अपने 


३० 


४. 


४६६ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


लिए महत्व का खान बनावेंगे। नीचे की पंक्तियों में एक बाला 


का कैसा “बोलता” सा चित्र अंकित हुआ है:--- 
बैठ गई वह भू पर कुछ तिरछी-सी धनुपाकार ; 
केश उलट कर गिरे कपोलों पर झोके में सुक्त 
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आँखें भी हो गई शीघ्र दो-चार अश्र से युक्त। 


९ पंडित मोहनलाल महतो "वियोगी'-ये विद्वार के एक 
श्रेष्ठ कवि हैं । आधुनिक युग के अनुकूल सुंदर रचनाएँ कर लेते 
हैं । श्री रवींद्रनाथ को अपना साहित्यिक आदर्श मानते हैं । भाषा 
सरल तथा प्रसाद्गुणयुक्त होती है । भावों को व्यक्त करने में झिष्ट 
कल्पना या दूर की सूझ से काम नहीं लिया गया है । सरल परि 


विषय प्रेम, करुणा तथा अक्ति हैं । इनके अनुसार आदर्श प्रेम में 
प्रमौ को दृष्टि प्रिय के दोषों पर नहीं जाती:-- 

जन चरणों से तूने मेरा आशा कुसुम छुचळ डाला 

जिन चरणों से ठोकर मार हटाया प्रेम-भरा प्याला । 

इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूँ जी भर 

पुजा करू, लगा लू उनको धूलि हृदय पर, आँखों पर । 


सचुष्य की दृष्टि का विस्तार बहुत ही संकुचित है । वह अंध- | 


कारपूण अतत तथा अज्ञात भविष्य के बीच में थोड़े से वतमान 
ही को देख पाता है। यही बात 'जीवन-पुस्तक' नामक रचना में 
कैसी सुंदरता से कही गई है: -- 


हे मेरे जीवन की पुस्तक ! भूतकाळ के हे इतिहास ! 
हे भविष्य की विशद पंजिका ! हे विचित्रता के आवास ! 
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कौन अलक्ष्य उंगलियों से नित पृष्ठ उल्टता है तेरा; 
है सीमित उसका दिखलाना है सीमित पढ़ना मेरा । 
आप कभी-कभी ऐसा गान गाने की भी धमकी देते हैँ जिससे 

लोगों को लेने के देने पड़ जायँगे और संपूण ब्रह्माणड में प्रलय के 
दृश्य उपस्थित हो जायँगे । इश्वर करे आप अपना यह्‌ गान कुछ 
काल तक स्थगित रखें:-- 

बहे हिमाछ्य गलित सधुज्ञ-सा सचे विश्व में हाहाकार ; 

करें शेष फुस्कार और दिग्गज व्याकुछ होकर चीत्कार ! 

स्रष्टा की सब सृष्टि खम्-सा पछ में होवे अन्तर्धान ; 

ग्रलूयकर विराट गायक ! तू सुकले सिखा दे ऐसा गान ! 

श्री भगवतीचरण बर्सा--आपकी रचनाओं. पर अंगरेजी 
तर्था उर्दू का अच्छा प्रभाव पढ़ा है । अँगरेजी का प्रभाव शब्दों तथा 
मुहावरों पर भी लक्षित होता दै । “आइ, अनजान शेर अफुगन' में 
“नजान! शब्द का भाव अँगरेजी के इनो सेंट (1017008॥1 ) शब्द 
की सहायता से ही लग सकता है । नये जीवन का पहला ४४, देवि 
तुमने उलटा है. आज' में अँगरेजी का मुह्दावरा स्पंदन कर रहा ह 
)“आत्म-ससपेण' नामक रचना में मैखाना, शवनम इत्यादि भी आए 
हैं । सेरी,प्यास' नामक रचना बतावी है कि आप 'उमर्‌ खय्याम 
पर भी मुग्घ हुए हैं । 

आपने कुछ भावनाओं की पुनरुक्ति की दै । प्रेमी के हृदय में 

वियोगाप्रि रहती है तथा नेत्रों में आँसू रहते हं, इस बात को शब्दों 
के हेर-फेर से अनेक बार दोहराया गया है । देखिए:-- 
(क) मेरे उर में मरु प्रदेश था आँखों में था पानी, 
(ख) आहों के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी, 
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लिए महत्व का स्थान बनावेंगे। नीचे की पंक्तियों में एक बाला 


का कैसा 'बोलता' सा चित्र अंकित हुआ है:-- 
बैठ गई वह भू पर कुछ तिरछी-सी घबुषाकार ; 
केश उलट कर गिरे कपोळों पर झोके में मुक्त , 


क 


आंखें भी हो गई शीघ्र दो-चार अश्र से युक्त । 


९ पंडित मोहनलाल महतो बियोगी'--ये विहार के एक 
श्रेष्ठ कवि हैं । आधुनिक युग के अनुकूल सुंदर रचनाएँ कर लेते 
हैं । श्री रवींद्रनाथ को अपना साहित्यिक आदर्श मानते हैं । भाषा 
सरल तथा प्रसादगुणयुक्त होती है । आवों को व्यक्त करने में छिष्ट 
कल्पना या दूर की सूझ से काम नहीं लिया गया है । सरल परि- 
चित कल्पनाएँ सीधी-सादी भाषा में व्यक्त की गई हैं । प्राय; कहप- 

नाओं में वैसा चमत्कार या नवीनता नहीं रहती । रचनाओं 

विषय प्रेम, करुणा तथा भक्ति हैं । इनके अनुसार आदर्श प्रेम में 
प्रमौ की दृष्टि प्रिय के दोषों पर नहीं जाती:--- 
जन चरणों से तूने मेरा आशा कुसुम कुचल डाला 
[जन चरणों से ठाकर मार हटाया म्रम-भरा प्याला 
इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूँ जी भर 
इजा करू, रगा लू उनकी धूलि हृदय पर, आँखों पर । 
सचुष्य की दृष्टि का विस्तार बहुत ही संकुचित है । वह अंध- 
कारपूणं अतीत तथा अज्ञात भविष्य के बीच में थोड़े से वतमान 
ही को देख पाता है। यही बात 'जीवन-पुस्तक' नामक रचना में 
कैसी सुंदरता से कही गई है: 
हे सेरे जीवन की पुस्तक ! भूतकाळ के हे इतिहास ! 
है भविष्य की विशद पंजिका ! हे दिचित्रता के आवास ! 
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कौन अलक्ष्य उंगलियों से नित्र पृष्ठ उलटता है तेरा; 
है सीमित उसका दिखलाना है सीमित पढना मेरा । 
आप कभी-कभी ऐसा गान गाने की भी धमकी देते हैं. जिससे 

लोगों को लेने के देने पड़ जायँगे और संपूर्ण ब्रह्माएड में प्रलय के 
दृश्य उपस्थित हो जायँगे । ईश्वर करे आप अपना यह गान कुछ 
काल तक स्थगित रखें:-- 

बहे हिमालय गलित मधुज-सा मचे विश्व में हाहाकार ; 

करें शेष फुर्कार और दिग्गज व्याकुछ होकर चीत्कार ! 

स्रष्टा की सब सृष्टि स्त्नःसा पळ में होवे अन्तद्धान ; 

ग्रलूयकर विराट गायक ! तू सुझे सिखा दे ऐसा गान ! 

श्री भगवतीचरण वर्सा--आपकी रचनाओं. पर अँगरेजी 
तथा उर्दू का अच्छा प्रभाव पड़ा है। अँगरेजी का प्रभाव शब्दों तथा 
मुहावरों पर भी लक्षित होता है । “आइ, अनजान शेर अफुगन' में 
“नजान शब्द्‌ का भाव अँगरेजी के इनो सेंट ( 0100९0) शब्द 
की सहायता से ही लग सकता है । नये जीवन का पहला एछ, देवि 
तुमने उलटा है आज, में अँगरेजी का मुहावरा स्पंदन कर रहा हं 
. /आत्म-समर्पण' नामक रचना में मैखाना, शावनम इत्यादि भी आए 
हैं । भेरी,प्यास' नामक रचना बताती है कि आप 'उमर्‌ खेय्याम' 
पर भी मुग्ध हुए हैँ । 

आपने कुछ सावनाओं की पुनरुक्ति की है । प्रेमी के हृदय मे 

वियोगामि रहती है तथा नेत्रों में आँसू रहते हैं, इस बात को शब्दों 
के हेर-फेर से अनेक बार दोहराया गया है । देखिए 
(क) मेरे उर में मरु प्रदेश था आँखों में था पानी, 
(ख) आहों के जलते शोलों में तुम्हें मिछेगा पानी, 
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(ग) किन्तु यहाँ उठता रहता है प्रतिपल आयी पानी, 
(घ) हाँ मिलेगी आग, यहीं पर तुम्हें मिलेगा पानी, 
इसी प्रकार दृष्टि नीची है ऊँचा माथ' की थी पुनरुक्ति हुई 

है । आपकी रचनाओं में दाशनिक विचार भी आए हैं। उनमें 
ब्रेदांत की प्रचलित बातें मोटे ढँग से कही गई हैं:-. 
(क) क्या हूँ ? इस अनन्त में कण हुँ, मेरा कितना सोळ । 

पर अनन्त पाओगी झुझमें, अपनी आँखें खोळ । 

यहाँ देखोगी रूप विराट । 
(ख) साया के फेरे में पड़ कर नाच रहा था ज्ञानी ! 


आपकी दाशनिक्रता पर मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव लक्षित 
होता है । मुसलमानों के अनुसार पुनजेन्म नहीं होता । इस क्षणिक 
जीवन के पश्चात्‌ मनुष्य को कल्प के अंत तक न्याय दिवस की 
भ्रतीज्ञा करनी पड़ती है । यही भाव इन पंक्तियों में आया है: 
कप का कल्प अपार 
झरे जीवन के दिन दो चार | 
अपनी कवि नामक रचना में कति को जीवन का दान देने- 
चाला बताया है । “विश्व को देकर जीवन-दान, कर रहा आशा 
का संचार,” परंतु आपने “बादल” नामक रचना में बडी निर्दता 
से प्रलय का आहवान किया हैः. 
इस विनाश के महागर्त सें डूब जाय संसार ! 
और लोप हो जावे उसमें कलुपित हाहाकार | 
जळ ही जळ हो, उथल पुथल हो, बनो काळ साकार 0) 
बरसो ! बरसो ! अरे सघन घन, महा प्रलय की घार । 
जब आप जल उठ ! जल उठ ! अरी धधक उठ महानारा 
सी मेरी आग !? कहते हैं तब तो बुरा मानने की कोई ऐसी बात 
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नहीं प्रतीत होती । पर न जाने संसार से इतने अप्रसन्न क्यों हो 
गए कि प्रलय सचवाए विना न सानेंगे। इनकी प्रेमोक्तियों का 
आलंत्रन लौकिक है । आप मानते हैं कि “प्रियतम का सहवास! 
क्षण अर का होता है । परंतु यदि प्रियतम ईश्वर है तब तो क्षणभर 
के सहवास का प्रश्‍न ही नहीं है । उसे पाने में युग लग सकते हैं 
परंतु एक वार पाकर तो संभवतः उसका सहवास पलभर से कुछ 
अधिक काल तक रहता होगा-- युग युग का वियोग पलभर का 
प्रियतम का सहवास!। आपकी “नूरजहाँ की कन्र पर' नामक रचना 
अच्छी हुई है। उसमें आपने उसकी भावना एक हिंदू-रमणी के 
रूप में की है। वित्राह सें उसके हाथ भी पीले करवाए हैं तथा 
उसके साथे पर सुंदर सिंदूर का टीका भी अंकित करवाया है । 
यह तो कवि की अपनी भावना है । नीचे “एकांत रोदन! से चार 
पंक्तियाँ दी जाती हैं:-- 

सुख मिलता है व्यथित हृदय को अपनी व्यथा सुनाने में । 

स्वयं तड़पने में, सुनने वालों को भी तड़पाने में ॥ 

स्वाथी विश्व, कोन करता है किसी दूसरे की परवाह । 

हस हैं रोते-वे हँसते हैं, उनकी हँसी हमारी आह ॥ 

श्री गुरुभक्त सिंह भक्त'- नागरिक जीवन की जटिल- 
ताएँ प्रामों की रमणीय दृश्यात्रली से हमको जितना दूर करती जाती 
हैं उतना ही उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता जाता है । 'भक्त'जी 
का प्रकृति के प्रति अत्यंत अनुराग है । ये प्रकृति के ऊपर अलं- 
कारों इत्यादि की इत्रिमता नहीं लादते । वह जैसी है उसे वेसी ही 
हमारे सामने रख देते हैं । इनके हृदय की सहृदयता इनको “चपला 
नामक रचना में अवतीण हुई है । यह रचना हमारे साहित्य में 
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(ग) किन्तु यहाँ उठता रहता है ्रतिपळ आगी पानी, 
(घ) यहाँ मिलेगी आग, यहीं पर तुम्हें मिलेगा पानी, 
इसी प्रकार दृष्टि नीची है ऊँचा माथ' की भी पुनरुक्ति हुई 

है। आपकी रचनाओं में दार्शनिक विचार भी आए हैं । उसमें 
दांत की प्रचलित बातें मोटे ढॅग से कही गई हैं: 
(क) क्या हूँ ? इस अनन्त में कण हूँ, सेरा कितना मोल । 

पर अनन्त पाओगी सुझमें, अपनी आँखें खोल । 

यहाँ देखोगी रूप विराट । 
(ख) साया के फेरे में पड़ कर नाच रहा था ज्ञानी ! 


आपकी दाशेनिक्रता पर मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव लक्षित 
होता है । मुसलमानों के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता । इस क्षणिक 
जीवन के पश्चात्‌ मनुष्य को कल्प के अंत तक न्याय दिवस की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यही भाव इन पंक्तियों में आया है: 
टि कल्प का कल्प अपार 
शरे जीवन के दिन दो चार | 
अपनी कवि नामक रचना में कवि को जीवन का दान देने- 
वाला बताया है । “विश्व को देकर जीवन-दान, कर रहा आशा 
का संचार,” परंतु आपने “बादल” नामक रचना में बढी निर्दयता 
से प्रलय का आह्वान किया हैः. 
इस विनाश के महागर्त सें डूब जाय संसार! 
और लोप हो जावे उसमें कलुषित हाहाकार | 
जळ ही जळ हो, उथळ पुथल हो, बनो काळ साकार 
बरसो ! बरसों ! अरे सघन घन, महा प्रख्य की घार । 
जब आप जल उठ ! जल उठ ! अरी धधक उठ महानारा 
सी मेरी आग !' कहते हैं तब तो बुरा मानने की कोई ऐसी बात 
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नहीं प्रतीत होती । पर न जाने संसार से इतने अप्रसन्न क्यों हो 
गए कि प्रलय सचवाए विना न मानेंगे । इनकी प्रेमोक्तियों का 
आलंत्रन लौकिक है । आप मानते हैं कि “प्रियतम का सहवास 
क्षण अर का होता है । परंतु यदि प्रियतम इश्वर है तब तो क्षणभर 
के सहवास का प्रश्‍न ही नहीं है । उसे पाने में युग लग सकते हैं 
परंतु एक बार पाकर तो संभवतः उसका सहवास पलभर से कुछ 
अधिक काल तक रहता होगा-- युग युग का वियोग पलभर का 
प्रियतम का सहवास'। आपकी 'नूरजहाँ की कब्र पर' नामक रचना 
अच्छी हुई है । उसमें आपने उसकी भावना एक हिंदू-रमणी के 
रूप सें की है। वित्राह सें उसके हाथ भी पीले करवाए हैं तथा 
उसके माथे पर सुंदर सिंदूर का टीका भी अंकित करवाया है । 
यह तो कवि की अपनी भावना है । नीचे 'एकांत रोदन! से चार 
क्तियाँ दी जाती हैं:-- 

सुख मिलता है व्यथित हृदय को अपनी व्यथा सुनाने में । 

स्वय तड़पने में, सुनने वालों को भी तड़पाने में ॥ 

स्वार्थी विश्व, कोन करता है किसी दूसरे की परवाह । 

हम हैं रोते--वे हँसते हें, उनकी हँसी हमारी आह ॥ 

श्री गुरुभक्त सिंह “भक्त'--नागरिक जीवन की जटिल- 
ताएँ ग्रामों की रमणीय दृश्यावली से हमको जितना दूर करती जाती 
हैं उतना ही उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता जाता है । 'भक्त'जी 
का प्रकृति के प्रति अत्यंत अनुराग है । ये प्रकृति के ऊपर अलं- 
कारों इत्यादि की कृत्रिमता नहीं लादते । वह जैसी है उसे वैसी ही 
हमारे सामने रख देते हैं । इनके हृदय की सहृदयता इनकी “चपला 
नामक रचना में अवतीण हुई है । यह रचना हमारे साहित्य में 
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अपने ढँग की अनोखी हुई है । गाँव की उस भोली बालिका को 
इम कुछ-कुछ इन पंक्तियों में देख सकते हैं: 
पिता कृपीका काम देखता भाई गऊ चराता था, 
डंडा लिए सकळ चिन्ता खो बिरहा लोरी गाता था; 
यह बाला भी कभी कभी निज खेत देखने जाती थी, 
कमला-सम श्यामल सुद्र में बैठी शोभा पाती थी; 
उधर चना का खेत खड़ा था अभी जो न कलिआया है, 
जिसका कोमल कोमल पत्तों का कॉपछ मनभाया है; 
उसमें घुसकर आँचल ही में साग सलोना लाती थी, 
बहुत सराह लुनाई उसकी बड़े चाव से खाती थी; 
जैसा आपका विषय है वैसी हो भाषा है । परिचित सरल पदा- 
वली के प्रयोग से भाषा में अद्भुत भोलापन आ गया है । प्रचलित 
सुहावरे भी आप अच्छे लाते हैं । इन पंक्तियों में कई मुहावरों की 
एक साथ कैसी संयत तथा सार्थक योजना हुई है:-- 
` काना-फूँसी इधर-उधर कर हिला दिया दो डालों को 
आपस ही में रगड़ पड़ गई समझ न पाया चालो को, 
आग उठी जब फूँक फूँक तब इधर उधर भी बदा दिया, 
हवा बताकर हवा बाँध कर कहाँ न पावक लगा दिया, 
सारे वन में आग लग गई जलने लगे वनस्पति सब, 
बह बह करके वाह वाइ कर पवन देखता था करतब । 
श्री गोपालसिंह नेपाली--नेपाली होकर भी आपका हिंदी 
पर अवुराग है । आप प्रक्ृति-प्रेमी हैं प्रकृति के मनोरम स्वरूपों 
की बड़ी सुंदर व्यंजना आपकी रचनाओं में होती है । आपकी रच 
नाओं में स्वाभाविक कवित्त्त लक्षित होता है । आप से हमारे साः 
दित्य को बड़ी आशा है। हरी घास; पीपल, देहरादून के मधुर बेर, 


| 
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नवीच नेपाल, परिचय आदि रचनाएँ बहुत सफल कृतियाँ हँ । 

दा हरा अतित ईछा क 

जितने भी हैं उसमें कोटर 

सब पंछी गिळहरियों के घर 

सन्ध्या को जब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल । 
कर सें समेट किरणें उञ्चल 

हो जाता है सुनसान लोक, चछ पड़ते घर को चील कोक । 
अँधियाली संध्या को विलोक 

भर जाता है कोटर कोटर; बस जाते हैं पत्तों के घर; 
घर घर सें आती नींद उतर 

निद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात 


फिर वही बात रे वही बात । 
( पीपल' से ) 


कितने ळाते मंजुळ मोती सागर से नित करके प्रयास , 
क्रितने चुनते हैं बालू में हीरे सागर के आस पास , 
मैं इन रनों के लिये व्यर्थ क्यों दौड़ दौड़ कर करूँ य | 
जब ओस बूँद पड़ती ही हैं सेरे आँगन में हरी घास 
खुरञ्ञा जाते हें तुरत फूल होते ही कलियों का विकास । 


पर सदा रहूँगा जीवन में सुस्काता गाता प्रसन्न, 
ऐसी ही थी वैसी ही है मेरे आँगन में हरी वास । 
( “इरी घास से) 
श्री बालकृष्ण राव--आप देश प्रसिद्ध श्री चिंतामणि जी 
के सुपुत्र हैं । अस्य साषा-माषी होकर भी आपने हिंदी पर जो अधि- 
कार प्राप्त कर लिया है उसे देखकर आश्चर्य तथा प्रसन्नता होती है । 
आपकी भाषा सरल स्वाभाविक तथा प्रसादयुणयुक्त होती है | हिंदी के 
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प्रयोगों की विशेषताओं से आप भली-भों ति परिचित हैं । व्याकरण 
तथा छंदों के नियमों का ध्यान रखते हैं । त्रजवाणी तथा खड़ी बोली 
दोनों में रचनाएँ कर लेते हैं । आपकी रचनाओं के विषय प्रेम 
तथा देशभक्ति हैं। प्रकृति के प्रति भी आपके हृदय में अनुराग है, 
परंतु अभी उसकी ओर अधिक झुके नहीं हैं । आपकी भावनाएँ 
अत्यंत मधुर होती हैं । विरहाग्नि में प्रेमी का अहंकार पिघल जातः 
है इस आव को आपने इन पंक्तियों में कैसा व्यक्त किया हैः-- 
आना यदि चाहता है मिलन ! तो आजा किन्तु, 
क्षण भर दुःख मुझे और भी उठाने दे। 
करने दे चिर-स्वर्ग-सुख-प्राप्ति हेतु तप, 
विरहाग्नि मध्य अपनापन जलाने दे। 
वियोग से प्रेम की सरसता बढ़ जाती है:-- 
प्रेम में सरसता का नाम भी न होता यदि, 
होता नहीं विरह में प्रेमी को कलपना। 
अमर की भावना' शीर्षक मधुर रचना की कुछ पंक्तियाँ देखिए:- 
सुझे छे चल वायु वेग वहाँ, 
जहाँ प्रीति बुरी कही जाती नहीं। 
जहाँ प्रेमी की पागल से समता, 
कवियों की कला दिखाती नहीं ॥ 
खिलती हुई प्रेम-कली जहाँ, 
स्नेह के मेंह बिना झुरझाती नहीं । 
वहीं ले चल प्रेमी की आँखें जहाँ, 
कछ पातीं सदा कळपाती नहीं ॥ 
आपकी त्र जभाषा पुराने कवियों की भाषा के समान सरस 


हुईं है । एक उदाइरणः-- 


नवीन काळ पद्य ३७३ 


मन धीरज घार कछू अब तो, 
जुपै ्रानपियारे को पावनो है। 
अँसुवान के सागर बूड़ के आजु, 
सनेह के मोती को लावनो 
अब खानो परेगो अंगार अली, 
जब चन्द्र सों नेह लगावनों है। 
सन साहस नैक न छांडु अरे, 
तरवार की धार पे धावनो है॥ 
श्री इरिकृष्ण 'मरेमी?--आप सच्ची अनुभूति के एक नव 
युवक कचि हैं । रचनाओं का मुख्य विषय करुण रस है । इस विशेष 
प्रकार की प्रवृत्ति का कारण कवि के जीवन के अभाव तथा निरा- 
शाएँ हैं । ऐसे कम ही भाग्यवान्‌ प्रेमी होते हैं जिन्‍हें अपने लक्ष्य 
में सफलता मिलती है । क्षणिक सुखों के सप्नों के पश्चात्‌ अनेकों 
को आजीवन आँसू ही बहाते रहना पढ़ता है । यह प्रेम करुग़ा में 
परिवर्तित हो जाता है । प्रेमी जी का प्रेम वासना से त्याग की 
ओर तथा लौकिक आलंबन से परमात्मा की ओर उन्मुख होता 
जाता है । ऐसी अबस्था में पहुँचकर बियोगडन्य विकलता का अंत 
हो जाता है और प्रिय के दर्शन कण-कण में होने लगते हैं:-- 
पत्थर के टुकड़ों में भी तो 
सिलता प्रियतम का आभास ! 
उठा हृद्य पर रख लेता हूँ 
करता रहे जगत उपहास! 
प्रिय निठुर होकर अपने शरीर को प्रेमी की दृष्टि से ओझल 
रख सकता है । पर अपने ध्यान को उससे नहीं छीन सकवा | 
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साये, क्या भागोगे, निष्ठुर, 
पुतली के बन्दी मेरे, 
आँखों में ताला देकर सैं, 
रक्खूँगा तुम को घेरे ! 
इनके जीवन की परिस्थितियों ने इनको निराशावादी बना दिया 
जग के कण-कण से बहता हे- 
कोई करुणा का संगीत! 
कुछ ऐसा छगता है मानों- 
जग ही है करुणा का गीत। 
इस निराशा का कारण ये परिस्थितियाँ हैं:— 
तिरस्कार ही के काले- 
अंचल में पला हुआ प्राणी- 
सुख से सहता हुँ , अपमानों- 
की ' में सारी मनमानी ! 
पर अपनी वेदना अपने ही हृदय में छिपाए रहते हैं । संसार 
को सुना कर उपेक्षा के पात्र नहीं बनना चाहते: - 
मेरा दुख हत्यारे जग का, 
बन जाए न खिलौना सा। 
इस भय सेडर की कुजो में, 
छिपा रखा सग छौना सा। 
इस छोटी अवस्था में ही आपकी प्रतिभा देखते हुए भविष्य 
में अपने साहित्य के लिए बहुत कुछ आशा की जा सकती है । 


—— Sit 


उपसंहार 
— ws 


आज से ८१ वर्ष पूर्वे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने 'बना- 
रस अखबार” निकाला था । यद्यपि उसकी लिपि नागरी थी पर 
भाषा निखालिस उदू रहती थी । उस समय हमारी माषा की स्थिति 
ही ऐसी थी । हिंदी का भी कोई अपना स्वतंत्र रूप हो सकता है 
इस बात का अडुमान भी उस समय नहीं क्रिया जा सकता था । 
बावू हरिश्वंद्र जी ने अपने उद्योगों से हिंदी के स्वतंत्र रूप का प्रति- 
पादन किया । उनके द्वारा भाषा की जो सेवाएँ है' उनका कुछ 
संक्षिप्त दिग्दशेन हो चुका है । भारतेंदु का प्रकाश तो साहित्य-गगन 
में थोड़े ही समथ तक रहा, पर उनके महान्‌ व्यक्तित्व से उत्पन्न 
स्फूर्ति के द्वारा अनेक वर्षों तक साहित्य-क्षेत्र में ठोस काम होवा 
रहा । कुछ दिनों के पश्चात्‌ शिथिलता-सी आने लगी थी । ऐसे समय 
में दो महान साहित्य-सेवियों के मैदान में झा जाने से साहित्य का 
सारे फिर प्रशस्त हो चल्ला । ये पंडित सहावीरअसाद जी द्विवेदी 
तथा रायत्रहाढुर बाबू श्यामसुंद्रदाल जी हैं। आप दोनों की सेवाओं 
को हमारे साहित्य में कभी झुलाया नहीं जा सकता है । द्विवेदी जी 
के उद्योगों का संबंध प्रयाग की सरस्वती पत्रिका से है । बाबू साहब 
की सेवाओं का संबंध काशी नागरीप्रचारिणी सभा से है । द्विवेदी 
जी बीसों वर्ष तक साधारण जनता को शिष्ट साहित्य के संपर्क में 
लाने में लगे रहे । वाबूसाहब नागरो का भव्य प्रासाद निर्माण 
करने में तथा दूसरों को उत्साहित कर आगे बढ़ने में लगे रहे । 
यदि हम यह कहें कि नागरीप्रचारिणी सभा वह प्रकाश स्तंभ है 
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सासे, क्या भागोगे, निष्ठुर, 
पुतली के बन्दी मेरे, 
आँखों में ताला देकर मैं, 
रक्खूँगा तुम को घेरे ! 
इनके जीवन की परिस्थितियों ने इनको निराशावादी बना दिया 
जग के कण-क्रण से बहता है- 
कोई करुणा का संगीत! 
कुछ ऐसा छगता हैं मानों- 
जग ही है करुणा का गीत। 
इस निराशा का कारण ये परिस्थितियाँ हैं: 
तिरस्कार ही के काले- 
अंचल में पला हुआ प्राणी- 
सुख से सहता हूँ | अपमानों- 
की में सारी मनमानी! 
पर अपनी वेदना अपने ही हृदय में छिपाए रहते हैं । संसार 
को सुना कर उपेक्षा के पात्र नहीं बनना चाहते: -- 
मेरा दुख हत्यारे जग का, 
बन जाए न खिलौना सा। 
इस भय सेउर की ङुंजों में, 
छिपा रखा झग छौना सा। 
इस छोटी अवस्था में ही आपकी प्रतिभा देखते हुए भविष्य: 
में अपने साहित्य के लिए बहुत कुछ आशा की जा सकती है । 
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आज से ८१ वर्ष पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने 'बना- 
रस अखबार निकाला था । यद्यपि उसकी लिपि नागरी थी पर 
भाषा निखालिस उदूं रहती थी । उस समय हमारी मापा की स्थिति 
ही ऐसी थी । हिंदी का भी कोई अपना स्वतंत्र रूप हो सकता है 
इस वात का अचुमान भी उस समय नहीं क्रिया जा सकता था । 
बावू हरिश्वंद्र जी ने अपने उद्योगों से हिंदी के स्तत्र रूप का प्रति- 
पाइन क्रिया । उनके द्वारा आपा की जो सेवाएँ हुई' उनका कुछ 
संक्षिप्त दिग्दशन हो चुका है। भारतेंदु का प्रकाश तो साहित्य-गगन 
में थोड़े ही समथ तक रहा, पर उनके महान्‌ व्यक्तित्व से उत्पन्न 
स्फूर्ति के द्वारा अनेक वर्षों तक साहित्य-क्षेत्र में ठोस काम होता 
रहा । कुछ दिनों के पश्चात्‌ शिथिलता-सी आने लगी थी । ऐसे समय 
में दो महान साहित्य-सेवियों के मैदान में झा जाने से साहित्य का 
मार फिर प्रशस्त हो चला । ये पंडित महाबीर॒प्रसाद जी द्विवेदी 
तथा रायबहाहुर बावू श्यामसुंदरदाल जी हैं। आप दोनों की सेवाओं 
को हमारे साहित्य में कभी झुलाया नहीं जा सकता है । द्वितरेदी जी 
के उद्योगों का संबंध प्रयाग की सरस्वती पत्रिका से है । बाबू साहब 
की सेवाओं का संबंध काशी नागरीप्रचारिणी समा से है । द्विवेदी 
जी बीसों वर्ष तक साधारण जनता को शिष्ट साहित्य के संपर्क में 
लाने में लगे रहे । वाबूसाहव नागरो का सव्य प्रासाद निर्माण 
करने में तथा दूसरों को उत्साहित कर आगे बढ्ने में लगे रहे । 
यदि हम यह कहें कि नागरीप्रचारिणी सभा वह प्रकाश स्तंभ है 
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जिसके उजेले में अनेक साहित्यिको को अपने मागे देखने में सुविधा 
हुई तो अत्युक्ति न होगी । इस समा ने अनेक प्राचीन अप्राप्य ग्रंथों 
की खोज की है । विस्मृति के अंधकार पूर्ण गथ में विलीन होते हुए 
अनेक कवियों को प्रकाश में लाकर खड़ा किया है | सहों के व्यय 
से तथा वर्षों के प्रयत्न से 'हिंदी शब्द्सागर' का निर्माण कराया है। 
इसकी प्रेरणा से लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हमारे सा- 
हित्य के गौरव की बस्तु हैं। पंडित कामताप्रसाद गुरु के द्वारा 
लिखा व्याकरण हमारी भाषा का एक अकेला व्याकरण है । वेज्ञा- 
निक शब्दों का कोष भी यह सभा निकाल चुकी है । कचहरी आदि 
में प्रयुक्त होनेवाले. शब्दों का कोष भो निकालन का प्रयत्न हा रहा 
है । इनके अतिरिक्त और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में सभा लगी 
हुई है जिनसे लोग परिचित ही हैं। इस सभा के अनुकरण पर 
« अनेक नगरों में हिंदी-प्रचार को दृष्टि में रखकर सभाओं को खा 
पना. हुई । प्रयाग की हिंदी साहित्य-सम्मेलन नामक संस्था का भी 
हिंदी-प्रचार में बहुत योग रहा है। इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं 
से अनेक विद्यार्थी मादभाषा हिंदी की सेवा करने को प्रस्तुत हो 
रहे हैं। प्रतिवर्ष एक संमेलन भी इसके नियंत्रण में होता है । पर 
अभी तक हिंदी के उच्च ग्रंथों को पढ़ाने के लिए उच्चकोटि के सा 
हित्यिक विद्यालयों की स्थ.पना करने में यह संमेलन समर्थे नहीं 
हो पाया है । इसके द्वारा एक “संमेलन-पत्रिका' नामक साहित्य 
पत्रिका भी निकलती थी। सरकार से पोषित 'हिंदुस्तानी ऐकेडमी 
की सेवाएँ भी महत्वपूर्ण हैं | यह संस्था हिंदी तथा उदू. साहित्यों 
की समृद्धि में प्रयक्षशील है । इसकी मुख पत्रिका 'हिँढुस्ताची 
अनेक लेख अत्यन्त गवेषणापूर्ण होते हैं । यह उच्च विषयों पर 
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विद्वानों के द्वारा व्याख्यानों की व्यवस्था भी करती है । अनेक 
विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं । साहित्यिक पुस्तकों के 
अतिरिक्त सौर-विज्ञान, आदि पुस्तकें भी इसने प्रकाशित की हैं । 
अन्य ग्रांतों में भी हिंदी-प्रचार का कार्य हो रहा है । पंजाब 

में हिंदी-प्रचार का कार्य तो बहुत दिनों से चल रहा है पर इधर 
मद्रास ऐसे सुदूर प्रांत में भी हिंदी भाषा का संदेश पहुँच चुका 
है गौ में भी हिंदी के पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया 
है। लाहोर ऐसे नगर में आरती' ऐसी साहित्य-पत्रिका को देख- 
कर हिंदी के बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की आशा होती है । क्रिजी 
ने भी हिंदी पत्र निकलने लगे हैं । लीथो में जत्र 
हले-पहल 'बनारल का प्रकाशन प्रारंभ हुआ होगा तो 
उसके संचालक क्या समक सके होंगे कि कुछ वर्षों के पश्चात्‌ अफ्रिका 
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अधिफ शुद्ध । । अत्र हिंदी राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण आसन 
पर प्रतिष्ठित है ओर इसके द्वारा संपूर्ण देश के एक सूत्र में बैध जाने 
का संभावना बढ़ रही है । ऊँची-से-ऊंची कक्षाओं में इसका अध्य- 
यन अध्यापन हो रहा है 

साहित्य के प्राचीन अर्थ के अंतर्गत तो काञ्य नाटक आदि 
का ही समावेश हो सकता है, पर आजकल यह शब्द अँगरेजी के 
1.16101010 शब्द का पर्यायवाची भी हो चला है । प्रस्तुत 
पुस्तक का नामकरण करते समय साहित्य का इतना विस्तृत अर्थ 
नहीं लिया गया है, पर फिर भी अपने. साहित्य के अन्य च्ेत्रों 
का संत्षिप्त दिग्द्शन अप्रासंगिक न होगा । 

रसों, अलंकारों और छंदों पर अनेक पुस्तकें निकलीं और 
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निकल रही हैं पर इन विषयों का शास्त्रीय सूक्ष्म विवेदर्त; 
करने की ओर अभी तक लेखक प्रवृत नहीं हुए है । विद्यार्थियों को; 
अलंकार-शास्न का प्रारंभिक ज्ञान कराने में स्वगीय लाज्ञा भगवानः 
दीन जी की अलंकारमंजूषा ने बहुत काम किया । सेठ अजुसदास ` 
केडिया की भारती-भूषण तथा सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य 
कल्पद्म भी सुंदर पुस्तकें हैं । रखों पर अनेक पुस्तक निकलीं पर 
छोटी सी रस-बाटिका नामक पुस्तक में भी जैसा लंयत विवेचन 
मिलता है वैसा पीछे से निकलनेवाली पुस्तकों मं कहा श्राव होता 
है? छंदों का अध्ययन करनेवालों के लिए पंडित जपन्नाधभ्रसाद 
अबु" की छंद प्रभाकर पुस्तक उपादेय है । 
साहित्य के भी कई इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं । 'मिश्रवँधु 
विनोद”, पंडित रामचंद्र शुक के साहित्य के इतिहास तथा रायचहादु, 
बाबू श्यामसुंदरदास के 'हिंदी-भाषा और साहित्य! की चर्चा हो छु की 
है । बाबू साहब ने अपनी पुस्तक में हिंदी-भाषा का भी बिरिए: 
विवेचन किया दै । श्री धीरद्रवमी ने भी अभी हाल ही में हिंद 
भाषा पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है । भाषा-विज्ञान पर सबसे पह 
बाबू श्यामसुंदरदास ही ने पुस्तक लिखी । इसके पश्चात्‌ श्री नहि, 
मोहन सान्याल तथा श्री मंगलदेव जी शास्री की इस विषय्‌ पई 
पुस्तकें निकलीं । हिंदी भाषा को दृष्टि में रखकर बावूसाहव ने है; 
विवेचन किया है । श्री मंगलदेव जी की पुस्तक में तुलनात्मक भा 
विज्ञाय पर लिखा गया है । 
इतिहास, राजनीति तथा अथशाखत्र पर भी पुस्तक निकल रहीं 
हैं । इतिहास की पुस्तकों में खतंत्र अन्वेषण, अथशाख की पुस्त 
» झैं खतंत्र मनन तथा राजनीति की पुस्तकों में अपने देश का दट 


छ 
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में रखकर स्वतंत्र विवेचना कुछ अभाव ही-सा रहता है। यदि 
रायबहाहुर गौरीशंकर हीवंद ओमा के 'राजपृताने का इतिहास” 
ऐसी पुस्तकें निकलें तो हमारी भाषा वास्तव में गौरवान्वित हो ¦ 
'र्थशाञ्ज पर अनेक प्क श्री प्राणनाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं| 
किसर राधाइष्ण झाकी भारत की साम्पत्तिक अवस्था? ऐसी 
२ 'तकें थोड़े ही दिनों || पुरानी हो जाती हैं । ऐसे विषयों के लेखकों 
$ लिए नवीन-से-नवीत पाठ्य-्सामग्री से ग्रंथ को सजाना अत्यंत 
अवश्वक चै ` राजर्नति पर भी अनेक पुस्तकं निकली हैं जिन्हें हम 
कों के सिद्धांतों का संग्रहसात्र कह सकते हैं । साम्रा- 
` पर श्री झुङुंदीलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक 
छुंदर पुस्तक लिखी है । श्री भगवानदास केला ने भी अर्थशास्र 
एन राजनीतिशाख पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं । केला जी वी तथा 
<नके सहयोगी क्री लिखी हुई अथशास्त्र-पदावली इस बिषय के 
२ अन्य लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी है । कौटिल्य के अर्श. 
शाख का आः बाद हमारे प्राचीन राजनीति तथा दँडनीति के सिद्धांतों 
का परिचय कराने में उपयोगी सिद्ध होगा । 

"विज्ञान, वेद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। 
रसायन इयादि पर अभी उच्चकोटि की पुस्तकें नहीं निकल पाई हैं। 
देसे विषयों की पाठ्यपुरतकों के निर्माण का क्रम अब चल चुका है। 
श्री हरिद'जी वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ्य-रज्ञा और 
थरी चतुरबन शाखी का आरोग्य शास्त्र बहुत सुंद्र पुस्तक हैं । चित्रों 
आदि केद्वारा इन पुग्तको की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
इच्ञविडन, वनस्पतिविज्ञान आदि भी अच्छी पुस्तकें हैं । 

_ संत्रा की पुस्तकों में श्री शिवप्रसाद गुप्त की पथ्वी-प्रदक्षिणा, | 
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निकल रही हैं । पर इन विषयों का शास्त्रीय सूक्ष्म विवेषरं; 
करने की ओर अभी तक लेखक ग्रवृत नहीं हुए हैं । विद्यार्थियों को; 
अलंकार-शास्त का प्रारंभिक ज्ञान कराने में स्वर्गीय लाला भगवानः 
दीन जी की अलंकारमंजूषा ने बहुत कास किया । सेठ अद्धुनदास ' 
केडिया की भारती-मूषण तथा सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य: , 
कहपहुम भी सुंदर पुस्तकें हैं । रणो पर अनेक पुस्तकें निकलीं पर 
छोटी सी रस-बाटिका नामक पुस्तक में भी जैसा संयत विवेध 
मिलता है वैसा पीछे से निकलमेवाली पुस्तकों में कहाँ प्राप्त होता 
है? छंदों का अध्ययन करनेवालों के लिए पंडिव जगन्नाथप्रसाद 
धानु' की छंद प्रभाकर पुस्तक उपादेय है । पु 
SS le टी BE 
साहित्य के भी कई इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं । मि्रबंछु,, 
विनोद्‌”, पंडित रामचंद्र झु के साहित्य के इतिहाल तथा रायबा 
बाबू इ्यामसुंदरदास के 'हिंदी-भाषा और साहित्य की च चाहो चुक; 
है । बाबू साहब ने अपनी पुस्तक में हिंदी-भाषा का भी बिशिए, 
विवेचन किया है । श्री धीरद्रवर्मा ने भी अभी हाल ही में हिंद, 
भाषा पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है । भापा-विज्लान पर सबसे पहछै 
बाबू श्यामसुंदरदास ही ने पुस्तक लिखी । इसके पश्चात्‌ श्री तलि 
मोहन सान्याल तथा श्री मंगलदेव जी शास्त्री की इस विषय्‌ पह 
पुस्तकें निकलीं । हिंदी भाषा को दृष्टि में रखकर बाबूसाहव न द 
विवेचन किया है. । श्री मंगलदेव जी की पुस्तक में तुलनात्मक भार 
विज्ञान पर लिखा गया है । ॥ 
इतिहासं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पर भी पुस्तकें निकल रह 
हैं। इतिहास की पुस्तकों में खतंत्र अन्वेषण, अशेशास््र की पुष्त्ी 


» में स्वतंत्र मनन तथा राजनीति की पुस्तकों में अपने देश की € 2 


SI 


a 3 


उपसंहार ४७९ 


में रखकर स्वतंत्र विवेचन छुछ अभाव ही-सा रहता है। यदि 
रयबहाइुर गौरीशंकर हीवंद ओभा के 'राजपूताने का इतिहास” 
एंसी पुस्तकें निकलें तो इमारी आषा वास्तव में गौरवान्वित हो; 
अथशास्य पर अनेक पु श्री प्राणनाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं| 
फेसर राधाकृष्ण झा की 'भारत की साम्पत्तिक अवस्था” ऐसी 
३ स्तके थोड़े ही दिनों पुरानी हो जाती हैं । ऐसे विषयों के लेखको 
' लिए नवीन-से-नवी। पाठ्य-सामग्री से अंथ को सजाना अत्यंत 
विरवर्क नै ` राज्नति पर भी अनेक पुस्तकें निकली हैं जिन्हें हम 
कों के सिद्धांतों का संग्रहसात्र कह सकते हैं । साम्रा- 
-.. , पर श्री झुङुंदीलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक 
छुंदर पुस्तक लिखी है । श्री भगवानदास केला ने भी अर्थशाल् 
हज राजनीतिशाख पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं | केला जी की दथा 
«चके सहयोगी क्रो लिखी हुई अर्थशाख्र-पदाब्रली इस विपय के 
5; आन्य लेखन ¦ के लिए अत्यंत उपयोगी है । कौटिल्य के अर्थ- 
शाख का अः वाद हमारे प्राचीन राजनीति तथा दंडनीति के सिद्धांतों 
था परिचय कराने में उपयोगी सिद्ध होगा । 
-. *विज्ञान, वैद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। 
रसायन इयादि पर अभी उच्चकोटि की पुस्तकें नहीं निकल पाई हैं। 
मुसे विषयो की पाव्यपुस्तकों के निर्माण का क्रम अब चल चुका है। 
श्री हरिदछ' जी वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ्य-रक्ञा और 
श्री चतुरबन शाली का आरोग्य शास्त्र बहुत सुंदर पुरतके हैं । चित्रों 
आदि केद्वारा इन पुग्तको की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
वचचविज्ञत) वनस्पतिविज्ञान आदि भी अच्छी पुस्तकें हैं । 
_ यत्रा की पुस्तकों में श्री शिवप्रसाद गुप्त की प्रथ्वी-प्रद्तिणा, | 
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